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श्री । 
कामसूच्रकी-विषयाजुक्रमणिका । 


[an 


La 


विष. पृष्ठ. । विषय, ठ, 
पाये चिका रिके चतर्भमधिकरणस || सार न झलक साथ व ०१३ न्प ननका लवा 
भायाधकार चवुथेमाधकरणसू ॥पाखारव व्या के साथ वतन ७११ 

प्रथमो ध्यायः। प्रबासचर्व्या प्रकरण ७३२ 
एकचारिणीईृत्त प्रकरण । नियतत्रत्ति व त्रतोपवास जो 
इसे पहिले कहनेक' कारण ६९३ ८. Soi ७१३ 
कुटुम्ब सँभालनः ६९४ RS का न हर श 
बरकी सफाई, देवपूजा औरे बालि मा वापोके यहां साथ जाना व शत्र 
ह द 5 आना 
दसरा Se गुरुजनाज्ञापित उपवास ब व्यापार ऱ्य 
सास, सुसर आदिके साथ औचित्य. .. | स्थितिमें ही ओल त्य 
उपयो दक्षंकी वारिका र प्रोषितपातिकाकी स्थितिमें ही प्रथमदरांन ७१५ 
“~ 2 उपसहार 
सङ्ग न करनेयोग्य ल्लियाँ ६९८| दीर द्वितीय योचे: ” 
प्रतिको भोजन करानेकी विधि EAS a न आय” । 
खाउ त ` | सौतोंके साथ बड़ीके बर्तावका प्रकरण | 
5 5 
पेरधुलाना, एकान्तमें सिंगरी दीखे॑ ७०० संति होनेका कारण ७१७ 
अइचित खचेमें समझाना „ | झि बड़ी ज्लीका कर्तव्य कः 
देवदर्शन भी आज्ञासे करे ७०१ | अपनी स्थिति बढ़ाये ७३८ 
उतवके खेलोंमें भी आज्ञा _ | बड़ीका छोटीके साथ वताव झन 
रगेई घर गुप्त ७०२ | प्रमादिनीकी उपेक्षा व सभलतीको 
अचारपर भी आधिक नहीं व ७१९ 
परदूटोनाका त्यांग » | विशेष दिखाना BX 
नित कार्ण ७०३ | सौतकी सन्तानोपर प्यार 6 
शरीरकी सफाई और रंगार ७०४ | बहुतोमें छोरीके साथ ७२१ 
त्रतोपवास ७०५ परस्पर कलह योजना व 
उपयोगी वस्तुओंका संग्रह ७०६ अधिकाको गिराना र 

ड मालिकसे कलहिताको घेय देना ' ७२२ 
गुप्तको प्रकट न करना ५३8) दर बदला 
वराबरवालियोमें आधिक्य मिह 3624200. 2 
ग्रही व्यवस्था ७०८ | शान्त करना ७२३ 
मे कर द छोटीके < 
उतरे वल्लोंकी व्यवस्था, पेयकी सँभाल ७१० छोटीके बतोवका प्रकरण । 
पतिके मित्रोंसे व्यवहार » | मातृबदभाव व स्वात्मसमर्पण है 
सास सुसरादिसे बातें ७११ | बड़ीकी बातें न कहना व सन्तानपर प्यार७२४ 


उड 


२ कामस्ूत्रकी- 


विषय. पृष्ठ. ॥ - विषय. पृष्ठ. 
एकान्तमें उपचार व सोंताकी अनिन्दा ७२४ आदिके निवेदन ७३९ 
प्रतिसे मान ७२५ | सम सम्मानके स्थळ, आना जाना बन्द ७४० 
सानको न करना व कथनक्ते दोष » | एक पुरुषका अनेक ल्लियोंके साथ 
दुर्भगा आदिपर द्या ७३६| वर्तावका प्रकरण ७४१ 
बुरीको अच्छी बनाना >» | सामान्य व्यवहार 2? 
पुनर्भेवत्त प्रकरण । एककी बात एकसे न कहे ७४२ 
€ ~ 
पुनर्भूका लक्षण ७२७ | लडनेका मौका न दे ड 
पहिले घरोंके छोड़नेकी रीति ७२८ | हर एकसे बर्तीव ७४दे 
इसपर गोनर्दीय „ | अनुकूल वृत्तिसे सबकी प्रसन्नता ५४ 
वात्स्यायनक्रा मत ७२५९ | अधिकरणके अनुष्ठानका फल 5 
उत्तम पुनभुक्री लिप्सा ७३० 


पारदारिकं पञ्चमसाषिकरणम्‌ । 
पारदारिकविमशे प्रकरण । 
इसपर वेद्यकशाश्नके वाक्य ७४६ 
स्वयंवरार्थिनी कन्याभोंके विषयमें 
यह € ७४५ 
आज कलके चुनावोंमें आवश्यकता. ७४: 
यह पाश्चात्योंकों अधिक हितकर हैं 
प्रथमोऽध्यायः । 
स्त्रीपुर्षशीलावस्थापन प्रकरण । 
प्रकरण झुद्धिका स्मरण ७४९ 


मध्यमाधमकी इच्छा 

जातीवार प्रोतिदायके विना सब दे पर 
निकालनेपर नहीं ७३१ 

मालिकिनीकी तरह बैठे 

भेरेजेकी ज्रीका धर्मपत्मीयॉसे. व्यवहार ,, 

नायकक्के मित्रोंसे दसते हुए व्यवहार ७३२ 

कलहेक स्थानोमें उपालम्भ 

मालिककी ओर सैतोंकी सेवाका ढंग 

दुभेगाइृत्त प्रकरण । 
अधिकका आसरा व प्रकटकला दिखाना७३३ 


2? 


2? 


बब्बोंकी धायका काम ७३.४ | परनारीमें प्रथम देखनेकी बातें ७५० 
थमेकृत्यामें अग्रगामिनी „ | सुष्य कारण 
पारिजनोंकी अनुकूलता व अपनेमें छुटाई७३५| कामकी दशाएँ ये सर्वसाधारण दें ७५१ 
भातरके बर्ताव, फिर प्रेम पाना » | इनका क्रमपूर्वेक वर्णन ७५२ 
वामता न दिखाना „ | साहित्यमें दशां दशाएँ ७५३ 
अनुकूल करनेके उपाय ७३ ६ उदू फारसीमें उलटा ढंग न 
राजमहलॉकें बर्ताव » | आकृति और लक्षणोंसे शीलादिकी 
महलामें बड़ी छोटियोंके बतांव ७३७| परीक्षा ज्र 
राजाका बतोव » | लक्षणोंसे व्यभिचारिणीकी पहिचान ७५४ 
मानादिकी व्यवस्था ७३८ | परीक्षापर वात्स्यायन ७५५ 
क्रमराः पुनर्भू , वेश्या, नाटकीभोंके दोनोंका उज्वळकामित्व शीळ है ७५६ 
स्थानावलोकन ७३९ | ल्लौमें पुरुषसे विशेषता 22 


विषयाङक्मणिका । 


विषय, पृष्ट. 


। विषय. 


घमोधर्म नद देखती; पर कायस 


नहीं मिळती ७५७ 
चाहती हुई भौ आप इट जाती है र 
बारबारके प्रयतनसे सिद्धि 22 


धर्माघमें ओर शिष्टाचारके कारण नटी ७५८ 
विचार शोलकी प्रयत्नस भी श्रिद्धि नहीं ,. 
विना शोचे उपाय व सिद्ध होनेपर उदासीन,, 
दुलेमाकी चाह व सुलभाका अनादर ७५९ 
व्यावतेनके कारणोंका प्रकरण । 

अनादर, दुष्प्राष्यताकी शंका ७६० 
हाथसे निकल जाने व मंडाफोटकी शंक्रा७६१ 
मित्रासे कहने ओर खाली अभियोगॉकी० ,, 
प्रभावी, नागर व खुगी व मेत्रीकी शंका ७६२ 
अज्ञ, अनाद्र, मूढ व छोटा व भनि- 


एकी शंका ७६३ 
अपने दोष व स्त्रजनॉका भय ७६४ 
बुड्ढा व पतिप्रेषितकी शंका > 
धमोघर्मकी शंकासे हर 
कारणोंके प्रतीकार, प्रतीकारके उपाय ७६५ 
आर्यपनेसे युक्तं शो राग बढाकर ५5 
अशक्तिसे हानेव/लॉका उपाय > 
हहुसानसे उत्पन्न होनेवालोंका उपाय ७६६ 
परिभवसे उत्पन्न हुओका निवारण ५ 
भय-निवारण ७६७ 


स्त्रियोंके विषयमें सिद्ध पुरुषोंका प्रकरण 
सूरा 'ोकानुवाद ७७० 
विनाविशेष प्रयत्नके सिद्ध होनेवाली 
ल्लियोंका प्रकरण । 


उक्त प्रकरणका ?छोकोंमें संग्रह ७७५ 
उपसंहार ७७६ 
द्वितीयोऽध्यायः । 
परिचयकारण प्रकरण । 
७७७ 


दूतोसाध्य व स्वयं साध्य 


स्वाभावक और प्रायत्निक दर्शन 
परिचयक बाह्य कारण 
आभ्यन्तर परिचयक्रे कारण 
संकेतके कुछ ढंग, भाषासंकेत 
अंगसंक्रेत, पुष्पमाला संकेत 
ताम्वूळ संकेत 
वत्नसेरेत, पोटली संकेत 
अभियोग प्रकरण । 
शारॉपर एक दृष्टि 
भीतरके अश्योग 
मिलने जगह, घरवाली रँगाली 
बुडूढीको रँगना, व्यभिचारके 
स्थानोंपर साहित्य 
ध्यान देने योग्य बात 
न मिलने योग्य ख्ये 
ठ॒तीयोऽध्यायः । 
भावपराक्षा प्रकरण । 
अभियोग करते हुए ही देखे 
भाव न दिखानेत्राली दूतीसे 
दुविधा में फँपी 
जबरदस्तीवाली 
अत्यन्त परिचयसे साध्य 
मनुष्यक्रे त्रित्तकी अनित्यता 
चित्तकी चंचलतापर दृष्टान्त 
चतुर दूती योग्य 
उपेक्षणीया, इसमें भी विशेष 
सहनसे सिद्ध दोनेवाली 
अधिककांक्षिणी की पहिचान . 
सुप्तालिङ्गन, प्रगल्मा 
चाहनेवाली 
चाहनेवालीका पैर दाबना 
मर्मेज्ञा दूती योग्य, थोथे चोंचले 


८०३ 


3° 
८०६ 


द्वितीय भोर तृतीय अध्यायक्रा उपसंदार ,, 


४ कामसूत्रकी- 


विषय. 


पृष्ठ, । विषय. 


चतुर्थोऽध्यायः। 


दूतियोंके कारनामोंका प्रकरण । 


दूती साध्य, निसृष्टाथो, पारिमिताथां 
आर सन्देशद्दारीके सामान्य काये 

पतिसे द्वेष गहाना 

इसका संग्रह 

इसपर गोणिका पुत्र 

नायककी आर झुकानेका ढंग 

इसका संग्रह 

दुबाराका कार्ये 

इसका सामान्य संग्रह 

इन बातॉमें आकारकी पहिचान 

भावको वतानिवाले व्यापार 

विषयका संग्रह 

आकारके पहिचाननेका फल 

दूतीकमेपर आचाण्योंका मतभेद 

वस्तुओंका भेजना 

सुत्रार्थ- संग्रह 

संग्रह, दूतीके घर मिळना 

दूतियोंपर एक दृष्टि 

दुतियाँके भेद, निखट्ाथों दूती 

इसका विषय 

परिमितार्था दती, इसका विषय 

पत्रद्दारी दूती, इसका विषय 
स्वयंदूती 

स्वयेदूतीसे मिलनेका स्थल 

दूसरी तरहकी स्वयंदूती, स्वयंदूत 

मूड दूती 

इसका उत्तर इसी द्वारा 

मूकदूती 

वातदूती 

साहित्यमें दूती 

विर्ष्टार्था, परिमितार्था, स्थान 


तरहकी दती कान ८४१ 
दृतीके कार्योंका संक्षेप 


पश्चमोऽध्याथः । 
इश्वरोंकी रँगरेळीका प्रकरण । 


८०८ 
८०९ 
८१३9 
८१२ 


समर्थोके परवर न जनिका कारण eve 
इसीपर सूर्यक्रा दृशन्त व 
दृशम्तका समन्वय ८४५ 
आवर्यकतापर योग ८४६ 
छोटे अधिकारियाँकी वाते 
गवाध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष, नागर और 
चोधरी ८४८ 

डे २ अधिकारियोंकी रंगरेलियाँ ८४% 
साहित्यमें यक्षरात्रि आदि 
महलादि दिखानेका वहाना ८३ 


2? 
८१४ 


८१५ 
८१६ 
८१७ 
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८२८ 


८२२ 

हर ३ | एकान्तमें राजप्रेम प्रगट करना ८५३ 

८२४ ।स्वयंकी उपस्थिति भ्रेम करना वन 

८२६ |रानियों द्वारा प्रेम PR 
:? [विज्ञान दिखानेके बहाने महल बुलाना ,> 

८२८ |वाडित व स्वाथियोंकी भार्याओको 

८२९ | बुलानेका ढंग ८५५ 

८३० |घरमें डालनेकी रीति ८५७ 

4३) |दूसरेके घर जानेमें दोष ८५८ 

4३३ | दरोड्रराजकी धोबीसे व जयसेनकी 

“३९३ | दरोगासे हत्या ८५९ 


राजाओंकी खुली रंगरोलियाँ 
आन्श्रकी रीति, वात्सगुल्मककी रीति ८६० 
विदर्भकी रीति 
अपरान्तकी रीति, सोराष्ट्रकी रीति ८६१ 
अन्ययोग १7 
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भार्याधिकारिक चतुर्थभधिकरणस्‌ | 


प्रथमोऽध्यायः । 
एकःचारिणीऽृत्त ्रकरण। 

कन्या पुरुषेण संप्रव्रत्ता तया पुंसि कथं वतितब्पमित्यतो भार्योधिकारिक = 
झुच्यते । तच्च कन्यासंग्रयुक्तकरोषभूतम्‌ । अन्यथा विशेषाधिकानजुष्ठानात्संयु- 
-क्ताप्यसंप्रयुक्तकेव स्यात्‌ । 

जिस कन्याका पुरुषके साथ विधिविधानपूर्वक विवाह हो गया हो उसे 
उस अपने पतिदेवके प्राति क्या व्यवहार करना चाहिये, इस वातकरो बतानेके 
लिये * भर्य्याऽधिक़ारिक ? अधिकरणको कहते हैं | यह जिसने पाति वरा हैं 
उसको अगाड़ीके व्यवहार बताता है, इस कारण यह कन्यासंप्रयुक्तक्रका ही 
एक भाग है । यदि विवाहिता वाळाके लिये विवाहके वादके वतन न बतायें 
तो पातिके साथ उचितमात्रासे कम ज्यादा व्यवहार कर वैठेगी तो इससे 
किसी दिन संयुक्ता भी निश्चय ही सहवासत्रिहीन हो जायगी । इस कारण 
इसे बता देना परमावञ्यक है । 

इसे पदिळे कहनेका कारण! 

मायो च द्विविधा--एकचारिणी सपत्निका च । तत्र प्राघान्येनैकचारि- 
'णीवृत्तमुच्यते--- 

भाय्यों दो तरहकी होती हैं-एक तो ऐसी होतो है जो पतिकी अक्रेली ही 
स्त्री होती है, दूसरी वह होती हे जिसकी बहुतसी सोतें होती हैं । इन 
दोनोंमें सौतोंवाली तो पातिके साथ बर्ताव करनेमें पूरी स्वतन्त्र नहीं हे, किन्तु 
जो एकचारिणी है वह मुख्य हे । उसे सातोंका खटका नहीं है, इस कारण 
उसीका वृत्त बताते हैं कि-- 

भार्येक्चारिणी गूढविश्रम्भा देववत्पातिमालुकूल्येन 

वर्तेत ॥ १॥ 

पतित्रता भार्य्याको पतिको परम पर्वधासपात्र बनकर पातेके साथ देव- 
तोकी तरह अनुकूलतासे बतांव करना चाहिये ॥ १ ॥ 

१ “ विशीळः कामवृत्तो वा शुणेवां परिवर्जितः। 


उपचय्येः स्त्रिया साध्व्या ततं देववत्‌ पतिः ॥!? 
सदाचारखे रहित, व्यभिचारी और निर्गुण भी पति क्यों न हो, ख्रीको उसकी अचेना 


देग्ताकी तरह मानकर करनी चाहिये ।- 


( ६९४ ) कामसूत्रम्‌ । [ अधि० ४ .अ० १-- 


भार्येति । गूढविश्रम्मा । इतरस्पाः कपटब्यवहारः । संभावितत्वात्‌ । 'भती 
तु देवता स्त्रीणाम्‌? इति न्यायात्‌ । आनुकूल्येन चित्तानुविधानेनेव । वर्तेते- 
त्यन्तभावितोडर्थ: । शरीरस्थितिविषयमेतत्‌ ॥ १ ॥ 


अपनी पतिश्रता पत्नी ही परम विश्वासकी पात्र होती है, दूसरीका तो 
कपट व्यवहार ही होता है । क्योंकि वह हुई नहीं मात्र बनी हे । शाखने 
बताया हे कि-'स्त्रियोंका पाते ही देवता हे? इस न्यायसे उसे पातिको अपना 
देवतारमानना चाईये ६ उसके चित्तके अनुसार चलना चाहैये । सूत्रमें वरतेत? 
यह क्रिया पद है । इसके भीतरका तात्पर्य यही हे कि, अपनेको ऐसा रखे 
जैसे कि सूत्र बता रहा है । यह सूत्र भाय्यीके शरीरकी स्थिति बताता है कि 
उसे ऐसी बनकर रहना चाहिये ॥ १ ॥ 

कुडुम्ब सँभाळना । 

वृत्त सूचयति-- 

यहांसे लेकर अब एकचारिणीके वर्तावोंकों कहना प्रारम्भ करते हैं कि--- 

तन्मतेन कुट्ुम्बचिन्तामात्मनि संनिवेशयेत्‌ ॥ २॥ 

उसकी रुचिके अनुसार कुटुम्बकी चिन्ताको अपने पर ले ले ॥ २॥ 

तन्मतेनेति यदा तु नायकेनानुज्ञाता । कुटुम्बचिन्तां गृहचिन्ताम्‌ | 
बाह्मवस्तुविषयमेतत्‌ । आत्मनि संनिवेशयेत्‌-आत्माधीनां कुर्यात्‌ । यथा- 
योगं योज्यम्‌ ॥२॥ 

यदि पाति आज्ञा दे दे तो घरकी सब चिन्ताओंको यानी जिस तरह घरमें 
बाहिरकी चीजें लगती हॉ उस व्यवस्थाको अपने अधीन कर ळे एवम्‌ उचित 
अवन्ध करे । जहां उन्हें खर्चना हो विधिसे खच होने दे ॥ २॥ 

घरकी सफाई, देवपूजा और बलि । 

तत्र गृहप्रतिबद्धत्वादृत्तस्य चिन्तामाह-- 

घरके प्रबन्धको बताते इए उसके साथ जो २ प्रत्रन्ध करने चाहिये उन्हे 
सी बताते हैं, क्योंकि अय्यो घरमें रहती दै, इस कारण उसका बर्ताव घरखे 
बँघा हुआ हे, कि--- 


-“ बाळ्या वा युवत्या वा बुद्धया वापि योषिता । 
न स्वातन्त्रेण कतेव्यं किचित्काय्यं गृद्देष्वपि ॥? 
चाहे वालिका, युवती वा बुद्धा दी क्यों न हो, बाहिर तो जदां तहां रदा उसे घरमें भी 
किसी कार्य्यको स्वतंत्ररूपसे न करना चाहिये । 


एकचारेणीदृत्तम्‌ ] टीकाद्वयोपेलम्‌ । (६९५७ 


ba ~ >. oN TN NN > 
वेइम च शाचे खुसंमृष्टस्थानं विरावितविविधळुखुमं 
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्रक्ष्णसूमेतलं हृ्यद्शन पशाभषवणाचारतबालकमं 
पाजतदूचतायतन कुयात्‌ ॥ | 
+ घरको शुद्ध रखे, स्थान साफ रखे, अनेक तरहके फूछ आदि कदे रखे, 
ऑगनमें कंकरी आदि न रहने दे, ऐसा रखे जो देखनेमें अच्छा लगे, तीनों 
सन्ध्याओंमें वोलि होनी चाहिये, घरके मंदिरमें ठीक समयपर पूजा कर दे ॥३॥ 
वेइम चेति । कुर्यादित्यनेन संबन्धः । सुसंमृष्टं खुशोधितम्‌। स्थानेषु विरचि- 
तानि विप्रकीर्णानि विविधानि कुसुमानि यस्य । छक्ष्णमूमितछमिति मस्णमूत- 
लम्‌ । हृद्यं हृदयप्रियं दरानं यस्य | त्रिषवणं त्रिसंध्यमाचरितं कारितं बलिकर्म 
य॒त्र | देवतायतने देवगुहम्‌। तत्यूजितं यस्मिन्‌ ॥ ३॥ 
सूत्रमें ¦ कुर्य्यात्‌ ? पद आया है, जिसका करे रखे आदि अर्थ किया है । 
इसका सभीके साथ सम्बन्ध हे, इसी कारण सत्रके साथ लगा दिया है । 
सुसंमृष्टका अथ संशोधित हे, जिसका "साफ? अथ किया है । जो फूल काढ- 
नेके स्थान हों उनमें फूल बेल वूटा आदि कढ़े रहने चाहियें। भूमितळका 
यहां आँगन अर्थ हे, ऋछक्ष्णका मरण अर्थ है, जिसका कि चिकना अर्थ होता 
है पर यह्‌ तव ही होगा जव कि कंकरी आदि न हों । जो देखना हृदयको 
प्यारा लगे उसे हृद्य कहते हें । त्रिपवणक्रा तीन सन्ध्या अर्थ हे, घरमें प्रात 
सायम्‌ और मध्याह्रके समय वलिकर्म होना चाहिये । देवायतन देवमंदिरका 
+ इन तीनां सूत्रोंकी लेकर कोकाजी मददाराजने इनके भावका एक छोक रख दिया दै,कि- 
“ युवतिरपि विहाय प्रातिकूल्यं स्वनाथम्‌ 
वचनहृदयकायः पूजयेदेष्टद्‌वम्‌। 
गुहवखतिमथाखौ चिन्तयेदू भतृत्राचा 
प्रतिदिनिमतिस्रष्ट वेश्म कुय्यात्सुशोभम्‌ । ” 
इस 'छोकका वही अर्थ हैं जो पहिले, दूसरे और तीसरे सूत्रका है । 
१“ साय त्वन्नस्य द्धस्य पच्न्यमन्त्रेर्बाळ हरेत्‌॥ 
वेश्वदूव हि नामेतव सायंप्रातर्विधीयते॥ ?? 
वैश्वदेव यज्ञ साम ओर सवेरे दोनों समय होता हे, इसमें सायंकाले समय पत्नी विना 
त्रके वेश्वदेवबलि कर सकती है । सच्छकटिक नाटकमें नित्यवलिविधान बड़ी कर्तव्य- 
निष्ठाके साथ दिखाया है, उसमें चाटियॉको भी दिये जानेवाला नहीं छोड़ा है । इस तरह 
इस कतेंव्यनिष्ठामें कामसृत्रकारने धर्मशात्नका विषय दिखा दिया हे । 


( ६९६ ) कामसूचस । [अधि०४.अ०१- 


नाम है, जहां घरमें ठाकुरजी विराजमान किये हों उस स्थानको सदा ही 
साफसुथरा और पवित्र रखनेका ध्यान रखे, कभी ऐसा न होने दे पके 
सगवानकी पूजा न हो पाये ॥ ३॥ 


इसपर गोनर्दीय । 
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न ह्यातोऽन्यदरहर्थानां चित्तद्राहइकमस्ताति गोनदींयः ४ 

गोनदीय आचाय्ये बताते हैं, कि इस बातकों छोड़कर दूसरी कोई भी 
ऐसी बात नहीं है. जो गृहस्थोंके चित्तकी ग्राहक हो ॥ ४ ॥ 

अतोऽन्यदिति-अत्रोपवरणितवेरमनः । चित्तग्राहक मनोहारि । गोनर्दीय इति 
पूजार्थम्‌ । अधिकरणेऽधिङृतत्बात्‌ ॥ ४ ॥ 

पिछले सूत्रमें जिस प्रकारकी घरकी सफाई त्रताई है, उस घरको छोड़कर 
दूसरा घर ऐसा नहीं हो सकता जो अच्छा लगे । गोनदीय आचार्य्यका ग्रहण 
पूजाके लिये है, क्योंकि वे इस अधिक्ररणके विशेषज्ञ हैं, एवम्‌ उन्हींके अन्थोंके 
आधारपर यह अधिकरण बनाया जा रहा है ॥ ४॥ 

साल, सुसर आदिके खाथ औचित्य । 
तत्र वृत्तद्वयं दशेयननाह--- 
व्याहुळीको पतिके घरकी वने पीछे इन दो बातोंका अवश्य ध्यान रखना 
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चाहिये जिन्हें कि यहां बताते हैं । उनमेंसे एक तो यह है कि 
शुरू भ्टत्यवगेडु नायकभगिनीषु तत्पतिडु च यथाह 
प्रतिपत्तिः ॥ ५ ॥ 


गुरु, भृत्यवगी, पतिको बाहेन ओर उनके पतियोंके साथ योग्यतापूर्वक 
बतीव हो ॥ ५॥ 


गुरुष्विति श्वशुरादिषु । नायकमगिनीषु ननान्दृषु | तत्पतिषु ननान्द्रप= 
तिषु । यथाह प्रतिपत्तिरिति यथा यस्यां प्रतिपत्तिः । वाक्कायाभ्यामनुष्ठानात्‌ ॥ ९ 
सास, ससुर आदिकोंमें, ननदोंमें, ननदोओंमें, वे जिस योग्य हों, उनके 


१ “ खंयतोपरुकरा दक्षा दष्टा व्ययपराङ्छ्ुखी । 
फुय्याव ्वश्ुरयोः पाटवन्द्नं भळंतत्परा ॥ ?? व 
घरकी आवश्यकताकी चीजोंको घरमें सैभालकर राखे । सव कामोमे चतुर रदे । खच 
अधिक न चाहे, पतिकी आज्ञामें रहकर साससुसरोंके चरणोंकों सदा प्रणाम करती रदे (¬ 


एकचारणीदृत्तम्‌ ] टीकाद्वदयोपेतन्‌ । ९ ६९७ ) 


साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिये और उनके साथ वसी ही बोलचाल, 
तेसा ही शरीरसे कृत्य करना चाहिये ।। ५ ॥ 
उपयोगी वृक्षोंळी वादिका ! 

पारिपूतेष च हरितदाकवमानिक्षुह्तम्बा्ीरकसर्षंपा- 

जमोद्दातपुण्पातमालयुल्मांत्र कारयेत्‌ ॥ ६ ॥ 

पवित्रस्थळमें हरे, वतनेमें आनेवाळे शाककी क्यारियाँ बना दे । एवम्‌ ईख, 
जीरा, सरसों, अजमोद, सॉफ और तमालके पोदे लगा दे ॥ ६ ॥ 

परिपूतेषु चेति पवित्रेष्‌ । हरितं धान्याकाद्रेकादि । झाकं पालङ्कयादि च | 
एषां वप्रान्केदारान्‌ । इक्षुस्तम्बा निक्षुविटपान्‌ । जीरकादीञ्दातपुष्पापर्यन्तान्का- 
रयेत्‌ । तत्राजमोदोऽनेनैव नान्ना प्रतीतः । तमालयुल्मांस्तमाळविटपान्‌ ॥ ६ ॥ 

घनियाँ, अदरख आदि रोज हरे वतनेमें आते हैं, इस कारण उन्हें एवम्‌ 
सूआपालक, मेंथी आदिको अच्छी जगह छोटी २ क्यारियोंमें लगा दे । ईख्बके 
वृक्ष और पोंड़ा लगा छोड़े अदमोदको हिन्दी और संस्कृत दोनोंमें अजमोद 
ही कहते हैं | तमाळके गुल्म यानी तमाखूके पौदोंको भी लगा छोड़े ॥ ६ ॥ 

कुडजकामल कम लिका जातीङुरण्टकन वमालिका तगर- 

नन्द्यावर्तजपाणुल्मानन्याँश्च बहुपुष्पान्बालकोशीरक- 

पातालिकाँश्च वृक्षवाटिकायां च स्थण्डिलानि मनो- 

ज्ञानि कारयेत्‌ ॥ ७ ॥ 

गुलाब वांसा, मोतिया, चमेली, पीले फूलका पीयावांसा, वासन्ती, तगर, 
कद॒म्ब, जपा, इनके गुल्म तथा और भी फूलोंके गाच तथा नेत्रवाळा, खश, 
पाताछेका इनको बृक्षवाटिकामें लगाये सुद्दावन स्थण्डिल बनाये +॥ ७॥ 


-“ राजर्विकूस्नातकशुरून्‌ म्रियः्बशुरमातुळान्‌। 
भट्देयेन्मघुपकेण परिखंवत्लरात्पुनः ॥ ” 
राजा, ऋत्विग्‌, ल्लातक, गुरु, प्रिय, आसुर और मामा, यदि एकवर्षके वाद ये घर आये 
तो इनका मधुपर्क होना चाहिये, बीचमें नहीं । 
+ कामशाञ्नेके महा विद्वान श्रीमान्‌ कोकाजीने छठे भोर सातवें सूत्रका अनुवाद इख 
“छोकमें किया है कि 
५ अरुबकनवमाळीमाळलतीळुन्दमल्ली- 
तरुणखदशपुष्पा वीरुधः खोरभाढयाः । 
सुमधुरफळवृक्षा मूलकाळाडुभाण्ड- 
प्रभ्रतिविटपिकादीनपेयेद्‌ वाटिकायाम्‌ ॥ ?? 


(६०८ ) कामसूत्रम्‌ । [अधि०४,अ० १- 


तत्र कुब्जकादीनां गुल्मान्‌ । तगरः पिण्डीतगरः । जपा ओड्पुष्पम्‌ । 
बहुपुष्पा ये निर्मर पुष्प्यन्ति । बालकोशीरयोः पातालिका केदारः । स्थण्डिला- 
न्यवपदिकानि ॥ ७ ॥ 

ऊपर जिन जिन फूळोंके वृक्षोंको गिनाया है, उनके सभी भेदोंक्रो लगाये | 
तगर यानी पिण्डीतगर एवम्‌ जपा यानी ओण्डू अर्थात्‌ एक प्रकारका कुन्द । 


(2५.७ 


स्थाण्डिळ चबूतरे जिसे कि रोशपही कहते हैं ॥७॥ 


मध्ये कूपं वापी दीधिकां वा खानयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
बाचमें कूआ, बावडी ओर डिग्गी खुदाये ॥ ८ ॥ 
वापीं समचतुरल्नां पुष्करिणीम्‌, दीर्वकामायतचतुरख्नां खानयेत्‌ । वास्तु- 
वसात्‌ ॥ ८ ॥ 
बराबर चौंखुँटी पुष्कारेणी (वापी) एवम्‌ लम्बी चौकोर दीर्थिका होती हे, 
इन्हें वास्तुशास्रके विधानके अनुसार बनवाये ॥ ८ ॥ 
संग न करनेयोग्य श्रियां 


Lees Les 


भिक्षुकी श्रमणाक्षपणाङुलटाङुहकक्षाणिकासूलकारिका- 


च 

नन ससज्यंत ॥९॥ 

भिखारिन, वोद्ध व जेन संन्यासिनि वा संन्यासिन, तमासे करनेवाली, 
शकुन परखनेवाली, व्यभिचारिणी और जादूटोना करनेवाली स्लियोंके साथ 
संसर्ग न करे॥ ९॥ 

भिक्षुका मिक्षणशीला । श्रमणा क्षपणा प्रन्रजिता रक्तपट्टिका च । कुलटा 
प्रच्छन्ने खण्डितचारित्रा । कुहका कौतु [ क ] कारिका । ईक्षणिका विप्रश्निका । 
मूझकारिका वशीकरणेन मूलेन या कर्म करोति तां ( तया ) च न संसृज्येत, 


भतुविकल्पहेतुत्वात्‌॥ ९ ॥ 


१ कोक“ खकृदपि कुळटाभिर्योगिनीभिक्षुकाभिः। 
नटविटघरिताभि ने खंस्रजन्मोलिकाभिः ॥ ” 
दुराचारिणी, भिखारिन, जोगिन, नट, विट, त्रिदृषक आदिकी ज्लियां और जादूगारीने- 


येंसि एक बार भी न मिळे । इसका कारण यह है कि ये दूतीकर्म किया करती हैं। धर्म- 
शाज्ञने भी इनके साथका निषेध किया है । 


एकचारेणीइत्तम्‌] ठीकाद्योपेतम (६९९ ) 


भिखारिन अनायास घरोंके भीतर पहुँच जाती हैं, ये वेरोकटोक स्री 
और पुरुष दोनोंसे बातें कर लेती हैं। चाहे किसी भी मजद्दवकी साधुनी 
हों, उन्हें भी इस बातमें कोई कष्ट नहीं होता । जो ऊपरसे तो अच्छी दीखें 
पर रोज मिळनेवालोंको गिनती फिरती हों, वे प्रायः स्लियोंको खराब करती 
हैं। नटिनी आदिका भी यही धन्दा है । झाकुन बतानेवाली भी दिळ टटो- 
लती फिरती हैं । जो जादूटोना करके किसीको किसीके वश करनेका 
दूस भरती हैं, इनके साथ कभी भी संसर्ग न करे, क्‍योंकि इनके संगमात्रसे 
पतिको सन्देह हो जाता है ॥९॥ 

पतिको भोजन करानेकी बिधि । 

भोजने च रूचितमिद्मस्मे द्वेष्यमिदं पथ्यमिद्‌मपथ्य- 

मिदामिति च विन्द्यात्‌ ॥ १० ॥ 

पातिके भोजनके लिये इस बातको जानती रहे कि-* यह पदार्थ इसे 
अच्छा लगता है, यह इसे नहीं रुचता । यह्‌ इसे पथ्य एवम्‌ यह्‌ अपथ्य है ॥? 

भोजने चेति | भोजनकाले रुचिता [ दी ] नि विनयात्‌ ॥ १० ॥ 

सोजनके समय सार्य्यांको इस बातका अवड्य ही ध्यान रखना चाहिये १० 

भाबाज सुनते ही । 

स्वरं बहिरूपश्चुत्य भवनमागच्छतः कि कृत्यमिति 

बुवती सज्जा भवनमध्ये तिष्ठेत्‌ ॥ ११॥ 

यादे वाहिरसे घर आते इएके स्वरको सुन ले तो क्या काय्यं है? ऐसा 
( मनमें ) कहती हुई तयार होकर भवनम खड़ी हो जाय +-॥ ११ ॥ 

कि कृत्यमिति । आदिश्यमानकायेस्यानुष्ठानबुद्धया । सजा सावधाना । 
मवनमध्येऽङ्गणके ॥ ११ ॥ 

जो पतिदेवकी आज्ञा हो उसे इसी समय बजा दूं? इस बुद्धिसे सावः 
धान होकर आँगनमें खड़ी हो जाय ॥ ११.॥ 

१ कोकाजी-“ रुचितमिदमसुष्मे, पथ्यमेतन्न वेति 

प्रतिदिनमपि भत्तेभों जनेच्छां विदध्यात्‌॥ ? 
जो पतिकों रुचिकर और पथ्य हो ऐसा भोजन प्रातिदिन बनाकर दे॥ 
+ कोकाजी-“ वचनमपि निशम्याऽऽगच्छतो वेश्ममध्ये 
तडुपकरणसज्जा खंवसेदागतस्य ॥ ” 

घरमें आते हुएका वचन भी सुन ले तो उसके स्वागतके लिये तयार खड़ी हो जाय ॥: 

इसमें इन्दोंने स्वरका अर्थ वचन कर दिया है ॥ ! 


( ७०० ) कामस्तूञ्जम्‌ । [ अधि ० ४ .अ० १- 


पेर घुछाना । 


परिचारिकामपलुद स्वर्यं पादो भक्षालयेत ॥ १२ ॥ 
नौकरानीको हटाकर स्वयम्‌ पैर घुलाये + ॥ १२ ॥ 
परिचारिकामिति । पादप्रक्षालनोद्यतामपनुद्यापास्य ॥ १३ ॥ 
पैर पखारनेको उद्यत हुईकों रोककर स्वयम्‌ पतिके पेर घुळाये ॥ १२॥ 
एकान्तमे सिंगरी दीखे | 
नायकस्य च न विछुक्तभूषणं विजने संदकाने ति्ठेत्‌॥१३ 
एकान्तमें नायककी दृष्टि मीकुचेली पर न पड़े ॥ १३ ॥ 
संदशन इत्यम्रतो न तिष्टेत्‌ । कृतशरीरसंस्कारामदष्रा वैराग्यमपि स्यात्‌ १३ 
मेलीकुचैळीको देखकर वैराग्य भी हो जाता है, इस कारण पतिके सामने 
संदा श्टङ्गार करके जाना चाहिये ॥ १३ ॥ 
अलुचित खचमें खमझाना । 
ळर ० र ~ .." 
अतिव्ययमसद्ययं वा ङुर्वाणं रहसि बोधयेत्‌ ॥ १४॥ 
यदि अत्यन्त खच वा बुरे ढंगसे पति खच करता हो तो एकान्तम 
समझाये # ॥ १४ ॥ 
अतिव्ययमुचितब्ययादधिकम्‌ | असद्ययं यदनथिजने प्रतिपाद्यते । रहसि 
बोधयेत्‌ । लोकमध्ये हि लज्जित एव स्यात्‌ ॥ १४ ॥ 
यादि पाति' उचित खचेसे अधिक खच कर डाले अथवा अपने धनको 
अनथेकारी बा जिनसे कोई प्रयोजन सिद्ध न हो ऐसे जनोंमें खर्च कर 
डाळता हे. तो एकान्तम ही समझाना चाहिये, क्योंकि सबके सामने समझा- 
नेसे वह लज्जित होगा ॥ १४ ॥ 


+ कोका-“ चरणयुगळमस्य क्षाळयेदात्मनाऽखौ !?? 
परिचारिका उपळक्षण है घरकी कोई भी पेर धुलानको तयार हो उसे हटाकर स्वयम्‌ 
वत्तीको ही घुळाने चाहिये । 
* “ सदा प्रहृष्टया भाव्य गृदकाम्येषु दक्षया । 
सुखंस्कृतोपस्करया व्यये चासुक्तइस्तया ॥? 
पाते भळे द्वी नाराज हो पर अपने अन्तरात्माको पतिपर प्रसन्न ही राखे। घरके काममें 
परम प्रवीणता रखे। घरके वर्तन भाण्डे आदि सब साफछुतेरे रखे ॥ पर खर्चमें मुक्त हस्त 
,न हो, यानी थोड़ा ही खर्च करना चाहिये । 
१“ ख रहसि परिबोध्यो वित्तनाशे प्रखक्तः ।'? 
घनके नाश करनेमें लगे हुएको एकान्तमें गुप्तरूपसे समझाये ॥ 


एकचारिंणीडृत्तम्‌ ] टीकाहयोपेतम्‌ । (७०१) 
देवदर्शन भी आज्ञाखे करे ! 
आवाहे विवाहे यज्ञे गमनं सखीभिः सह गोष्ठीं देवता- 


भिगमनमित्यडज्ञाता ङुयात ॥ १५ 
वरके घर और कन्याके घर जाना, साखियोंके साथ खानपान वातचीत 


तथा देवद्शनके लिये हिळमिलकर जानेमें पतिकी आज्ञा प्राप्त करे + ॥१५॥ 
आवाहे वरगृहे । विवाहे कन्यागृहे । गोष्टीं संभूय पानभोजनम्‌ | देवता- 
भिगमनं द्रष्टमचुज्ञाता कुर्यात्‌ | अन्यथा स्वैरिणीत्याशङ्कयेत ॥ १९ ॥ 
इन कामोंको पतिकी आज्ञा लेकर करे, यदि विना आज्ञाके करेंगी तो 
पतिको शक होगा कि स्वैरिणी तो नहीं हे ॥ १५॥ 
उत्लवके खेळोंमें भी आज्ञा । 
Ce YN a आवी टू 
सर्वक्रीडाखु च तदालुलाम्येन प्रत्रत्तिः ॥ १६॥ 
सत्र खेलोंमें जेसे पतिकी इच्छा हो उस तरहक्रा वर्ताव करे ॥ १६॥ 
सवक्रीडासु चेति यक्षरात्र्यादिपु लोके प्रवृत्तासु तचित्तानुविधानेन प्रवृत्ति: १६ 
लोकमें जो यक्षरात्रि आदरे खेळ तमाशेके दिन प्रासेद्ध हैं उनमें पतिकी 
मनोवृत्तिके अनुसार प्रवृत्ति करे ॥ १६ ॥ 
oe e © ~ ° ५ 
पश्चात्सवेशन पूवमसुत्थानमनवबाधन च खुप्तस्य | ७१ 
पातिके पीछे सोना एवम्‌ उसके पहिले उठना चाहिये 5 ॥ १७ ॥ 
पश्चात्संवेशनं शयितस्य नायकस्य । ू्वेमुव्थानमचुस्थितान्नायकात्‌ । अहनि 
यावन्न प्रतिबुध्येत ॥ १७ ॥ 
जब -यह जान ळे, कि पाते सोगया है तो उसक पीछे “नींद ळे एवम्‌ 
दिनमें जबतक वह न जगे उससे पाहिळेजगकर पाहले ही खड़ी हो जाय १७ 


+ कोकाजी-“* अचुमतिसुपळभ्याधिष्िताड्न्पच यायात्‌ ।” 
ज्ञ प्राप्त होनेपर भी क्रिसीको साथ लेकर जाय । इसमें सून्रसे सूत्रके आशयपर ही 
“वाथ लेकर जाय ? इतनी बात अधिक कही है । 
# कोका-'शयनमडुविद्ध्याद्भलुरुत्थानम्रे.शयिनमपि न सुञ्चेत्‌ । ? 
सरो०-पतिखे पीछे नारि, सोवे अरु पहिले जगे । 
पति न छोडि कहुँ जाय, नहीं जगावे काम विदु ॥ 


२१७०९) कामसखुचम्‌ । [ अधि०४.अ० १- 
रखोई घर गुप्त । 

महानसं च सुत्त स्यादशीनीयं च ॥ १८ ॥ 

रसोई सुगुप्त और देखने लायक रहे ॥ १८ ॥ 

महानसं सुयुक्तं स्यात्‌ । यथान्य उपरिको न विशति । दर्शनीयं चान्धक 
राभावात्‌ ॥ १८ ॥ 

रसोई परदेमें होनी चाहिये, जिससे बाहिरका आदमी उसे देख न सब 
वह साफसुथरी देखने छायक बनी रहे, उसमें रत्तीभमर भी अँधेरा 
रहना चाहिये ॥ १८ ॥ 

अपचारपर भी अधिक नहीं। 
ha ~ ~ Nam ९० 

नायकापचारणु Iकाचेत्कळाषिता नात्यर्थं नेवेदत ॥ १९॥ 

पतिके अपचारमें कुछ कछुषित तो हो, पर अत्यन्त न बोडे ॥ १९ ॥ 

नायकापचारेष्विति नायकापराधेषु । किंचित्कळुषिता धीरोदात्तत्वख्यापना- 
थम्‌ । निवेदेत्‌ पुनमी कार्यीरिति । तत्रापि नात्यर्थं मा भूद्रैलक्ष्यमस्येति १९॥ 

यदि पतिका कोई खास अपराध उसके सामने आये तो कुछ बिलकुल 
सूक्ष्म अप्रसन्नसी हो, जिससे पतिको पता चळे कि यह बड़ी धीरोदात्त 
नायिका है । कह दे कि फिर ऐसा न करना; पर अत्यन्त आग्रहके साथ न 
कहे, क्योंकि ऐसा करनेसे पतिकी बुरी भावना होनेका अंदेशा है ॥ १९॥ 

2 पु जादू दोनाका त्याग । a 

साधक्षपवचन त्वन मित्नजनमध्यस्थमेकाकियं वाप्यु- 

पालमेत। न च मूलकारिका स्थात्‌ ॥ २० ॥ 

अधिक्षेपके साथ कहना हो तो भित्रॉंके वीच अथवा अकेलेमें कहे, पर 
सूळकारिका न वने ॥ २०॥ 

मित्त्रजनमध्यस्थं यदि कार्यवशात्साधिक्षेपवचनमुपालभेत । न च मूलका- 
रिका स्यात्‌ || २० ॥ 

यदि कार्य्येवश पतिसे अधिक्षेपयुक्त वचन कहने हों तो मित्रजनोंके बीच 
या अकेलेमें कहें, पर जादू टोना आदि करानेवाळी व कालिहारी न बने ॥२०॥ 

सत्स्तरप्यपचारेषु युक्तिमाह 

अपचारोके रहनेपर भी युक्ति बताते हैं, कि-- 


नह्यतोऽन्यदप्रत्ययकारणमस्तीति गोनदींयः ॥ २१ ॥ 


एकचारिणीदृत्तम्‌ ] टीकाद्वयोपेतम्‌ ! € ७०३ ) 


Da 


गोनर्दीय आचार्य्य कहते 
कारण नहीं है ॥ २१ ॥| 

अत इति मूलकर्मणः । अप्रत्ययकारणम विश्वासकारणम्‌ | गोनदीयमतमनुर 
मतम्‌ । अप्रतिषिद्वत्वात्‌ || २१ ॥ 

इस मूळकर्मके जैसा दूसरा कोई भी कार्य्य अविश्वासका कारण नहीं है, 
यह गोनदीय आचार्य्यका सत है । यह अप्रातिपिद्ध है, इस कारण सबके 
अनुसत है ॥ २१ ॥ 


हैं, कि इस बातके सिवा दूसरा कोई अप्रत्ययका 


चर्जित काय्यं । 

डुव्याहतं दुर्निरीक्षितमन्यतो मन्त्रणं द्वारदेशावस्थानं 

निरीक्षणं वा निष्कुटेषु मन्त्रणं विविक्ते चिरमवस्था- 

नमिति वर्जयेत्‌ ॥ २२ ॥ 

दुवाक्य,बुरी नजर, दूसरी आर मुख करके वातें, डारपर खड़े होना,देखना, 
वाटिकाओंन सलाह करना और एकान्तमें बहुत समय तक खड़े रहना 
छोड़ दे #॥ २२ ॥ 

ु्न्याहृतं दुरमन्त्रितम्‌ । दुनिरीक्षितमन्निग्धवीक्षणम्‌ । अन्यतो मन्त्रण 
तियैङ्सुखं कृत्वा भाषणम्‌ । एतत्त्रितयं वैराग्यजननम । द्वारदेशावस्थानं गृह- 
द्वारस्थितिनिरीक्षणं च तढुभयमयन्नसाध्यस्चकम्‌ | निष्कुटेष्विति गुहवाटिकायां 
निगीत्य कयाचित्सह मन्त्रणम्‌ । विविक्तेषु निजनेषु गृहप्रदेशेषु॒ चिरमवस्थानम- 
स्निग्घताजनकं भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 


# कोका -“क्कचिदपि निभृते वा द्वारि वा नेव तिष्ठेत 

चिरमथ गिरमस्मिन्‌ विग्रियां न प्रयच्छेत्‌, 

न विरळजनदेशे मन्त्रयेन्नष्ङुटे वा 

न पुरुषमथ पशयेन्मन्त्रदेतुं विना च ॥?? 
निरीक्षणक्रा अर्थ इन्होंने परपुरुषका देखना कर दिया है ॥* अन्यतोमंत्रण ” का अथे 
 कोकाजीके यहां जयमङ्गल्म जैसा परिस्फुट नहीं दीखता किन्तु वे “ मंत्रदेतुम्‌ ? इतना पद्‌ 
अन्तमे दे रहे हैं । इसकी आद्वाति करके “अन्यतो मंत्रण? का भाव यह कर देना चाहिये कि 
यदि टेढा मुख करके कहनेमें कुछ लनत पतिको प्रतीत हो तो कहे नहीं तो नहीं। एवम्‌ 
जिन परिवारके बालकको देखना और बोलना चाहिये उनप्रे तो बोळे एवम्‌ बाकी विट 
बदमाश आदि कोई भी हो, उतकी ओर कभी भी न देखे । 


(७०४ ) कामसखूचम्‌ । [अधि०४.अ०१- 


बुरे बोलनेसे, खुष्क दृष्टिसे देखनेसे, टेढा मुँह करके बोलनेसे पतिको स्रीसे 
~ ~ ~ री ~ 
बैराग्य हो जाता है । घरके द्वारपर खड़े होने एवम्‌ इधर उघर्‌ देखनेसे ऐसा 
माळूस होता है कि यह स्त्री विना परिश्रमके पाई जा सकती हे । यदि पति 
अपनी स्त्रीको घरकी वाटिकामें जाकर किसीके साथ सलाह करती देखे एवम्‌ 
एकान्तमें घरमें बैठी देखे तो संभव है, कि पातिका प्रेम कम हो ॥ २२ ॥ 
शरीरकी सफाई भौर एंगार । 
Se ष्ठ 33 
स्वेद्दन्तपड्ुदुगन्धाश्व बुष्येतेलि विरागकारणम्‌ ॥ २३ ॥ 
पसीना, दाँतोंका मेल और ठुगान्धियोंको जाने, क्योंकि यह अरुचिका 
~ > 
कारण होता ह ॥ ९३ ॥ 
स्वेदादीन्बुध्येतापनयनार्थम्‌ । दन्तपङ्को दन्तमलः | विरागकारणमिति वैरा- 
न्यजनकं भवेद्भर्तुः ॥ २३ ॥ 
यदि जान ळे कि पसीना, दाँतोंका मळ और दुर्गन्ध आती है तो उन्हें उसी 


Nn 


समय दूर कर डाल, क्योंकि इनसे पातिक्रों अराचि होती हे ॥ २३ ॥ 


बहुभूषणं विविधकुसुमाठुलेपनं विविधाङ्गरागसखु- 
° ~ ७ 

ज्ज्वलं वास इत्याभिगामिको वेषः ॥ २४ ॥ 

बहुतसे भूषण, अनेक तरहके फूल, चन्दन ओर अनेक तरहके अङ्गरागोंसे 
द्दीप्यमान, उड्वळ वस्न पहिनकर पातिके पास जाय ॥ २४ ॥ 

नानावर्णकाळवशादद्यद्विराजते वणेतस्तत्तदुपादेयमिति । आभिगामिको 
नायकाभिगमनप्रयोजनः । तदा हि बहुभूषणादिमिः कालोपयिकेन च रक्तवा- 
ससा प्रसाधिता मनोहरेति ॥ २४ ॥ 

ह तरहके रंगोंके समयके अनुसार जो जो रंग करने चाहियें उनका 
वणंसे उपादान करना चाहिये । आभिगामिकका तात्पर्य पातिके साथ गमन- 
~ च्य NN ~ ~ 
करनेका भेष है ॥ उस समय बहुतसे भूषण पाहिन हो एवम्‌ समयके अनुसार 
रंगे वस पढिने हुई फूलमालाओंसे सिंगरी एवम्‌ चन्दनसे चार्चित होनी चाहिये, 

क्योंकि एसी ही अच्छी लगती हे ॥ २४ ॥ 


प्रतनुछक्षणाल्पदुकूलता परिमितमाभरणं खुगान्थिता 
नात्युल्वणमलुतेपनमू । तथा शुक्लान्यन्थाने पुष्पा- 
णीति वेहारिको वेबः ॥ २५ ॥ 


एकचारिणीवृत्तम्‌ ] टीकाद्वयोपेतम्‌ ! (७०५ ) 


पतला चिकना छोटा दुकूल हो, पारिमित भूषण हों, अतर आदि ळगाये 
हो, साधारण रूपसे चन्दनादि लगे हों तथा दूसरे झुछ्कपुण्प हों, यह विहा= 
रका भेष है ॥ २५॥ 

प्रतनु छक्ष्णमल्पं सूक्ष्मं शोभते वत्रम्‌ । पारिमितं कणेयोग्रीवायां च | 
नात्युद्धतं वर्णकमित्य अंझाभ्यां (१) चेति दैहारिके | यात्राक्रीडाविहार- 
प्रयोगाः ॥ २५ ॥ 

झरीरपर हुळका और पतला तथा चिकना कपड़ा अच्छा लगता है । भूषण 
कानोंमें तथा ग्रीवामें हों । चन्दन आदि इतना गाढ़ा न छगा रखे हों जो कि 
बत्ती बनकर कन्घोंपर गिरें। ये यात्रा, कीडा ओर विद्दारके प्रयोग हैं ।२५।] 

ब्रतोपवाल । 

नाय्य त्रतछुपवासं च स्वयमपि करणेनाडुवतेत ! 

बारितायाँ च नाहमत्र निर्बेन्धनीयेति तद्॒चसो निव- 

तेनम्‌ ॥ २६ ॥ 

पोते जिन ब्रत उपवासोंको करे, उन्हें उसके साथ आप भी करे, यादि पाति 
रोके तो कह दे कि इस काममें आप मुझे न रोकें, यह कहकर पातिको मने 
करनेसे रोक दे ॥ २६॥ 

ब्रत नियमे स्वयमनुकरणेनानुवर्तेत मक्तिख्यापनार्थम्‌ । वारितायां नायके 
श्रतोपवासाभ्याम्‌ । नाहमत्र निर्वन्धनीया निषेधनीयेति वाक्येन नायकवचसो. 


निवतेनं भक्तेनाटयार्थस्‌॥ २६ ॥ 

पाते जिन ब्रतनियमॉका पालन करता हो, स्थीको भी चाहिये कि अपनी 
पातिभाक्ति दिखानेके लिये उन्हे उसके सांथ करे। यादे पाते त्रत उपवासोॉके 
करनेसे रोके तो भक्तिको पूरी तरह दिखा देनेके लिये कह दे कि आप करते. 
हैं तो फिर भला मुझे क्यों रोकते हैं ? ॥ २६॥ 


१ कोका-“ब्रतनियमविधानं स्वेन चास्यानुगच्छेत्‌ । ?? 
ब्रतों और नियमोंके करनेमें पतिका अनुकरण करे ॥ 
२ “ नास्ति ञ्जीणां एयर यज्ञो न ब्रतं न उपोषणम्‌ । 
पति शुश्रूषते येन तेन स्वर्गो महीयते ॥” 
पतिके विना ल्लियाँ जुदी यज्ञ ( याग ) नहीं कर सकती एवं न उसकी आज्ञाके विना जत 
उपवास ही कर सकती हें,केवल उनसे पतिकी सेवा होती दै, इसासे स्वर्ग प्राप्ति हो जाती है॥ 
पातिकी आज्ञा व पतिके साथ इन कामोकी किया जा सकता है । 
४५ 


(७०६ > कामसूत्रम्‌ । [ अधि०४.अ० १- 


मृद्विदलकाछचर्मलोहराण्डानाँ 'च काले समघेग्रहणम्‌ २७ 

> मिट्टी, बॉस, काठ और लोहेके बतेनोंके समयमें अल्प मूल्यमें अच्छी 
घ्वीज खरीद लेनी चाहिये ॥ २७ ॥ 

मृद्धाण्ड घटादि । विदलमभाण्ड पिटकादि । काष्ठमाण्ड पीठखट्टादि । छोह- 
भाण्ड ताम्रादिमयम्‌ | काळ इत्युपयोगकाले । तत्रापि समध प्राप्यते ॥ २७ ॥ 

मिट्टीके घड़े आदि, बांसकी पिटारी आदि, पीढा, खाट आदि, छोहके 
तवे एवम्‌ तौँब और पीतळके वर्तन आदि सस्तेके समयभें उपयोगके ससयके 
लिये अच्छे ओर सस्ते मिलें तो खरीद ळे ॥ २७ ॥ 

उपयोगी वस्तुआंका खंत्रहह । 
§ तथा लवणस्लेहयोश्व गन्वद्ठव्यकटुळभाण्डोषधानां 
Ce © ® 

च दुलेभानां अवनेषु प्रच्छन्ने निधानम्‌ ॥ २८॥ 

नमक, खेह, गन्धद्रव्य, कटुक इनके बर्तन, औषध और दुछर्भ वस्तु 
ओको छिपाकर रख दे ॥ २८ ॥ 

लवण सैन्धवादि । ख्नहा घृततैलवसामञ्जानः । गन्धद्रव्ये तगरादि । कटुकं 
तुम्ब्यादि । औषध द्विपञ्चमूलादि | दुरूमा ये न तत्रत्याः । अपि तु दुःखेन 
लम्यन्ते । प्रच्छन्नं निधानं यत्र तानि भवन्ति, न विनञ्यन्ति वा ॥ २८ ॥ 

सँघा नमक आदि, घृत, तेल, वसा, सञ्जा, तगर आदि गन्ध द्रव्य, तुम्बी 
आदि कडुईचीजें, हिमूल, और पंचमूल आदि इन वस्तुओंको एवम्‌ जो 
वस्तु कष्टसे मिलें, उन्हें जिनमें न नष्ट हों उन बतेनोंमें भरकर छिपाकर 
रख दे ॥ २८॥ 


> कोका-“सुघरितबहुभाण्डं काष्टश्च्चमंलो देः । 
शमयमभिछमीक्ष्य प्राद दीतारपमूल्यान्‌ ॥'? 
जिस समय ये चीजें अच्छी एवम्‌ अस्ती मिळे, उस समय खरीद करके रख ळे और 
तर्जाक समय इन्हें वतं । 
# कोका-“निभूतमसुळभानि स्थापयेद्‌ भेषजानि ।” 
सूत्रके कहे छिपाकर रखनेका असुलभ दवाइयोंके साथ है, कि घरमें नमक आदि चौजोंको 
भी विधिके साथ रखे, किन्तु जो दवाइयां कठिनतासे प्राप्त हों तथा परम उपयोगी हों उन्हें 
विधिके साथ छिपाकर रख दे। 


एकचारिणीदृत्तम्‌ ] टीकाहयोपेतम्‌ । (७०७ ) 


सूलकालकपालडङ्ी-दमनकाख्रातकेवांलकजणुसवाता- 

वककूष्माण्डालाबुसूरणश्ुकनासास्वयशुत्तातळपाणक्हा- 

गञ्रमन्थलशुनपलाण्डुशन्ट्रलाना सवायथाना बीज- 

अहणं काले वापश्च ।। २९॥ 

मूली, अरवी या आळू, पालक, दोना, आँवड़ा; ककड़ी, रंगके पोधे, बेंगन, 
कासीफळ, तूंबा, जमीकन्द, सोनापाठा, कोच, खंभारी, अरणी, हसन; 
प्याज और सब.ओषधियोंके बीज सँभालकर रखे एवम्‌ बोनेक्रे समय बोये ॥ 

मूलकादीनां च बीजग्रहणमिति । एवोरुकः कर्कटिका । अलाबुस्तुम्बी | 
सूरणः कन्दः । शुकनासा स........ । स्वयगु्ता कपिकच्छूः । तिरूपर्णिका 
काइमरी । अझ्निमन्थोऽनेनैव नान्ना प्रथितः । पलाण्डुळ्शुनाकारो ळोहितः॥ २९. 

टीकाकारने एवीरुकका प्याय ककोटिका दिया है एवम्‌ अळावूका तुम्बी 
इन दोनोंकों ककड़ी और तुम्बी कहते हैं। सूरण कन्द दै, जिसका जमी” 
कन्द अर्थ किया है । सुकनासाका सोनापाठा अर्थ किया है । स्त्रयंगुप्ता 
कापिकच्छू, जिसका कोच अर्थ किया है । तिठपर्णिका रक्तचन्द्नके पय्यो- 
योमें आया है पर इन्हें इसका काइमरी अथ इष्ट हे । जिसका खंभारी अथ 
किया गया है । आभ्निमन्थ तो लोकमें भी इसी नामसे प्रसिद्ध है । पलाण्डु 
भी ळहसन जेसा छोदकोंवाला पर छाल होता है ॥ २९ ॥ 

झुप्तको प्रकट न करना। 

स्वस्य च सारस्य परेभ्यो नाख्यानं भठमन्त्रितस्य ची३० 

अपना सार और पातिकी सलाहोंको दूसरांसे न कहे ॥ ३०॥ 

सारस्य द्रव्यस्य परेम्यो नाख्यानं “धनायुषी गुप्ततमे कार्ये’ इति वचनात्‌ | 
मर्तृमन्त्रितस्य च नाख्यान मा ज्ञासीद्भिन्नरहस्येति ॥ ३० ॥ 

अपने धनको 'किसीको न बताये, कयोंकि---धन और आयु अत्यन्त गुप्त 
रखने चाहिये ? ऐसा झासत्रकारोका वचन है । पतिने जो गुप्त बात कही हो 
उसको भी किसीसे न कहना चाहिये, क्‍योंकि ऐसा करनेसे पति जान 
जायगा, कि यह गुप्त बातोंको छिपा नहीं सकती, पातिका ऐसा भाव होना 
सत्रीके लिये अच्छा नहीं है ॥ ३० ॥ 

बरावरवालियोंमे आधिञ्य । 
समानाश्च स्त्रियः कोशलेनोजबलतया पाकेन मानेन 
तथोपचारेरातिशयीत॥ ३१॥ 


(७०८ ) कामस्तूञञसू । [अधि०४,अ०१¬ 


बरावरकी 'ञ्चियोंको, कौशळसे, उञ्ञ्वळपनेसे, पाकसे, मानसे और उप- 
चारोंसे उलॉँघ जाय ॥ ३१ ॥। 

आत्मनोऽधिकत्वख्यापनार्थम्‌ । मानेन मनस्वितया ॥ उपचरिमतेरि 
क्रियमाणैः ॥ ३१ ॥ 

जो स्त्रिया बरावरकी हों उनसे अपनेमें अधिकता दिखानेके लिये उन्हें स्वा- 
भिमान आदि शुणोंमें एवम्‌ पातिमें वे जो उपचार करती हैं उनमें मात दे दे ३१ 

साँवत्सरिकमार्य संख्याय तद्लुरूपं व्ययं कुर्यात्‌ ॥ ३२॥ 

सालभरकी अपनी आयकी संख्या बॉधकर उसके अनुसार खर्च करना 
चाहिये ॥ ३२ ॥ 

तद्रूपम्‌ आयानुरूपं कालयापनार्थम्‌ ॥ ३२ ॥ 

जो अपनी सालभरकी आमदनी हो उसके अनुसार ही अपना खेच 
भी रहना चाहिये ॥ ३२ ॥ 


हकी व्यवस्था । 


भोजनावशिष्टाहोरसाद्गतकरणम्‌ लथा तलजुडयार 
कपासस्य च खूत्रकतनम्‌ सूत्रस्ण वानम्‌ । शिक्यर- 
ज्ञुपाशवल्कलसग्रहणमू । ङुट्रनकण्डनावक्षणम्‌ । आ- 
मचामण्डतुषकखङुस्यङ्गाराणासुपयोजनभ्‌ । भ्गरृत्यवे- 
तनभरणज्ञानम्‌ । क्राषपश्ुपालनाचन्तावाहनावंधान- 
योगाः । मेषकुक्कुटलावकशुकशारिकापरभथ्टतमयूर- 
वानरमुगाणामवक्षणम्‌ । दवासकायव्ययापण्डाकरण- 
मात च विद्यात्‌ ॥ ३३ ॥ 
सोजनसे बाकी बचे गोरससे घी तथा ईखसे गुड एवम्‌ सरसों आदिसे 
तेछ निकालना चाहिये । कपासके सूत कातना एवम्‌ सूतका वान बनाना 
चाहिये । छीका, रस्सी, पाहा और वल्कल रखना, कूटना, दरना, छरना 
फटकन और देखना, भातका मॉड़ तुप, कण, कुटी और अंगारोंका उप- 
योग करना । नोकरकी नोकरी और भोजनका ज्ञान रखना, खेती और 


१ कोका-“व्ययमवदितचिन्ताचिन्तितायं च कुय्यांव ॥” 
सावधानीके साथ आयव्यय समझकर खच करे । 


एकचारिणीवृत्तम्‌ ] टींकाद्रयापेतम्‌ । (७०९ ) 


पश्ुओंके पालनकी चिन्ता, वाहनोंके करनेके योग, भेंढा, सुरगा, ळवा, 
तोता, मैना, कोयछ, मोर, बन्दर ओर खृगोंका देखना, दिन भरके आय- 
व्ययका हिसाव रखना इन वातोंकों अवश्य जान ले || ३३ ॥ 
घृतकरणमिति यज्ञादिपु व्राह्मणान्मोजवित्वा यद्वशिष्टे तस्माद्‌ घृतकरणं मथिते 
चापरं भवति । तैलगुडयोः करणं स्पपेश्लुक्नाण्डपीडनात्‌ | कपीसस्य सूत्रकर- 
णम्‌ | वानमाच्छादनार्थम्‌। शिक्यस्य भाण्डारोपणार्थम्‌। रज्ज्वा जलोद्वरणाथेम्‌ | 
पाशस्य पञुत्रन्धनार्थम्‌। वल्कलस्य रज्ज्वाद्थ संग्रहणम्‌ | कुट्रनं धान्यानाम्‌ | 
कण्डनं तण्डुलानाम्‌ । तयोरवेक्षणं परीक्षणन्‌ । आचामस्य मण्डस्य च पानार्थ 
चेटिका दिपूपयोजनम्‌ | तुषाणां रन्धनळेपनादिषु । कणानां क्षुद्रतण्डलानां 
कुक्कुटादिषु । कुटीनां तण्डुरूपरागाणां गोमेषादिषु | अङ्गाराणां मदानसादुत्प- 
न्नानां लोहभाण्डकरणादिपु । शत्या ये बहिरन्तः कमसु नियुक्ताः । तेषां वेतनं 
प्रतिमासं प्रतिव वा यो निबन्धः भरणं प्रतिदिनं मग्नकं ( ? ) तयोज्गीनं देश- 
कालकमवशेन । कृुषिपञुपालनचिन्तेति कर्षैणवापनरोपणादिप्रत्यवेक्षणम्‌ । 
प्रत्यहायव्ययस्य पिण्डीकरणमेकीकरणमिति । विद्या दित्येतद्‌ घृतकरणादि ॥ ३३॥ 
यज्ञ आदिकोंमें ब्राह्मणभोजन करानके वाद जो दहाके घोळसे बच जाय 
उससे मक्खन निकालकर, घी वना ले । गोरस अलग है ओर मथित 
( तक्र ) घोळसे दूसरी वस्तु हे सरसोंका तळ आर इंखका गुड पिळवा~ 
कर निकाल ले । कपासको ओट ओर धुनाकर कात ले, सूतका वस्न वन- 
वानेके लिये बान बनवा ले । बर्तन रखनेके लिये छीका बनाये । पानी भर- 
नक लिये रज्जु रखे । पञु वांधनेके लिये रस्सा बनवाये। वल्कलको रज्जू आदे 
बनानेके लिये रख दे । धानोंका कूटना, तण्डुलोंका छरना, इन दोनोंकी पहि- 
चान । भातके माँडक़ो चेली आदिको पीने दे देना। तुषाओंका रांधने 
एवम्‌ कुटी आदिकं ऊपर डालना । तण्डुळोंके छोटे कणोंको मुरगे आदिको 
चुगा देना । रसोईमें जो कोला हों उन्हें लोहेके वतन आदिमें रख देना । 
जो नौकर घरके बाहिर वा भीतर नियुक्त हैं उनकी प्रतिसाळ या प्रतिमा- 
सकी जो वेतन हो उसकी जानकारी कि इस वेतनके देनेका देश, काळ और 
काम है वा नहीं एवम्‌ जिनका भोजन भी अपने यहां होता है उनके भोज- 
नका भी ध्यान रखना चाहिये। खेत जोतना बोना अन्नके रोप देनेका भी 
ध्यान हो उसे देखे । प्रातिदिनकी आमदनी और खर्चका हिसाब रखे । ये 
बातें भार्य्याको अवञ्य जाननी चाहिये ॥ ३३ ॥ 


SC 


(७१०) व्हामखुतचस्‌ । [ अधि०४,अ० १- 


उतरे वस्त्रॉकी व्यवस्था । 
तज्ञघन्यानां च जीणेवाससां संचयरुतेविविधरागेः 


झुद्धेवी कृतकर्मणां परिचारकाणामलुग्रहो मानार्थेषु 
न्च दानमन्यत्र वोपयोगः ॥ ३४ ॥ 
पातिके उतरे हुए कपड़ोंकों इकट्ठा कर छे, उन्हें घुळा ळे एवम्‌ रंगनेके 
योग्य जो हों उन्हें रंग छे । जिन्होंने कुछ अच्छे कास किये हों उन नॉकरों- 
पर उनसे कृपा तेथा उनके सम्मानमें उन्हें दे देना है, जो देने लायक न 
हों उनका दूसरे काममें उपयोग करना चाहिये ॥ ३४ ॥ 
तजघन्यानामिति नायकोपभुक्तानाम्‌ | तैः संचितैः कृतकर्मणामिति यैः कर्म- 
कृतम्‌ । मानार्थेषु चेति मान एवार्थो येषाम्‌ । ते हि तेदत्तेमानिता भन्ति । 
अन्यत्र वेति दीपवर्त्यादिषु ॥ ३४ ॥ 
जिन वस्रोको पातिने पाहेनना छोड़ दिया हो, खत्रीको उन वस्त्रांको इकट्ठा 
कर रखना चाहिये । जिन्होंने सन्मान योग्य काथ किये हॉ उनके सन्मानके 
कार्यमे लाना चाहिये, क्योंकि इनके देनेसे उनका सन्मान हो जाता है। 
जो किसी भी कामके न रहे हों उन्हें दीयेकी बत्ती वा आग जलाने आदिके 
ही .काममें लाये ॥ ३४ ॥ 
पेयकी खँभाळ । 
सुराकुम्भीनामासवङुम्भीनां च स्थापनं तडुपयोगः 
ऋयविक्रयावायव्ययावेक्षणम्‌ ॥ ३५ ॥ 
सुरा और आसवकी कुंभियोंका रखना और उनका उपयोग करना, बेचना 
खरीदना तथा नफा नुकसान देखना ॥ ३५ ॥ 
स्थापनमिति प्रच्छन्नम्‌ । तदुपयोग इति कार्यवशात्सुरादीनासुपयोजनम्‌ । 
क्रयविक्रयौ समंघेमहघेतया | आयन्ययावल्पमहत्तयावेक्षेत ॥ ३५ ॥ 
यादे घरमें चलता हो तो सुरा और आसवकी कुम्भियोंको छिपाकर 
रख देना और जब उनकी आवश्यकता पड़े तव निकालकर वर्तना, सरतेमें 
खरीदना और महँगे बेचना अपनी नफा नुकसानी तथा आमदनी खचेके 
कम ज्यादाका हिसाब देख ले॥ ३५॥ 
पतिके मित्रोंखे व्यवद्दार । 
च £] 
नायकमित्राणां च स्रगडुलेपनताम्बूलदानेः पूजनं 
न्यायतः ॥ ३६॥ 


एकचारिणीवृत्तम्‌ ] टीकाद्वयोपेतम्‌ । (७११) 


पतिके मित्रोका उचित रीतिसे माळा, चन्दन ओर पान आदिसे सत्कार 
करना चाहिये ॥ ३६॥ 

न्यायत इति गुणजातिवयोऽपेक्षया । पूजनं स्वीकरणार्थ पारिचयधर्मार्थ च३ है 

गमत्राक गुण, जाति आर आयुक अनुसार माळा आद्सं सत्कार कर, कि 
वे प्रसन्नताके साथ ले ळें, उनसे परिचय हो जाय । इसम घर्स भी है और 
अथं भी हें॥ ३६ ॥ 

साल सुसरादिले बातें । 

धरश्ूश्वशुरपरिचयों तत्पारतनवयमतुत्तरवादिता परिमि- 

ताप्रचण्डालापकरणमडुच्चेहोसः तात्प्रयााञ्नयडु स्वप्रि- 

यामरियेष्विव दृत्तिः ॥ ३७ ॥ 

सास सुसरोंकी सेवा, उनकी आज्ञा मानना, उन्हें उत्तर न देना, झान्तताके 
साथ परिमि बोलना और धारेसे हँसना चाहिये ॥ ३७ ॥ 

तत्पारतन्ब्यं तद्व्चनानुष्ठानात्‌ । अनुत्तखादिता तयोः प्रत्युत्तर न देयम्‌ 
परिमिताप्रचण्डालापकरणमिति तयोरप्रतः स्वल्पं च मृदु च ब्रूयात्‌ । अनुचैहो- 
सस्तत्समीपे । तप्परियाप्रियेष्विति तयो रिष्टानिष्टेषु स्वप्रियाप्रियेष्विव वृत्तिर्यथा- 
त्मनः प्रियाप्रियौ भवतः || ३७ ॥ 

सास, सुसर जैसे कहें वैसे चलना, जो कुछ वे कहें सो सुन लेना, उन्हे 
उत्तर न देना, वाणीमें सरसता हो, एवम्‌ शब्द परिमित हों । उनके सामने 
इसी रीतिसे बोलना चाहिये । उनके सामने जोरसे न हँसना चाहिये | 
उनके प्यारेको प्यारा तथा जिसके साथ उनका प्यार न हो, उसके साथ ऐसा 
बतौब करे जो वह अपना भी आग्रिय हो जाय ॥ ३७॥ 

भोगेष्वतुत्सेकः ॥ ३८ ॥ 

भोगोंके विषयमें आभिमान न करना चाहिये ॥ ३८ ॥ 

रोगेषु महत्स्वपि सत्स्वनुत्सेको लाघवपरिहारार्थ चित्तविकारो न कतेव्यः ३८ 

चाहे बड़े २ आराम भी क्यों न मिलें पर चित्तमें विकार न छाना चाहिये 

क्योंकि उनसे लघुता प्रतीत होती है॥ २८॥ 
परिवार व श्रृत्योंके खाथ वदन । 
परिजने दाक्षिण्यम्‌ ॥ ३९॥ 
परिवारके सभी आदमियोंके साथ अनुकूलताका बर्ताव रखना चाहिये३९ 


(७१२) कामसूत्रम्‌ । [ अधि०४.अ० १- 


परिजनलोकस्य सवदा दाक्षिण्यसुपसंग्रहार्थम्‌ ॥ ३९, ॥ 

उनके साथ सदा अनुकूल बतनेसे वे अपने बन जाते हैं ॥ ३९ ॥ 

नायकस्यानिवेद्य न कस्मेचिद्दानम्‌ ॥ ४० ॥ 

पतिके विना बताये किसीको कोई चीज न दे ॥ ४० ॥ 

अनिवेद्य न कस्मैचिद्दानं सपुत्राया अपि स्वातन्त्र्यपरिहारार्थम्‌ ॥ ४० ॥ 
क चाहे पुत्रवती भी हो पर विना पतिकी आज्ञाके किसीको कोई चीज न 
दे, क्योंकि-ऐसा करनेसे स्वतंत्रता माळूम होगी ॥ ४० ॥ 

स्वकर्मसु भ्वत्यजननियमनसुत्सवेबु चार्य पूजनमित्ये- 

कचारिणीवृत्तम्‌ ॥ ४१ ॥ 

नोकरोंको उनके कामोंमें लगाये रहे एवम्‌ त्योहार बार पर उनका सन्मान 
करे । यह्‌ एकचारिणीका वर्तन पूरा हुआ ॥ ४१ ॥ 

स्वकर्मसखिति यो यत्र नियुक्तस्तत्र तस्य नियमनं कर्मणां निपातनगर्थम्‌ (१) | 
अस्येति अत्यजनस्य । पूजन पानभोजनादिना । एकचारिणीवृत्तं द्वात्रिं 
ग्रकरणम्‌ ॥ ४१ ॥ 

जो जिस कामके लिये रखा है, उसे उसी काममें लगाये रहे, जिससे काम 
खराब न हो । उन्हें त्योहार वारके दिन अपने यहां भोजन, पान कराना 
चाहिये । यह्‌ एकचारणाका बर्ताव पूरा हुआ ॥ ४१ ॥ 

प्रवालचय्यां प्रकरण । 


च 


एकचारेण्याः संनिहिते नायके इत्तमुक्तम्‌, प्रोषिते ठु तदरृत्तशेषभूता प्रवास 
चंयोरभ्यते--- 


पतिके पास रहते तो एकचारिणीकी चर्य्या वता दी पर जब पति विदेश 
गया हो उस समयकी तो परिचर्य्या बताई ही नहीं है वह तो अभी बाकी 
ही है, अतः इस प्रकरणमें उसको भी बताते है,-- 

नियतवृत्ति ब ब्रतोपवाख । 

प्रवास मङ्गलमात्राभरणा देवतोपवासपरा वातांयां 

स्थिता गृहानवेक्षेत ॥ ४२ ॥ 

पतिके विदेश जानेपर सौभाग्य चिद्वमात्र धारण किये, देवताओंके उप- 
वासोंमें लगी हुई, पतिकी बातोंका पालन करती हुई घरको देखे ॥ ४२॥ 


प्रवासचर्या ] टीकाद्वरयोपेतम्‌ । (७१३) 


वार्तायां स्थितेति नायकवातोन्वेषणपरेत्यर्थः । गुहानवेक्षेतेति तात्स्थ्यात्क- 
माण्याह ॥ ४२॥ 

पति जो वातें वता गया था उनके खोजने या पाळन करनेमें लगी 
घरको देखे यानी घरके कामोंकों देखे, क्योंकि सूत्रका घर शब्द अपनेमें रहने 
या होनेके सम्बन्धसे घरके कामोंको बताता हे ॥ ४२ ॥ 

खास खसुरके समीप शयन । 

शय्या च झुरूजनमूले । तदाभिमता कायोनिष्पात्तिः । 

नायकामिमतानां चार्थानामजेने प्रतिसंस्कारे च यल्न!४३ 

सास सुसरके पास खाट, उनके अभिमत कार्य्यकी निप्पत्ति एवम्‌ पत्तिके 
प्यारे पदार्थांको इकट्रे करने और रखानेमें प्रयत्न करना चाहिये || ४३ ॥ 

युरुजनमूछ इति श्वश्रूजनश्षमीपे शयनमात्मविश्युद्धबर्थम । तदभिमतेति गुरु- 
जनाभिमतस्य कार्यस्यानुष्टानमानुकूल्यख्यापनार्थम्‌ । अजेने प्रय्न इति नाय- 
कस्य येऽमिमता न च तेनाजितास्तेषाम्‌ ॥ ४३ ॥ 


उनके वीचमें सोनेसे अपनी हरतरह निर्दोषता रहती है । उनके इष्ट- 
कारय्थेके कर देनेसे उन्हें यह प्रतीत होता है, कि बहू हमारे वड़े अनुकूल हे । 
जो पतिको अभिमत यानी इष्ट हों उन्हें इकट्रा करने एवम्‌ उसके मनोनीत 
पदार्थोके रखानेसे, आनेपर पतिको प्रसन्नता होती है ॥ ४३॥ 

कथित व्यय । 
Sem ° ~ _ र्‌ 
नंत्यनामात्तकषु कमस्प्राचता व्ययः || तदारब्धानां नस 
Cc ७ ha ~ 2 ल 

कमणो समापन मातः ॥ ४४ ॥ 

नित्य नैमित्तिक कार्य्योँमें उचित या पतिका बताया हुआ ही व्यय हो । 
पतिने जिन कार्य्यांका आरंभ किया हो उनके समाप्त करनेमें ही मति करे ॥४४ 

नित्यं कर्माशनपानादि । नैमित्तिकं कर्म बालकोत्सवादि । उचितो व्ययो 
यावता विधिः संपद्यते, नायककस्पितो वा । तदारब्धानामिति नायकार- 
ब्धानां देवकुलोयानादिकर्मणां समापने मतिः । येन प्रकारेण निष्पद्यते तथा 
कार्ये मित्यर्थः | ४४ ॥ 

भोजन पान आदिके रोजके खर्च ओर बालकोके उत्सव आदि नैमीत्तेक 


~ 


खचे उचित रीतिसे हों । जितनेमें विधि पूरी हो जाय या पति बता गये हों 


( ७१४ ) कामसूत्रम । [ अधि०४.अ० १- 


दो उनके कथनके अनुसार खर्च हो । पतिने जिन देवमंदिर या बागवगी- 
चोंका बनवाना प्रारंभ कर दिया हो उसके पीछे उनके पूरे करनेमें मति 
राखे; जिस तरह कि वे पूरे हो जायँ ॥ ४४ ॥ 
मा बापोंके यहां साथ जाना च शीघ्र आना । 
ज्ञातिङुलस्यानाभिगमनमन्य व्यसनोत्सवास्थास्‌ । 
तत्रापि नायकपरिजनाथिष्ठिताथा नातिकालम वस्थान" 
मपरिवतितप्रवासवेषता च ॥ ४५ ॥ 
सा बापोंके यहां व्यसन और उत्सत्रके मौकेके विना न जाय । इसमें भी 
पतिके यहांका आदमी साथ ळे जाय । फिर भी आधिक समय न लगाये । 
उत्सवमें भी प्रोषितपतिकाओका ही भेष राखे ॥ ४५ ॥ 


ज्ञातिकुलस्य पितृगृहस्य । अनभिगमन कारणं विना । तत्रापि व्यसनो- 
त्सवे । नायकपरिजनाधिष्टिताया गमनमात्मविशुद्भयर्थम्‌। नातिकालमवस्थान- 
मिति नातिचिरकालमवस्थानं श्वञ्ुरकोपभयात्‌ । अपशिविर्तितप्रवासवेषता चेत्यु- 
त्सवमधिक्कत्येदं वचनम्‌ ॥ ४५ ॥ 


विना कारण माबापोंके यहां न जाना चाहिये । कारणोंमें भी उत्सव या 
मरे गिरेके मोकेपर जाय । वहांकी भी सफाईके लिये कोई अपने साथ ले 
जाय । वहां यदि ज्यादा ठहरेगी तो श्वसुर जी नाराज होंगे । मरे गिरेके 
समय यादै प्रोषित पतिकाका भेप हो तो उचित ही है, किन्तु उत्सवके सम- 
यमें भी वही हो, इसी लिये सून्रमें कहा गया है ॥ ४५॥ 
शुरुजनाज्ञापित उपवास व व्यापार। 
गुरूजनालुज्ञातानां करणसुपवासानाम्‌ । परिचारकः 
झुचिभिराक्षाधिष्ठितेरठमतेन ऋयविकऋ्रयकर्मणा सार 
रुयापूरणं तनूकरणं च दाकत्या व्ययानाम्‌॥ ४६॥ 
सास सुसरोंको पूछकर उपवास करे । आज्ञाकारी ईमानदार नौकरोंके 
हाथोंसे बेचा खरीदी करके धनकी कमीको पूरा करे । शक्तिके अनुसार खर्च 
कम कर दे ॥ ४६ ॥ 
गुरुजनानुज्ञातानां करणं स्वातन्त्रषपारिहाराथम ॥ क्रयविक्रपकमणेति वणि- 
ज्याधर्मेण । सारस्यापूरणम्‌्‌ द्रव्यस्यामिवर्धेनम्‌ । तनूकरणं चेति कृशीकरणम्‌ | 


| 


प्रबासचर्यी ] टीकाद्वयोपेलम्‌ । (७१५ ) 


शक्त्या व्ययानामिति कार्यवशाद्दि व्ययस्य महत्ता स्यात्तदा कृश सारं 
कुर्यादित्यर्थः ॥ ४६ ॥ 

यह. न उन्हें प्रतीत हो कि आजाद है, इस कारण पूछकर ही ब्रतादिकोंकों 
करे । वणिज करके धन वढ़ाना चाहिये । खर्चकों कम करना चाहिये । 
यदि कम करनेकी जरूरत हो। क्योंकि परिमितसे अधिक खर्च होगा तो 
धनकी कमी होना अवश्यंभावी है ॥ ४६ ॥ 

प्रोषितपतिकाकी स्थितिमें ही प्रथमद्शन । 

आगते च प्रकृतिस्थाया एवं प्रथमतो दानं देवत- 

पूजनझुपहाराणां चाहरणमिति प्रवासचरया ॥ ४७ ॥ 

पतिके आनेपर पहिलीवार उसे प्रोपितपतिकाके रूपमें दीखे । आनेपर 
देवपूजन करे, भेंट चढाये । यह्‌ प्रवासचर्य्या पूरी हई ॥ ४७॥ 

आगते चेति-प्रवासात््रत्यागते नायके । प्रकृतिस्थाया इति प्रवासवेषस्थाया 
एव प्रथमतो दर्शनं स्यात्स्वरूपख्यापनार्थम्‌ | न पुनरागत इत्यात्मानं प्रसाध- 
येत्‌ | देवतापूजनं सहपारेजनेन । उपहाराणामुपयाचितकानाम्‌ | आहरणं दानं 
देवताम्यः । प्रवासचर्या त्रयत्निशं प्रकरणम्‌ || ४७ ॥ 


NY ~ 


जब पाते विदेशसे बाहिर आजाय तो उसकी दृष्टिमें प्रोपितपतिकाके भेपमें 
आनेसे पति जान जायगा कि यह मरेसे पीछे इसी भेषमें रही हे यह न करे 
कि पतिके आनेको सुनकर अपना झुङ्गार करने लग जाय । कुदुम्वके साथ 
देवपूजन करे । जो देवताओंकी भेंट बोली हो उसे चढ़ाना चाहिये । यह्‌ 
प्रवासचर्य्या नामक ३३ वाँ प्रकरण पूरा हुआ ॥ ४७॥ 
उपसंदार । 
प्रकरणद्वयोपसंहारणार्थमाह-- 


एक चारिणीकी चर्य्या और उसकी प्रवासचर्य्या इन दोनों प्रकरणोंका 
उपसंहार करते हैं कि--- 
भवतश्चात्र क्लोको-- 
० हिते षिणी 
तद्वृत्तमलुवर्तेत नायकस्य हितेषिणी । 
कुलयोषा पुनभूत्री वश्या वाप्येकचारिणी ॥ 


९७१९६ ) कामसूनजम्‌ ॥ | अधि० ४ .अ०२- 


घर्मेमर्थ तथा कामं लभन्ते स्थानमेव च। 
~ > Ce Ly ~ = 
१नेश्सपल्नं च भतार नायः सद्वृत्तमाश्रताः ॥ ४८ | 
इति श्रीवास्स्प्रायनीये कामसूत्रे भार्याधिकारिके चतुर्थऽधिकरणे 
एकचारिणीवृत्तं प्रवासचर्या च प्रथमोऽध्यायः । 
इस विषयमें दो होक हैं कि नायकका शुभ चाहनेवाली होकर एक- 
चारिणीको सदाचारका पालन करना चाहिये, चाहे वह कुळ्युवती हो या 
पुनर्भू हो वा वेश्या हो । स्त्रिया सद्वृत्त पर चलकर घर्म, अर्थ, काम, 
स्थान ओर सताको निःसपत्न पा लेती हें ॥ ४८ ॥ 
सदिति न कपटेनानुवर्तनमिति दशेनाथम्‌ | अस्मिन्वृत्त नायिकात्रयमधि- 
कुत्याह--कुलयोषेति । अन्येर्नाढा ( अनग्योढा ) कुळयोषिदित्युंच्यते | वृत्ता- 
नुवर्तने फलमाह-धर्ममिति । स्थानं प्रतिप्रानम्‌ । निःसपत्नं निष्कण्टकम्‌ ॥४८॥ 
इति श्रीत्रात्स्यायनीयकामसूत्रटीकायां जयरुङ्गळाभिघानायां विदग्धाङ्गनाविरद्कातरेण 
गुसुदततेन्द्रपादाभिधानेन यशोधरेणेकतरक्तसूत्रभाष्यायां भार्याधिकारिके चतुर्थे- 
ऽघिकरणे एकचारिणीव्ृत्तं प्रवासचर्या च प्रथमोऽध्यायः | 
जो एकचारिणी अपने भर्ताके साथ निप्कपट व्यवहार रखतो हे, उसे ये 
लाभ होते हैं; इस वातको दिखानेके लिये “ सद्वृत्त ? का अनुवर्तन बताया 
हे । यह्‌ एकचारिणी तीनां नायिकाओका वृत्त हे । अनन्यपूर्व विवाहके 
वाद कुळयुवती कहाती हे । उसके धर्म आदि फळ है । स्थानका अर्थ प्रतिष्ठा 
तथा निप्कपटका निष्कण्टक अर्थ है ॥ ४८॥ 


इति श्री पं० द्वीपचन्द्रशर्म-तनूज सवंतन्त्रस्वतन्त्र रिसचस्क्रालर 
. CN nr 
पं० माधवाचार्यनिर्मित कामसूत्र तथा जयमङ्गळाके प्रथम 
४२ Cc ~ 
अध्यायका पुरुषाथप्रभा नामक भाषाटांका समाप्त ॥ 


द्विती योऽध्यायः । 
खोतोंके साथ वड़ीके बतांवका प्रकरण । 
सेव यदा सपल्नीभिरयुज्यते तदा कथ वर्तितव्यमिति सपत्नीषु ज्येष्ठावृत्तमुच्यते । 


यदि वही एकचारिणी सौतोंसे संयुक्त हो जाय तो उसे केसा वतीव करना 
चाहिये इस बातको लेकर “ सोतेके साथ बड़का बर्ताव ? कहते हैं । 


सपत्नीपुज्येष्ठावृत्तम] टीकाडवयोपेतनु । (७१७) 


खोतें होनेका कारण! 
तत्र सापत्रककारणमाह 
ओर वातके कहनेसे पाहिले इस बातपर भी विचार,कर लेना आवश्यक दे; 
कि उसकी सौतें होती किन कारणोंसे हैं ? अतः सबसे पादिले उन कारणोंपर 
भी विचार करते हैं, कि-- 
"७ अप CY CCN जाल Chat: गिक ~ 
जाडचयदाश्चाल्यदाभाग्यभ्यः अजाडुत्पचरानाक्ण्यन 
दारिकोत्पत्तेनायकचापलादा सपत्न्याथिवेदनस्‌ ॥ १॥ 
जाडय, दुःशील, दुर्भाग्य, सन्तानके न होने एवम्‌ वारंवार ळड़कियोंके पेद 
होनेके तथा नायककी चंचळताके कारण वड़ीको सोतोंकी वेदना भोगनी 
पड़ती है ॥ १॥ 

जाडयं शाठ्यम्‌ । दौःशील्यं चारित्रखण्डनात्‌ । प्रजानुत्पत्तेवेन्व्यत्वात । 
अभीक्ष्णेन दारिकोत्पत्तेः ॥ १ ॥ 

झठता ( मूखता ) का नाम जाडय ह। चारित्रक खण्डन करनेसे शीळ 
बिगड़ता है । यदि बन्ध्यापनेका दोष होगा तव ही सन्तान पैदा न होगी । 
वारंवार बालिकाऑके उत्पन्न होनेसे नायकको उससे सुत पेदा करनेकी 
आशा नहीं रहती । उसकी चंचलता तो सौतोका कारण है ही ॥ १ ॥ 

विज्ञ बड़ी श्रीका कतंव्य। 
~ ~ Les hat ha ~~ 

तदादत एव भाक्तरालवद्ग्ध्यख्यापनन पाराजहाषित ॥ 

भजातुत्पत्तो च स्वयमेव सापत्रके चोदयेत्‌ ॥ २। 

ख्रीको चाहिये कि इस कारण समुदायको भक्ति, शीळ और विदग्धताको 
दिखाकर दूर कर दे, किन्तु सन्तान न हो तो आप ही पातिको विवाह कर- 
नेके लिये कहे ॥ २॥ 

तस्मादादित एवात्मनो भक्तिशीळवैदरध्यस्यापनेन यथाक्रमं जाडयादित्रयं 
परिहतुमिच्छेत्‌ । नायकचापळं वैद्यख्यापनेनैव । प्रजानुत्पत्तौ स्वयमेव । 
अन्यथा तेन कतेव्यमेव । सापत्नके चोदयेत्‌-कुरु विवाहमिति । दारिकोत्पत्ता- 
वप्ययमेव क्रमः । ्रीपरिग्रहस्य पुत्रफरकत्वात्‌ ॥ २ ॥ 

इन ऊपर कहे.कारणोंसे पुरुष दूसरे२ विवाह करते हैं, इस कारण पाहिळेसे 
ही अपनी पाते भक्तिसे जड्ताके दोषको, सदाचारके पाळनसे चरित्र हीन- 
ताक्रे दोषको तथा चत्तुरतासे दुर्भाग्यको दूर कर दे । नायककी चपळता भी 


C७९८) कामसूत्रम्‌ । { अधि०४.अ०२- 


अपनी प्रवीणता दिखाकर दूर की जा सकती है । यदि अपने सन्तान न हो 

तो स्जीको चाहिये कि पातिसे विवाह करनेके लिये स्वयम्‌ निवेदन करे । ऐसा 
~ ~ [ 

करनेसे उसका सान बना ही रहेगा, नहीं तो वह तो विना सन्तान हुए विवाह 


करेगा ही । यादि अपने लड़की ही लड़की हों तो भी यही वात है, क्योंकि 
विवाहका फळ पुत्र ही है, विना पुत्रके हुए विवाहका फळ प्राप्त नहीं होता ॥२ 


अपनी स्थिति बढ़ाये । 


आधथिविद्यमाना च यावच्छत्तियोगादात्मनोऽघिकत्वेन 
स्थितिं कारयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
# जो भरी खाटपर आई हो, उसे चाहिये कि वह जितना उससे 
होसके अपनेको अधिक बनाकर रहे ॥ ३ ॥ 
अधिविद्यमानेति सापर्ने युज्यमाना न त्वघिविन्ना | यावच्छक्तीति यावती 
शक्तिस्तदपेक्षयात्मनः स्थिति कारयेत्‌ | अधिकत्वेनेति-सपत्याः सकाशादा- 
धिक्येनेत्यर्थः ॥ ३ ॥ 
सौतपनेमें जिसको युक्त किया है वही जितनी उसकी शक्ति हो अपनो 
बड़ी सौतकी अपेक्षा उसके सकारासे अधिक रूपसे ही अपनी स्थिति राखे; 
यह नहीं कि बड़ी अपनी स्थिति उससे अधिक राखे ॥ ३ ॥ 
वड़ीका छोटीके साथ बतोव । 
अधिविन्ना तु कि कुर्यादित्याह 
वड़ीको छोटीके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिये, इस विषयमे कहते हैं कि- 
आगतां चैनां भगिनीवदीक्षत । नायकविदितं च 
आदोषिकं विधिमतीव यल्रादस्याः कारयेत्‌ । सोमा- 
ग्यज वेक्कतसुत्सेकं वास्या नाद्रियेत ॥ ४ ॥ 


ॐ ऊपरका जो अर्थ हे वह हमने जयमंगलाके अनुरोधसे किया हे पर वास्तवमें यह 
ज्येष्टाके वर्तावका प्रकरण है, इस कारण यह सूत्र भी ज्येशके वर्तावका ही होना चाहिये कि- 
( ३) जव ऊपर अपने ब्याह ली जाय तो बड़ीकी जितनी शक्ति हो अपनेको आई हुईसे 
बड़ी बनाकर ही रखना चाहिये । टीकाकारको “ अधिविद्यमाना ? इस पदको देखकर अम 
हुआ है, किन्तु जो व्याकरणकी व्यवस्था “अधिविन्ना” में ह कि-आघे उपरि, विन्ना-लब्धा, 
अस्याः इति-अधिविन्ना, होता है । उसी तरह अधि-उपारे, विद्यमाना-लभ्यमाना, अस्याः, 
अधिविद्यमाना होता है। दोनोमें एक घातु तथा एक ही प्रकरण है । प्रकरणविरुद्ध अर्थ करना 
किसीको भी इष्ट नहीं है । 


सपत्नीषुज्यष्टाइत्तम्‌]  टीव्हाद्वयोपेतम्‌ । (७१९ ) 


आई हुई सौतको वाहिनकी तरह देखे, अदोषकालकी होनेवाली विधि इस 
प्रकार अत्यन्त प्रयत्नके साथ करा दे जिससे उसे यह पता चल जाय कि, 
ये सब काम बड़ीके दें । पर जव सोत सोभाग्यके सदर्मे आकर अपनेसे जो 
ऊटपराग बोळ उठे अथवा कुछ चित्तविकार दिखाये तो न सहे ॥ ४॥ 

नायकविदितमिति-यथा नायको जानात्यनया कारितमिति । ग्रादोषिकम्‌ 
प्रदोषभवे संस्कारम्‌ । अतियत्नादनिच्छन्त्या अपि तस्याः स्नेहल्यापनार्थं परि- 
चारिकया कारयेत्‌ । सौमाग्यजं वैक्ृत यदहकृत्या व्याहृतम्‌ | औव्छुक्यसुत्सेकं 
चित्तविकारं नाद्रियेत नापेक्षत | अभिमवभयात्‌ ॥ ४ ॥ 

भले ही अपनी इच्छा न हो पर आई हुईको अपना प्रेम दिखानेके लिये 
अपनी नौकरानी आदिकोंसे इस प्रकार रातके सोनेके पालिग आदिक सजवा 
दे जिससे स्वामीको इतना पता चळ जाय कि यह सव बड़ीने ही मेरे आरा- 
मके लिये किया है । यदि आई हुई कुछ सौभाग्यके विकारमें आकर अप“ 
नेसे अनादरपूवक बोळ उठे अथवा उसीके आवेशमें आकर कुछ मान 
दिखाये तो उसे सहन न करे, क्योंकि इन्हें सहन करनेसे अपने अभिभवका 
भय रहता है ॥ ४॥ 

प्रमादिनीकी उपेक्षा व खँभळतीको खंभाळना । 
Ce ~“ > Cr es 

भतोरे प्रमाद्यन्तीसुपेक्षेत । यत्र मन्येतार्थामेयं स्वयमापि 

भतिपत्स्यत इति तत्रेनामादरत एवाळशिष्यात्‌ ॥ < ॥ 

यादे पतिमें प्रमाद करे तो उपेक्षा कर दे, यदि यह समझे कि यह आप 
ही सँभळ जायगी तो उसे आप आदरपूर्वक ही समझा दे ॥ ५॥ 

मर्तेरीति-मतेविषये, प्रमायन्तीम्‌-प्रमादं यान्तीमुपेक्षेत । अनेनैव स्खलित- 
दोषेण दौमीग्यं स्यादिति । यत्रेति _यस्मिन्प्रमादे मन्येत नायकसँभोगार्थमियं 
कृता सपत्नी स्वयमेव प्रतिपत्स्यते प्रमादो मा भूदिति तत्रैनां स्नेहख्यापनार्थ- 
मादरतोऽनुरिष्यात्पुनरमा कार्षीरिति ॥ ५ ॥ 

यादे पतिमें प्रमाद करे तो उसकी उपेक्षा कर दे, क्योकि इसी पतनके 
दोष्से दुर्भाग्य आता हे । यदि जिस प्रमाद्के बारेमें यह समझे कि नाय- 
कको ग्राप्त करनेके लिये यह स्वयम्‌ सँभल जायगी अब मुझसे प्रमाद न हो 
तो उसपर प्रेम दिखानेके लिये आप उसे आद्रसे समझाये कि फिर ऐसा 
न करना ॥ ५॥ 


(७९० ) व्ाामसूचस्‌ । [अधि०४,.अ०९-- 
विशेष दिखाना । 


नायकसंश्रवे च श्हाते विशेषानघिकान्‌ दशेयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
एकान्तमें जहांसे नायक सुन ळे ऐसी कळाओंको अधिकरूपसे दिखाये; 
जो कि उसे कभी न दिखाये हों॥ ६ ॥ 
नायकसंश्रवे चेति नायकस्य श्रुतिगोचरे सति | रहसि च यत्रान्यो न 
श्णोति । विरोषानिति कलाविरेषान्‌ अधिकानिति ये नायकस्य न दर्शिताः । 
तददरीने ह्युभाअपि लिह्मतः ॥ ६ ॥ 
जहां दूसरा न सुनता हो और नायकके कानों तक आवाज पहुँच जाती 
हो ऐसी कलाओंको [दिखाये, यानी उन रसीले गानोंको गाये जो उसे कभी 
न सुनाये गये हों । अथवा उन वातोंको दिखाये जो उसे कभी न दिखाई 
हों, क्योंकि उसे देख दिखाकर दोनों आपसमें प्रेस करने लगेंगे | ६ ॥ 
सीतकी खन्तानोंपर प्यार ॥ 
तद्पत्येष्वविशेषः । परिजनवर्गेऽथिकानुकम्पा ॥ 
मित्रवर्गे रीतिः । आत्मज्ञातिषु नात्याद्रः । तञ्ज्ञातिषु 
चातिसंख्रमः ॥ ७ ॥ 
सपुत्रा सौतके लड़कोंपर अत्यन्त प्रेम ददिखाये । सौतके परिजनोंपर 
आधिक दया करे । नायकके मित्रोंपर प्रेम तथा अपने भाई भतीजोंपर अधिक 
प्रेम न करे; पर सौतके भाई भत्तीजोंपर अधिक प्रेम करे ॥ ७ ॥ 
तदपत्येष्वित्यपुत्रया सपुत्राया दर्शितव्यः | परिजनवर्ग इति सपत्न्याः | 
अधिकानुकम्पा यद्यसौ नायकस्याप्यनभिमतः | मित्त्रवी इति तस्या अधिको 
यो मिनत्त्रवरगस्तस्मिन्‌ प्रीतिः स्वीकारार्थम्‌। आत्मनो ज्ञातिषु नात्यादरो वचनी- 
यतापरिहाराथैम्‌ ॥ ७ ॥ 
अपुत्रा बड़ीको सपुत्राके पुत्रोपर अवश्य ही विशेष प्रेम दिखाना चाहिये, 
( क्योंकि यह पतिकी प्रसन्नताक्रा साधन होता है ) चाहे वह पतिको इष्ट 
भी न दो पर सोतके नोकर नोकरानियोंपण अवश्य प्रेम दिखाना चाहिये । 
सौतके मित्रोंपर प्रेम स्वीकारके लिये दिखाया जाता है । अपनोंका आदर 
न करनेका कारण यह है, कि कोई यह न कहे कि अपनोंका अधिक आदर 
करती है ॥ ७॥ 


सपत्नीषुज्येष्टाइत्तम्‌ ] दीकादयोपेतम । (७२१ ) 


बहुतोंमें छोटीके लाथ ! 
बह्लीमिस्त्वाथिविन्ना अव्यवाहितया संस्ज्येत ॥८॥ 
बहुत सौतोंमें तो बड़ी अपनेसे छोटीके साथ संसर्ग राखे ॥ ८ ॥ 
बह्वीमिस्त्वधिविन्ना सपत्नीमिः | अव्यवहितयेत्यनन्तस्या कनीयस्या संस- 
ज्येत, विदितशीळत्वात्‌ ॥ ८ ॥ 
यदि बड़ीकी बहुतसी सौतें हों तो उसे चाहिये कि अपनेसे दूसरीके साथ 
संसर्ग राखे, क्योंकि वह सबसे ज्यादा उसका स्वभाव जानतो है ॥ ८ ॥ 
परस्पर कळह योजना । 
याँ ठु नायकोऽधिकां चिकीर्षेत्तां भूतपूवखुभगया 
प्रोत्साह्य कलहयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
जिसको नायक अधिक माने उसे पाहिली मानी इुईके साथ उकसा कर 
लड़ा दे ॥९॥ 
यां तु तासु नायकोऽधिकां चिकीर्षत्कर्तुमिच्छेत्‌ । भूतपूर्वदभगयेति नाय- 
कस्य प्रज्ञातानुनयया । प्रोत्साह्य तामेव सौभाग्यबीजोपन्यासेन च तयैव 
कलहयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
जिसको नायक आधिक बनाना चाहे, उसे उस सुन्दरीसे लड़ा दे जो कि 
नायककें विनयको जानती है । पाहिछीः सिरचढ़ीको उसके पाहिले सीभा= 
ग्यकी बातें सुनाकर उकसा दे; जिससे वह स्वयम्‌ ही लड़ जायगी ॥ ९ ॥ 
ततश्चाडकम्पेत ॥ १० ॥ 
उसके साथ लड़ाई हो जानेके वाद्‌, जिसे नायक अधिक माने उसकी 
लल्लोपत्तो करे ॥ १०॥ 
तत इत्युत्तरकालमनुकम्पेत कलहितां प्रच्छने समाश्वासयेत्कलहवधे- 
नार्थम्‌ || १० ॥ 
इस प्रकार पाहिली मानी हुईके साथ लड़ाई कराकर पीछे उसे एकान्तमें 
शुपचुप पुचकारे एवम्‌ उसीमें ऐसी पट्टी पढ़ाये जिससे फिर वह उससे लड़े॥ 
अधिकाको गिराना। 
ताभिरेकत्वेनाधिकां चिकीषितां स्वयमाबिवद्माना 
दुजनीकुर्यात्‌ ॥ ११ ॥ 
४६ 


९७२२) कामसूजम्‌ । | अधि०४.अ०२-- 


जिसे पाति सबसे अधिक करना चाहे उसे आप अलग रहकर सौतोंसे 
लड़ा छड़ाकर बुरी कर दे ॥ ११ ॥ 


तामिरेकत्वेनेति सपत्नीमिरन्यामिरेकत्वेनेत्यैक्येन । सङ्गधर्मस्थितावित्यर्थः 
(१ ) एकाभावेऽपि सैव सौमाग्यबीजोपन्यासहेतुं नायकस्याग्रतो दुर्जनीकु- 
यीत्‌ । येन नायकस्य तस्यामगमबुद्विः स्यात्‌ । दृष्टो हिं बहुमिः सकलश्चाहि- 
यमाणः । तत्रापि स्वयमविवदमाना मध्यस्था सती । न तत्प्रयोग इति 
ख्यापनाथम्‌ ॥ ११ ॥ 
जहां एक पुरुषकी बहुतसी स्त्रिया होती हैं उनमें लड़ाई अवश्य होती हे । 
इसस बड़ाका यह काम हाना चाहय कि आप लडाइ न कर, किन्तु लड़न= 
वांलयाका मध्यस्थ रह आर [जस पांत बड़ा बनाना चाह उस छप तारस 
दूसरा उस सातस छड़ा द जा क पाहळ समानत था । लड़ाइंका कारण 
हं साभाग्यका वाज, जो कं उसका छिंडकर उसका हा रहा ह । सत्रक्र 
साथ मिलकर उसे गिरा दे । यदि ऐसी कोई सोत न हो जो सम्मानित हो 
[भी अपने साभाग्यका पारपूण उदय हा इस कारण नायकक सामन आप हा 
से दुजन सिद्ध कर दे, जिससे नायककी उसपर गम्यबुद्धि होन रह्‌ ॥११॥ 
डे माळिकखे कळहिताको घेय्य देना! धक 
नायकन तु कलादइतामंनों पयक्षपातावलस्बनापदृ- 
हितामाश्वासयेत्‌ ॥ १२॥ 
नायकसे लड़ी हुई उसे पक्षपातके अबलम्बमें बढ़ी हुईंको धीरज बढाय१२॥ 
नायकेन तु कलहितामेनां दौजेन्योपन्यासेन । पक्षपातावलम्बनोपवरृहिता- 
मिति तद्गुणोपब्रंहितां दापितप्रत्युत्तरामाश्वासयेत्‌ || १२ ॥ 
नायकके सामने दुजनता दिखानेपर जब नायककी उसके प्राति अगम्यवुद्धि 
दो जाय एवम्‌ नायककी और उसकी लड़ाई होजाय तथा सोत खिचा- 
खिचीमें बढ़ जाय और पतिको रूखा उत्तर दे दे तो आप उसे धीरज बैंधाय १२ 
लड़ाई बढ़ाना । 
कलह च वधयेत्‌ ॥ १३॥ 
लड़ाई बढ़ाये ॥ १३ ॥ 
नायकेन सह । यत्नस्य तदर्थत्वात्‌ ॥ १३ ॥ 
नायकके साथ इसकी लड़ाई बढ़ाये चली जाय, क्ष्योंकि ये सब्र कारश ।- 
रियाँ तो इसी लिये हैं ॥ १३॥ 


कनिष्टावृत्तम्‌] दीछाहयोपेतम्‌ । (७२३) 


मन्दं वा कलहसुपलभ्य स्वयमेव संशुक्षयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
जब यह देखे कि लड़ाई ढीली पड़ गई तो स्तयम्‌ चेता दे ॥ १४ ॥ 
छिद्यमानं तूपलम्य कलहं संघुक्षयेद्रथा न मन्दीमवति || १४ ॥ 
जव यह देखे कि अव तो लड़ाई मिट चली तो इस रीतिसे लड़ाई चेवाये 
जिससे कि मन्द न पड़े ॥ १४ ॥ 
शान्त करना । 
यादि नायकोऽस्यामद्याषि साउनय इति मन्येत तदा 
स्वयमेव सन्धो प्रयतेतेति ज्येष्ठाद्टत्तम्‌॥ १५ ॥ 
यदि यह देखे कि नायक्र अव भी इसपर प्रेम रखता, है तो स्वयम्‌ उसके 
मेळ करानेके लिये प्रयतन करे, यह्‌ वड़ीका वर्ताव पूरा हुआ ॥ १५ ॥ 
स्वयं वा सधौ प्रयतेत । यञ्ययमेकान्तेनास्यां निरनुनयस्तदा तिष्टत्वस्म द्विविव 
मैनामवमन्यध्वमिति प्रसादयेत्‌ । इति ज्येष्ठावृत्तं चर्तु्निशं प्रकरणम्‌ ॥ १५ ॥ 
जब यह्‌ जान जाय कि नायक एकदम अव भी इसपर आसक्त दे तो 
उससे कह दे, कि रहो यह जैसी है. तैसी ही ? पर आप इसका अपमान न 
करें, ऐसा कहकर प्रसन्न कर दे । यह अ्येष्ठाके बतीवका ३४ वाँ प्रकरण 
पूरा हुआ ॥ १५ ॥ 
छोटीके ्रतांवका प्रकरण । 
कनिष्ठापि भार्या कथ वर्तेतेति कनिष्टाइत्तमुच्यते-- 
वड़ीके वर्तावके कहनेके याद यह्‌ जिज्ञासा होती है, कि छोटीको भी कैसे 
बर्ताव करने चाहियें ? इस कारण छोटीका वतीव बताते हैं, कि— 
माठवद्भाव व स्वात्मलमपेण। 
कनिछा ठु मातृवत्सपत्नीं पझयेत्‌॥ १६ ॥ 
छोटी सोत तो अपनी वडीको माताकी तरह देखे ॥ १६ ॥ 
सातृवन्मातरमिव ज्येष्ठाम्‌ ॥ १६ ॥ 
छोटी जो हो उसे चाहिये, कि वड़ीके साथ माताकासा व्यवहार करे।।१६॥ 
ज्ञातिदायमपि तस्या अविदितं नोपयुञ्जीत ॥ १७॥ 
सा बाप आदिकी दी इई वस्तुको भी विना उसके कहे न वर्ते || १७ ॥ 
अङ्गापणोपाय एषः ॥ १७ ॥ 
यह्‌ अपने शरीरके अर्पण करनेका उपाय है ॥ १७ ॥ 


(७२७ 2 कामसूत्रम्‌ । [ अधि०.४अ० २-- 


आत्मकत्तान्तांस्तद्थिष्ठितान्‌ कुर्यात्‌ ॥ १८॥ 
अपनी सब वातोंकों बड़ीसे कह दे ॥ १८॥ 
आत्मवत्तान्तानित्यात्मनि प्रतिषिद्धत्वाब्यवहारान्‌ू | तदविष्टितान्‌॥ १८ ॥ 
छोटीको चाहिये कि अपनी बुरी २ बातोंकों भी बड़ी से कह दे ॥ १८॥ 
अज्ञाता पतिमधिदायीत ॥ १९ ॥ 
बड़ीकी आज्ञासे पतिके साथ सोये ॥ १९ ॥ 
अनुज्ञाता ज्येष्टया धर्मप्रात्ेतत्िशयने पतिमत्रिशयीत ॥ १९॥ 
ऋतुकालमें पतिके सहवासके समय बड़ीकी आज्ञा लेकर ही पतिके 
साथ सोये ॥ १९॥ 
बड़ीकी बार्त न कहना व लन्वानपर प्यार । 
न वा तस्या वचनमन्यस्याः कथयेत्‌ ॥ २० ॥ 
कड़ीक्ी बातोंकों किसीसे न कहे ॥| २०॥ 
तस्या वचनं-ज्येष्टावचनं, सदसद्वान्यस्था अग्रे न कथयेत्‌ । कलहपारि- 
हारार्थम्‌ ॥ २० ॥ 
बड़ीके वचन चाहे बुरे हों चाहे अच्छे हों, क्रिसीके भी सामने न कहे, 
क्योंकि कहनेपर बड़ीसे लड़ाई होजानेका भय है ॥ २० ॥ 
तद्पत्यानि स्वेभ्योजिकानि पड्येत ॥ २१॥ 
उसके लड़कोंकों अपनोसे आधिक माने ।। २१ ॥ 
तदपत्यानि-ज्येष्ठान्यज्येष्टानि च ॥ २१ ॥ 
उसके माइने वडोके हैं ॥ २१॥ 
एफान्तमं उपचार व लॉतोंकी अनिन्दा । 
रहसि पातिमधिकमुपचरेत्‌ ॥ २२॥ 
एकान्तके सहचासके समय पतिका आधिक उपचार करे॥ २२॥ 
रहसि शयने । अधिकमुपचरेद्ेनायमन्याम्यस्तस्यामनुरज्येत ॥ २२ ॥ 
शयनमें ऐसा करनेसे पति इसमें अधिक अनुरक्त हो सकेगा ॥ २२ ॥ 
आत्मनश्च सपत्नीविकारजं दुःखं नाचक्षीत ॥ २३ ॥ 
सोतोंसे होनेवाळे अपने दुःखको न कहे ॥ २३ ॥ 
सपत्नीविकारजम्‌-सपत्नीपारिमवजम्‌ | नात्मना परस्याचक्षीत । स्वयं कथ्यः 
मानं नायको न प्रतीयात्‌ | अन्येन तु कथयेत्‌ ॥ २३॥ 


कृनिष्टाइत्तम्‌ ] टदीकाद्वयोपेलतम्‌ । € ७२५) 


सौतोके अनादर पानके कारण जो अपनंका दुःरू हो डले अपने झुखस 
उतिसे न कहे, क्योंकि अपने मुखसे कहनेमें उसे विश्वास न आयेगा, किन्तु 
बूसरॉसे कहलछवा दे ॥ २३ ॥ 
पतिले मान! 
पत्युश्च सविदयोषक गूढं मानं लिप्सेत्‌ ॥ २४ ॥ 
पतिसे एकान्तमें सवसे अधिक मान चाहे ॥| २४ ॥ 
पत्यु: सविशेषक्रमित्यन्यतरमाय म्पों वैशेविक्रीं पूजां पद्युः सकाझादप्रकृे 
लब्धुमिच्छेत्‌ ॥ २४॥ 
एडान्तमें दूसरी सौतोंसे अधिक सरकार पतिले चाहे, कि गुत्रलूपसे मेरा 
पति अधिक मान करे ॥ २४ ॥ 
अनेन खलु पथ्यदानेन जीवामीति नूयात्‌ ॥ २५ ॥ 
कहे कि में आपके इस पथ्य दानसे जोतो हूं ॥ २५ ॥ 
अनेनेति सविशेषेण मानेन । पथ्यदानेन शम्बलभूतेन जीआमि ॥ २५ ॥ 
जो आप इस समय मेरा आविक आदर करते हैं. यही मरे जोनेक्रा सहारा 
है, इसीसे जीती हूं ॥ २५ ॥ 
मानको न कदना व कनके दोष । 
तक्तु छाघया रागण वा बहिनाचक्षोत ॥ २६ ॥ 
यतिसे पाये मानको स्छाघा वा रागमें आकर बाहिर न कहे ॥ २६ ॥ 
तन्मानम्‌ । छात्रया विकत्थनेन । रागेण चेति सपत्तीक्रोवेन । ब 
सामान्यजनस्य नाचक्षीत ॥ २६ ॥ 
अपनी बड़ाईमें आकर अथवा सौतोपर ऋध करके वादिर सवके सामने 
न वकने छग जाय ॥ २६ ॥ 
दोषमाह--- 
उसे वाहिर कहनेमें यह दोप है कि-- 
~ ~ ° e च 
गमन्नरहस्था हं भतुरवज्ञा लभत ॥ २७ ॥ 
रहस्यके प्रकट कर देने पर पतिसे अवज्ञा पाती हे ॥ २७॥ 
अवज्ञा तिरस्कारः ॥ २७ ॥ 
अवज्ञा तिएस्कारको कहते हैं ॥ २७ ॥ 
ज्येछाभयाच निगूठसंमानारयैनी स्यादिति गोनदी 


(७२६ ) कामसूत्रम्‌ । [ अधि०४,अ०२- 


इस अधिकरणके विशेषज्ञ गोनदीय आचार्य्यका तो यह मत हे, कि बड़ीके 
अयसे पतिसे छिपा हुआ ही अधिक मान चाहे ॥ २८ ॥ 
अन्यथा सविषं मानं पश्यन्ती कुप्येदनर्थं वा चिन्तयेत्‌ । गोनदीयमतमनुर 
सतम्‌ । अप्रतिषिद्धत्वात्‌ ॥ २८ ॥ 
क्योंकि बड़ी गर छोटीका एकान्तमें अपनेसे अधिक मान जान ळेगी तो 
नाराज होगी अथवा बुरा चेतेगी । यह्‌ गोनर्दीय आचार्य्यका मत हे, इसको 
सब आचार्य्य मानते हैं, क्योंकि इसका प्रातिपेध नहीं है ॥ २८ ॥ 
डुभगा आदिपर द्या! 
दुर्भगामनपत्यां च ज्यघ्ठामलुऋमभ्पत नायकेन चालु- 
कम्पयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
यादे बड़ी दुर्भगा अथवा बॉझबझोटी हो तो उसपर दया राखे तथा 
नायकसे दया कराये ॥ २९॥ 
अनुकम्पयेत्संभाषणं क्रियतामिति । आत्मसाधुत्वर्यापनार्थम्‌ ॥ २९ ॥ 
ऐसी वड़ीके लिये पतिसे आग्रह करे कि आप इससे वातें करें एवम्‌ आप 
भी उसके साथ प्रेमका बर्ताव करे ऐसा करनेसे वह भळी समझी जायगी ॥२९॥ 
बुरीको अच्छी वनाना । 
प्रसह्य त्वेनामेक्चारिणीव्ृत्तमङातिष्ठदिलि कनिष्ठा- 
वृत्तम्‌ ॥ ३० ॥ 
दुर्भगा बन्ध्या बड़ी सौतको रोककर एकचाीरणीके चारित्रोका पालन 
कराये और स्वयम्‌ पालन करे । यह छोटीका बर्ताव पूरा हुआ || ३०॥ 
एनामिति दुर्भगामनपत्यां ज्येष्ठाम्‌ । ज्येष्टाकनिष्टयोमं ध्यवतिनीनां पूर्वापरा 
पेक्षया ज्येष्टाकनिष्टाइत्तं योज्यम्‌ || इति कनिष्टावृत्तं पञ्चत्रिरं प्रकरणम्‌ ॥ ३०॥ 
यह्‌ जो बड़ी और छोटाका बर्ताव वताया हे उसीके अनुसार जो बीचकी 
छोटी बड़ी हों उनका परस्परकी अपेक्षासे वड़ा छोटीका व्यवहार समझना 
चाहिये । यह छोटीका वर्ताव नामक ३५ वां प्रकरण पूरा हुआ ॥ ३० ॥ 
# पुनभूवृत्त प्रकरण । 
यथा कन्याभार्या तथा पुनर्भूरिति पुनभूवृत्तमुच्यते । पुनभूद्विविधा-- 
क्चतयोनिरक्षतयोनिश्च । तत्रान्त्या संस्काराहदत्वात्कन्यायामेवान्तर्भूता । यथोक्तम- 


# सुत्रमें विधवा शब्दका साक्षात्‌ उपादान किया हे विधवा किसे कहते हें यह वात 
असिद्ध दी है, [फिर विघवा “ पुनर्भूका वर्ताव ? सीधा कह देते तो सर्वोत्तम होता यहां, पुन- 


पुन भूँटृत्तम्‌ ] टीकाद्वयोपेतम्‌ । (७२७) 


(पुनरक्षतयोनित्वादूद्यते या यथाविधि? इति | द्वितीयाया न संस्कारः । स्वीकार 
एव केवलम्‌ । सा च लोकेऽपरुद्विकेत्युच्यते | सा वेवंविधा शाज्रेडनुज्ञातेव । 
यथाह वसिष्टः मनोदत्ता वचोदत्ता या च मङ्गच्छयाचिका ( ? ) उदकस्प- 
शिका चैव या च पाणिगृद्दीतका || अग्नि परिगता चेव पुनर्भू: प्रवा च या||? 
इति । अत्र पूर्वाः षडक्षतयोनयः । प्रसवेति क्षतयोनिरित्यर्थः | तामेत्राव्िक्कव्य 
बृत्तमाह-- 


~ 


जैसे कन्या भार्य्या होती है उसी तरह पुनर्भू भी होती हे इस कारण पुन- 
भूक्रा वर्तव कहते हैं । पुनर्भू दो तरहकी हें-एक क्षतयोनि और दूसरी 
= =e 5. ९ . ~ ~ > 
अक्षतयोनि । इनमें अक्षत योनि संस्कारके योग्य है इस कारण कन्यामें ही 
(> ~ ~ ~ ~ _ ~ 
अन्तर्गत दै । कहा भी है कि-' [फेर अक्षत योनि होनेके कारण जो यथा- 
विधि व्याही जाय ? पर दूसरीका संस्कार नहीं हो सकता केवळ स्वीकारमात्र 
ही हो सकता है । इसे लछोकमें अपरुद्धिका ( रखेली ) कहते हैं । ऐसी भी 
शास्रमें अनुज्ञात ही है। यही वसिष्ठजीने कहा भी है क्रि-मनसे दी, वचनसे 
दी? देके मंगलाचार की हुई, संकल्प की हुई, पाणिग्रहण की हुई, फेरा फिरी 
९ ~ ~ ~ =e ~ 
हुई ओर जन्ति की हुई पुनर्भू हुआ करती हैं । इनमें छः अक्षतयोनि होती 
> ~ ~ ऑ ~ ~ ~ 
हैं और प्रसव की हुई क्षतयोनि हे, उसीको लेकर बर्ताव कहते हें 
पुन शूंका ळक्षण। 
~ NA >> Vi ४--+ Na © 4 (२ 
विधवा त्विल्द्रियदोबल्यादातुरा भोगिनं झुणसंपन्नं 
४" aS रु 
च या पुनावन्दत्सा पुननूः ॥२१ ॥ 


A) ७ २) ~ ९१ _*२ >. ~ ~ 

जो विधवा अपने इन्द्रिय दौर्बस्यसे कामात होकर गुणसंपन्न भोगी पुरुपके 
घर फिर वेठ जाय उसे £ पुनर्भू ? कहते हैं ॥ ३१ ॥ 

विधवेति मृतमर्तंका । इन्द्रियदौत्रेल्यादितीन्द्रियाणि नियन्तुमसमर्थत्वात्‌ । 
आतुरा कामेत बाध्यमाना । भोगिनमित्युपमोगसंपन्नम्‌। गुणसेपन्नमिति नायक- 


-भूँऑके इतने विवेचनकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह ध्मंशाल्नक्रा विषय है । सव हा 
अक्षता, कन्याओंकी तरह विवाहके योग्य हैं यह धर्मशान्नके सम्मत नहीं हे । शान्नने उसी 
अक्षताको विवाहके योग्य माना है जिसका विवाह कृत्य विना पूरा हुए किसी तरह बरसे 
विच्छेद हो गया हो उसका विवाहसंस्कार कन्याको तरह हो सकेगा; पर वह कहलायेगी पुनर्भू 
किन्तु पतिके यहां भार्य्यांकी तरह ही रहेगी । 


€ ७२८ ) कामसूत्रमू । [ अधि०४.अ०२- 


, ४. Lu] ~® ~ C CF [ (> 
शुणैयुक्तम्‌ । या पुनार्वन्देत द्वितीयं लमेत सा पुनभूर्मारयात्वेन पुनर्भवतीति 
क्त्वा । भोशिनं गुणसंपन्नमिति गोनदींयमतमेतद्गविष्यति ॥ ३१ ॥ 

. जिस स्त्रीका पति स्वर्ग सिधार गया हो एवम्‌ बह अपनी इन्द्रिय लोलुपर 
ताको रोक न सकती हो इस कारण कामसे आतुर हो उपभोग संपन्न नायर 
कके गुणोंसे युक्त पुरुषको फिर प्राप्त कर ळे वह पुनभू ह, क्योंकि वह फिर 
बनती है । “ नायकके शुणोंसे युक्त भोगो पुरुषको प्राप्त करे ? यह गोनदींय 

~ ~‘ “२. > ~ ~ = © ~ 
आचार्य्यका मत होगा;वास्तवमें फिर केसेको भी पावे तो वह पुनभू ही हे३१ 
पहिळे घरोके छोड़नेकी रीति । 

2५ ~ 2७ CT eH आरे ~ 
यतस्लु स्वच्छया झुनराप [नष्कमण ॥नऊुणाध्यामाते 
नदान्यं काङ्गे दिति बाञ्रवीय ॥ ३२ ॥ 
जिसके घर बठी हे. वहांसे निकलकर फिर भी किसी दूसरेके घर बठना 

ता उसे निगुण कहकर छोड़कर ही दूसरेके घर बेठे ॥| ३२ ॥ 
यतस्त्विति भतृगृहान्तरात्‌ । स्वेच्छया निष्क्रान्ता पुनरपि यतः पुरुषात्स्वे- 
च्छया निष्क्रमणं स्यात्‌ । निरुणोऽयमिति निष्क्रमणोपायः ॥ ३२ ॥ 


जिस विधवाने अपने व्याह पतिका घर अपने इन्द्रिय दौत्रल्यके कारण 
~ ha य ~ = ~ ~ Sn ~ ~ ~ eS ~ ~ 
स्वेच्छासे छोड़ दिया हो वह जिसके घर वेठी हो उसे भो छोड़ना चाहे तो 

~ ~ ~ 
उसे भी वह अपनी तवियतके अनुसार छोड़ सकती हे पर “यह भी कुछ नहीं? 
ऐसा कहकर छोड़ना चाहिये क्‍योंकि यही उसके घट छोड्नेका उपाय हे।३२॥ 
£4 ~ ~ 

सोख्यार्थिनी सा किलान्यं पुनविन्देत ॥ ३३॥ 

वहांसें भी अधिक सुख चाहे तो दूसरे करेको भी छोड़कर तीसरेके यहां 
चली जाय ॥ ३३ ॥ 

सौख्यार्थिनी विषयपरिमोगार्थिनी | किलेति वितर्के ॥ ३३ ॥ 

यादे उससे भी उसकी तृप्ति न हो और अधिक विषय भोग चाहे तो 
तीसरेके यहां चली जाय । सूत्रके किल शब्दका अथे वित दे कि यादि आधिक 
चाहे तो अंधिककी जगह जा सकती है ॥ ३३ ॥ 

इसपर गोनर्दीय । 


गुणेषु सोपभोगेषु छुखसाकल्यं तरुमात्ततो विशेष इति 
गोनदीयः ॥ ३४॥ 


पुनर्भूवत्तम्‌ ] टीकाद्वयोपेतम्‌ । (७२९ ) 


> उपभोगपूर्वक गुण हों पर तीसरेसे भी अधिक चौथी जगह सुखोंका 
साकल्य हो तो उसे छोड़कर चोथी जगह भी जा सकती है; यह गोनर्दीय 
आचार्य्यका मत है ॥ ३४ ॥ 

सुखसाकल्यमिति-युणसुरतपारिमोगसुखयोः समवायात्‌ । तत्किमिति निष्क्रा- 
भति । यतश्चैवं तस्मात्ततो निर्गुणमोगिनो विशिष्यते गुणवान्भोगी यातु पुनः 
घुननिष्क्रामत्यसौ वेइयाविरोषेऽन्तर्भवति || ३४ ॥ 

याद दूसरा जगहूस भा तांसरा जगह नायकाचित्त रुणाका, सहवासक 
सुखोंका ओर परिभोगोंके सुखोंका समवाय हो तो सोपभोग शुणोंबाळे पुर- 
षको भी छोड़ सकती है। क्या कारण है वह क्‍यों छोड़कर जाती है उसका कारण 
बताते हैं कि निर्गुण भोगीसे गुणवान्‌ भोगी अच्छा रहता है। जो तो वार २ 


छाड्ता आर करता ह वह ता वद्यावशंपषाक भातर गताथ हाजाता ह ३४॥ 
वात्स्पायनका मत । 


आत्मनाश्चत्ताडुङूल्यादात वात्स्यायनः ॥ ३५॥ 

वात्सायन आचाय्येका मत हे कि अपने चित्तकी जहां अनुकूलता हो वहां 
ही बैठ जाय ॥ ३५॥ 

आत्मनश्चित्तानुकूल्यादिति । सत्यपि गयुणवति भोगिनि चित्तं चेन्नानुकूलं 
तथापि न सुखसाकल्यं तस्मादयमपरो विदोषः । तेनोक्तलक्षणादगम्योऽन्यो 
दर्शयति ॥ ३५ | 

यदि गुणवाला भोगी पुरुप हो पर अपना चित्त अनुकूल नहीं हो तो भी 
सत्र तरहक सुख नहीं मिल सकते, इस कारण जहां अपने चित्तकी अनुकू- 
लता हो यह्‌ निरुणकी भावनासे इतर दूसरी भावना हे,इससे यह वात निर्वि 
वाद सिंद्ध होजाती हे कि जिसके पास अपनी मनोवृत्ति सुख माने वही 
उत्तम ह, जिसमें अपनी मनोद्ात्त न लगे चाहे उसमें हजार गुण हों पर अपना 
वह सुतराम्‌ अगम्य ह्‌ इस वातका महापवात्स्यायन [देखा रह हं ॥ ३५ ॥ 


% विधवा अपनी लोळरताके कारण धमेपति% घरको छोडकर नायक गुणसंपन्न भोगीके 
घर बेठकर 'पुनभू' बनी, वदांसे उसे भी निर्गुण समझकर दूसरे% घर आई । वहां भी उसका 
कामवासना पूरी न हुई तो उस भी न कुछ कहकर तीसरे उससे भी समर्थ पुरुषके यहां चली 
जा सकती हे । यदि वहांते भी आधिक सुख किसी चोथी जगह देखे तो वहांसे भी चली 
जाय | सब जगदे जानेकग वढा नियुण भावना हे । पर ऐसा वारवार क्ररनेसे उसकी गिनती 
बेऱयाओंमें हो जाती है अतः यह उचित नहीं है ॥ 


(७३० ) कामसूचम्‌ । [ अधि०४.अ०२- 


उत्तम पुनभूकी लिप्ला । 
सा वबान्धवेर्नायकादापानकोद्यानश्रद्धादानमित्रपूज- 
नादि व्ययसहिप्णु कर्म लिप्सेत ॥ ३६ ॥ 
वह अपने बान्धवोंसे अथवा नायकसे ऐसा कर्म चाहे जिससे आपानक, 
उद्यान, श्रद्धादान और मित्रपूजन आदिका खर्च चळ जाय ॥ ३६ ॥ 
सेति विधवा । बान्धवैः स्वैः । नायकाद्यत्कर्मणा लब्धुमिच्छरेत्तत्रापानकं 
मद्यगोष्ठी । उद्यानं पुष्पफलौपयिकम्‌ | श्रद्वादानं यच्छूद्रया दीयते । मिन्रपूज- 
नादीत्यादिरान्दात्स्जनं च वल्रादिना । एतेषु कतेव्येषु यद्ययं सहते कर्म । न 
तु ग्रासाच्छादनमात्रमिति । इयमुत्तमप्रषृतेलिंप्सा ॥ ३६ ॥ 
_ बह्‌ विधवा अपने कुट्टस्व्रियोसे जिसके घर बेठे उससे उसकी सेवा करके 
जो लेना चाहे वह्‌ इतना हो कि जिससे उसकी सयकशी, बागके फूळफलोंकी 
संभाल एवम्‌ जो दान श्रद्धासे दिया जाता है उसे कर सके, नायकके मित्रोंका 
सत्कार तथा उसने जो उसके पास नौकर नोकरानिया छोड़े हों उन्हें अथवा 
स्वजनौका वस्त्रादेकोंसे सन्मान कर सके । जो कर्म सत्र खर्चको सह सकें, 
यह हो क्रि केवळ भोजन वस्रोंपर ही पड़ जाय । यह उत्तम प्रक्षातिकी 
स्जीकी इच्छा होती है ॥ ३६॥ 
मध्यमाधमकी इच्छा । 
आत्मनः सारेण वालड्कारं तदी यमात्मीयं वा बिभ्ट्रयात्‌ ३७ 
अथवा अपने धनसे इन खर्चोको चलाये आभूषण अपने वा उसके 
घारण करे -- ॥ ३७ ॥ 
आत्मनः सारेण वेति | मध्यमाधमा सावधानीभूय धारयेदित्यर्शः ॥ ३७ ॥ 
मध्यम वा अधम सावधान होकर धारण करे ॥ ३७ ॥ 


+ सूत्रके-* आत्मनः सारेण वा=अथवा अपने धनसे ? इस ठुकड़ेका अर्थशंबन्ध पिछले 
सूत्रक्रे साथ प्रतीत होता दे, टीकाकारने इसका विशेष विवरण नहीं किथा हे । भूषण धारणकी 
बातक़े साथ मध्यमा ओर अधमाका सम्बन्ध प्रतीत होता हे। जो इतना खर्च लेगी कि. 
इतना काम करसके तो आभूषण भी निजी करके ही पहिनेगी एवम्‌ जो अपना खर्च आप 
चला सकेगी उसके पास आभूषण भी अपने ही होंगे । इस कारण “आभूषण अपने वा उसके: 
पादिने ? इस बातका उसके साथ संबन्ध ही नहीं है पर जो मध्यम वा अधम हें उनका 
इतना सत्कार भी नही तथा वे अभूषण अपने यदि नहीं तो उसके पहिनेंगी ही ॥ 


पुनभूबत्तम्‌ ] टीकादयोपेतम्‌ । (७३१) 


भीति दायेव्वानियमः ॥ ३८ ॥ 

प्रीतिसे दी हुई चीजमें नियम नहीं है ॥ ३८ ॥ 

प्रीतिदायेष्विति प्रीत्या दत्तेष्वनियमो धारणां प्रति ॥ ३८ ॥ 

जो वस्तु नायकने प्रीतिसे दी है उसके लिये यह नियम नहीं है कि साव- 
धानीसे धारण करे अथवा धारण ही न करे ॥ ३८ ॥ 

जातीवार प्रीतिदायके विना खब दे पर निकाळनेपर नदीं । 

स्वेच्छया च गृहान्निर्गच्छन्ती प्रीतिदायादन्यन्नायक- 

दत्त जीयेत । निष्कास्यमाना तु न किचिइद्यात्‌ ॥ ३९ ॥ 

अपनी राजीसे उसके घरको छोड़कर दूसरेके घरमें ब्रठे तो नायकने जो 
प्रेमोपहार दिये हैं उन्हें छोड़कर बाकी सव चोज उसकी उसे दे दे । यदि बह 
घरसे निकाले तो जो उसके पास हे उसमेंसे कुछ भो न दे ॥ ३९ ॥ 

स्वेच्छया चेति (न तु ) नायकदोषाठेन गृहानिर्गच्छन्तीति प्री तिदायादन्य- 
नायकदत्तं लोहक्षुरं ( ; ) जीयेत दाप्येत ॥ ३९. ॥ 

यादि अपनी ही खुर्शीसे उसके घरको छोड्कर दूसरेके घर बठे; नायकके 
दोषसे नहीं तो नायकके दिये हुए प्रेमोपहारको छोड़कर जितने भो उसके 
पास कोलकॉटे हों सबको नायकके ही सुपुदे कर दे ॥ ३९॥ 


मालिकिनीकी तरह देठे। 

सा प्रभविष्णारिव तस्य भवनमाप्डुयात्‌॥ ४०॥ 

जिसके घर जाय वहां मालिकानोकी तरह बठ जाय ॥ ४० ॥ 

सेति जिगमिषुः । प्रभविष्णुरिव स्वामिनीव नायकगृहं स्वीकुयीत्‌ | अनन्त- 
मपि कालम्‌ ॥ ४० ॥ 

जानेवाली जिसके घर बैठे उसके यहां मालिकानीकी तरह बठ जाय, 
चाहे. उसे कितने भी समय क्यों न बठना पड़े ॥ ४० ॥ 

धरेजेका ख्रीका धमपत्नीयोंसे व्यवहार । 

निजासु किं कुर्यांदित्याह--- 

नायककी जो धर्मपत्नी हें उनमें उसे क्या व्यवहार करना चाहिये ? इसके 
विषयमें कहते हें कि--- 

कुलजास्ु तु प्रीत्या वर्तेत ॥ ४१॥ 

उसकी धर्मपात्नियोके साथ प्रेमका वर्ताव करे ॥ ४१ ॥ 


९७३९२ ) कामस्तृञ्जसू । [ अधि०४,अ०२- 


कुळजास्तिति घर्माढासु । प्रीत्या स्नेहेन ॥ ४१ ॥ 
जो उसकी सवर्ण पत्नियाँ हैं वे ही उसकी कुळजा यानी सबणेजा हैं, वे 
ही उसका वंश चळानेवाळी हें इस कारण उनसे प्रेमपूर्ण ही व्यवहार 
रुख़ना चाहिये ॥ ४१ ॥ 
नायकके मित्रोंखे हँसते हुए व्यवहार । 
| 92 ~ ha र ~ ~~ ~ 
दाक्षण्यन पारजन सवत्र सपारहासा ॥मत्रघु भातः 
पत्तिः। कलासु कोरशालमथिकर्य च ज्ञानम्‌ ॥ ४२ ॥ 
नायकके निजी पारिवारके जनोंके साथ अनुकूलतासे बतोव करे । मित्रोंमें 
चजाकतके साथ वर्ते । कळाओंमें कुशलता और अधिकका ज्ञान रखे ॥ ४२॥ 
परिजने सबंत्र कुलजानां नायकस्य दाक्षिण्येन वर्तेत । सपारेहासा सविकारा 
कलासु कौरालं दरीनीयमधिकस्य नायकाविदितस्य ज्ञानं द्रीयितव्यम्‌ ॥ ४२॥ 
नायकके जो मित्र हों उनके साथ हँसती हुई नाजो अन्दाजके साथ वर्तावः 
करे । गाने बजाने आदिकी तथा आलिंगन चुम्बन आदिकी कलाभोकी कुश- 
छता तथा जिन्हें नायक न जानता हो उन कळाओंका ज्ञान दिखाये ॥ ४२॥ 
कळ दके स्थानॉमें उपाळम्भ। 
कलहस्थानेषु च नायकं स्वयसुपालभेत ॥ ४३॥ 
कळहके स्थानोंमें नायकको स्वयम्‌ उपाळम्भ दे ॥ ४३॥ 
कलहस्थानेष्विति उपचितच्छेदः खैरिणीसंसर्गा द्विरात्रागमन- वासका निष्क्र- 
-मणं चेत्यस्याः कलहस्थानानि । तेषु स्वयसुपालमेत | ४३ ॥ 
उपचितके नुकसान, स्वैराणियोके संसर्ग, दो दो रातके बाद आने, वास 
-स्थानसे निकल जाने, ये इसके कलहस्थान हैं इनमें आप ही उपालम्भ दे॥४३॥ 
मालिककी ओर सौतोंकी सेवाका ढग । 
रहास च कलया चतुःपष्ट्यादुवतेत । सपत्नीनां च 
स्वयसुपङुयोत्‌ । तासामपत्येष्वाभरणदानम्‌ । तेषु 
सुवामेवदुपचारः । मण्डनकानि वेषानाद्रेण कुवीत । 
पारजन [मत्रवग चाधक [वश्राणनम्‌ । समाजापान- 
कोद्यानयात्राविहारशीलता चोति पुनभंग्रत्तम्‌ ॥ ४४॥ 
एकान्तमें नायकको तत्रोयतके अनुसार चोंसठ कळाएँ दिखाये । अपनी 
:कुळीन सातोंका आप ही उपकार करे, उनके बच्चोंकों आभूषण दे। उनका 


दुर्भगाङ्तम्‌ ] टीकाद्वयोपेलम्‌ ! ९७३३ ) 


उपचार स्वार्माकी तरह करे | इनका मण्डन ओर वेष आदरके साथ कर दे ॥ 
परिजन और सित्रोंकी अधिक दान दे तथा सयकशी, गोष्ठी और वागविहारकी 
रुचि रखना चाहिये । ये पुनर्भूके चारित्र पूरे हुए ॥ ४४ ॥ 


रहसि चेति नायकं शयनागतम्‌ | कळ्येव्यालिङ्गनादिभिः पुरुषोपसत्तान्तै: ॥ 
सपत्नीनां कुलजानाम्‌ | उपङर्यादुत्पने प्रयोजने | आभरणं मण्डनकादि } 
स्वामिवढुपचारस्तेषां कुळसंततिहेतुत्वात्‌ | मण्डवकानि पुष्पाुलेपनादीलि ) 
पारेजन इत्यात्मीये । विश्राणनमिति दानम्‌। समाजेतिं गोष्टीशीलता आपानशी- 
लता उद्यानविहारशीलता चेति पुनरभूबतत षट्‌त्रिंशं प्रकरणम्‌ || ४४ ॥ 

यादे नायक शयनघरमें अपने पास आये तो उसकी तवीयतके अनुसार 
आछिंगनसे पुरुषोपसप्ततक सभी कुछ करे । अपनी वे सोतें जो नायकका 
धर्मपत्नी हैं उनके ऊपर उपकार करने चाहियें । यदि उनका अपनेसे कोई 
प्रयोजन हो तो | आभरण मण्डनकोंका नाम है । व ही सन्तानें नायकके 
वंशवृक्ष हें इस कारण उनका आदर स्वामीकी तरह ही होना चाहिये | 
पुप्पानुळपनादिक मण्डनक कहाते हें । पारेजन अपने अनुजीवी और सित्र- 
ळोगोंमें आविक विश्राणन यानी दान करे । समाजका नाम गोष्ठी है इसे 
पाहिळे अधिऋरणमें बता आये हैं । जाम पीनेका स्वभाव रखना चाहिये । 
वनविहारकी भी आदत रखनी चाहिये । यह पुनर्भूके वर्तावका ३६ वाँ 
प्रकरण पूरा हुआ ॥४४॥ 

डुभेंगावृत्त प्रकरण । 


आसां भायाणां दुर्भगापि काचित्संमवति तया कथं वार्तैतब्यमिति दुर्भगा= 
वृत्तमुच्यते-- 

इन भाय्योओंमें कोई दुर्भगा भी हो सकती है उसे कैसा बर्ताव करना 
चाहिये ? इस कारण इस प्रकरणको कहते हैं--.. 

अधिकका आसरा व प्रकटकळा दिखाना । 
दुंगा ठु सापत्नकपीडिता या तासामविकामिव 
ha ~ aS 
पत्यापचरेत्तामाश्रयेत्‌ । प्रकाइयांन च कलाविज्ञा- 
नान दशायत्‌ | दाभाग्याद्रहर्यानामभावः॥ ४५॥ 


(७३४ ) कामसूत्रम्‌ । [अधि०४.अ०२- 


दुर्भगा तो सोतोंसे पीडित रहती है, इस कारण उसे चाहिये, कि सव 
सोतेमें जो अधिक्तासे पतिमें उपचार करे उसी सौतका आसरा ले ले । 
दिखानेयोग्य कळाविज्ञानोको दिखा दे, क्योंकि दुभोगसे रहस्यके दिखानेके 
कळायोगोंक तो अभाव हो ही जाता है ॥ ४५ ॥ 
दुभेगा त्विति । सापत्नकपीडितेति दौमीग्यफलम्‌ । तासामिति सपत्नीनां 
मध्ये या पत्यौ [ उप ] चरेत्‌ । अधिकमिवेति-नायकेनाविक्ृतेन या त्वधिका 
सपत्न्युपचिता तां सुतरामेवाश्रयेत्‌ । तामाश्रित्य प्रकाइयानि कलाविज्ञानानि पत्त्र- 
च्छेयादिकोशलानि दयेत्‌ । वैदग्ध्यस्यापनं हि दौभीग्य निवृत्तिकारणम्‌ ॥ ४९॥ 
सौतासे कष्ट पएुँचना दुभोगका फल है । उन सौतोंमेंसे नायकने जिस 
सौतको सबमें बड़ा मान रखा हो उसका सहारा अच्छी तरह ळे ळे । उसका 
सहारा छे दिखाने लायक जो पत्रच्छेयय आदिकी कलाएं हैं उन्हें बड़ी सफा- 
इके साथ दिखाये, क्योंकि अपनी प्रबीणता सबपर जाहिर कर देना ही 
दुभागकी निवृत्तिका कारण हे ॥ ४५॥ 
बच्चोंकी धायका काम । 
नायकापत्यानां धात्रेयिकानि ङुर्यात्‌॥ ४६ ॥ 
नायककी सन्तानोंकी धायका कार्य्य कर दे ॥ ४६ ॥ 
धरत्रेयिकान्यम्यञ्ञनोद्र्तेनस्रपनादीनि ॥ ४६ ॥ 
लड़कोंकी आंखोंमें अंजन लगा दे, उबटन कर दे और स्थान आदि करा दे॥ 
तन्मित्राणि चोपण्ह्य तेभ क्तिमात्मनः भकाशयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
नायकके मित्रोंकों अनुकूल करके उनके द्वारा अपनी भक्ति प्रकट कर दे ४७ 
तन्मित्त्राणि चेति नायकमित्त्राणि । चोपगृह्य प्रियहिताभ्याम्‌ । तैरित्युप- 
गृहीतै्भक्तिमात्मनः श्रावयेदशाठ्चख्यापनार्थम्‌॥ ४७॥ 
नायकके मित्रोंको उनके प्रिय और हितसे अपने अनुकूल बनाकर उनसे 
यतिको अपनी पतिभक्ति सुनवाये; जिससे पतिको यह विश्वास हो जाय कि 
यह मूढ नहीं है ॥ ४७ ॥ 
घमकृत्योंमं अग्रगामिनी । 
धर्मकृत्येष च पुरश्चारिणी स्याद्वतोपवासयोश्च ॥ ४८ ॥ 
धर्मकाम, त्रत और उपवासोंमें अगाडी रहे ॥ ४८ ॥ 
घर्मकृत्येषु श्राद्धादिषु पुरश्चारिणी प्रारम्मिका स्पात्‌ । श्रतोपवासयोश्च नाय- 
क्रेन क्रियमाणयोः पुरश्चारिणी ॥ ४८॥ 


दुर्भगावृत्तम्‌ ] टीकाद्वयोपेतम्‌ । ( ७३५) 


श्राद्ध आदिक धर्मकृत्योमें प्रारंभ करनेवाली रहे एवम्‌ नायकसे किये जाने* 
बाले त्रत और उपवासोंमें अगाडी रहे ।। ४८ || 
परिजनोंकी अलुकूछवा व अपनेमें छुडाइ । 
परिजने दाक्षिण्यम्‌ । न चाथिकमात्मानं पहयेत्‌ ॥ ४९॥ 
परिजनेंमें अनुकूलता दिखाये, अपनेको बड़ा न देखे ॥ ४९ ॥ 
परिजने नायकस्य दाक्षिण्यमानुकूल्यं दशेयितव्यम्‌ । न चाधिकमात्माने 
पञ्येत्सपत्नीम्यः परिजनेभ्यश्च । दौर्भाग्यहेतुत्वादिति । वाह्ममेतद्रु्तम्‌ ॥ ४९ || 
नायकके परिवारके सव लोगोंमें सबके अनुकूल व्यवहार राखे यानी योग्य 
बर्ताव दिखाये। परिजनोंसे और सौतोसे अपनेको वड़ा न समझे, क्योंकि 
बड़ा समझना ही दुर्भाग्यका कारण है । ये दुर्भगाके वाहिरके वर्ताव हैं ॥ ४९ 
भीतरके वतांव । 
आभ्यन्तरमाह-- 
अबतक जो व्यवहार वताया वह वादिरका था, अब भीतरके उसके 
अर्तात्र बताते हैं--- 
फिर प्रेम पाना । 
रायने तत्सात्म्येनात्मनोऽडरागमत्यानयनम्‌ ॥ ५० ॥ 
झयनभें पतिकी प्रकृतिके अनुसार अपने अनुरागको फिर ले आये ॥५०॥ 
तत्सात्म्पेनेति-नायकानुकूल्येन | यथैव नायकोऽभियुक्ते तथैवानिच्छन्त्यप्या- 
त्मनोऽनुरागमातृ्ति प्रत्यानयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
नायकसे रूहत्रासके समय वह जिस प्रक्रार अपनेको लगायें, उसी समय 
उसी तरह करने लग जाय; चाहे अपनी इच्छा हो चाहे. न हो । पर जवतक 
नायक तृप्त न हो ले अपने रागको ळे आये ॥ ५० ॥ 
वामता न दिखाना । 
न चोपालभेत वामतां च न दुशयेत्‌ ॥ ९१॥ 
न उपालम्भ दे एवम्‌ न वामता ही दिखाये ॥ ५१ ॥ 
न चोपालमेतेति तवाहम प्रियेति । वामतां प्रातिकूस्यमङ्गणूहनेन न दशयेत्‌६ १ 
नायकसे यह न कहे कि भें तुझे प्यारी नहीं हूं । न जिस अंगको वह 
देखना चाहे उसे ढककर वामता ही दिखाये ॥ ५१ ॥ 


(७३६) व्ामस्टूत्रस्‌ । [ अधि०४,अ०२- 


अलुकूळ करनेके उपाय । 
यया च कलहितः स्यात्कामं तामावतेयेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
जिसके साव लड़ा हुआ हो उसे अपनी तरफ करे ॥ ५२ ॥ 
यया हि पत्न्या कलहितः स्त्रात्तामावतेयेदभिसुखीङ्र्यात्‌ । काममित्यम्युप- 
गामे । अनेनापि प्रकारेण ममाभिमुखः स्यात्‌ ॥ ५२ ॥ 
अपनी जिस पत्नीके साथ लड़ा छुआ हो उसे ग्राप्त करके अपनी ओर 
कर ले, क्योंकि इस रीतिसे सी पति अपनी ओर हो सकता है । “ कामम्‌” 
यह्‌ अभ्युपगम यानी प्रात्तिमें वतता है ॥ ५२ ॥ 
याँ च प्रच्छन्नां कामयेत्तामनेन सह संगमयेक्गोपयेञ्च ॥९३॥ 
जिसे छिपे तौरपर चाहे उसे उसके साथ मिला दे और छिपा छे ॥ ५३॥ 
यां प्रच्छन्नां परत्त्रिये कामयेदनेन दूतीकर्मणा तां संगमयेत्‌ । काममित्येब 
गोपयेचेतरस्मे नाचक्षीत || ५३ ॥ 
पाति जिस परख्ीको छिपे तौरपर चाहे उखे दूतकर्म करके उसके साथ 
मिला दे। सब कुछ करके और देखकर भी छिपा ळे किसीसे भी न कहे ॥५३ 
यथा च पतिब्रतात्वमशाठयं नायको मन्येत तथा 
प्रतिविद्ध्यादिति दुर्भगाञ्टत्तम्‌ ॥ ९४ ॥ 
पाति जिस तरह अपनेको पतित्रता और चतुर समझे उसी तरह करे । यह 
डुभेगाका वर्ताव पूरा हुआ ॥ ५४ ॥ 
प्रतिविदष्यादनुतिष्ठेत्‌ ॥ जाडयदौःशील्ययोः प्रायेण दौमोग्यहेतुत्वात्‌ । इतति 
दुभेगावृत्तं सप्तत्रिंरां प्रकरणम्‌ ॥ ५४ ॥ 
जडता और दुराचरण ही प्रायः डुर्भागके कारण होते हैं इस कारण जिस 
तरह इनका अभाव अपनेमें दीखे वही पथ उत्तम है वही करे । यह 'दुर्भट 
गाके बर्ताव? का ३७ वाँ प्रकरण पूरा हुआ ॥ ५४ ॥ 
राजमइलोंके वतांव । 
यथा मार्याधिकारस्तथा मार्यायां नायकस्यापीति सक्तमीसमासोऽपि द्रष्टव्यः | 
अन्यथा नायकेन संगताप्यनुवतिता न संप्रयुज्येत | तत्र नायको द्विविधः-- 
राजन्यको जानपदश्च । तत्र एवेमधिकृत्यान्त:पुरिकमुच्यते । अन्तःपुरे भवं 
वृत्तमान्तःपुरिकम्‌ । “रोपधेतोः प्राचाम? इति बुञ्‌ । 


> आन्तःपुरिकम्‌ ] टीकाद्वयोपेतम्‌ ! ( ७३७) 


कि 


'भा्य्याके विषयमें नायकका भी पूरा अधिकार हुआ करता है | प्र अधि० 
, अ०१-१० में जो यह कह चुके हें कि जिस अधिकरणमें भार्य्या अधिकारिणी 


हे उसी तरह 


~ 


© py 


जिस प्रकार पतिके विषयमें भारय्याक्ा अधिकार रहता 


हो इसी तरह यह भी समझना चाहिये कि भारय्यामें जो पुरुषका आधिकार है 
इससे यह सिद्ध होगया कि भाय्यीको जो पुरुपके साथ व्यवहार करना 
चाहिये तथा पुरुषको जो सार्य्याके साथ व्यवहार करने चाहियें वे भी इसमें 
हैं | यदि ऐसा न मानकर केवळ भार्य्याके ही वर्तव मानोगे तो विना पुरुषके 
बर्तावके मिलकर और अनुकूल चलकर भी संप्रयुक्त न हो सकेगी, इस कारण 
नायकके बर्ताव बताना भी आवश्यक है । नायक दो तरहके होते हैं--एक तो 
राजा तथा दूसरा प्रजावर्गका । इन दोनोंमें सबसे पहिले राजमहळेंके राजाके 
बतीव बताते हैं | अन्तःपुर राजमहळोंको कहते हैं उनके बर्ताव “ आन्त 
पुरिक ? कद्दाते हें ॥ 

ननु च यथा राज्ञो वृत्तं तथान्तःपुरिकाणामपि वक्तव्यमित्याह 

यहां यह शंका होती है कि जिस प्रकार आप राजाके बर्ताव बताने चळे 
हैँ उसी तरह रानियोंके भी बर्ताव बताने थे? इस बातका उत्तर नीचेके सूत्रसे 
देते हैं कि--- 

महळोंमें बड़ी छोटियोंके बर्ताव । 

अन्तःपुराणां च बृत्तमेतेष्वेव प्रकरणेषु लक्षयेत्‌ ॥ ९५ ॥ 

अन्तःपुरके बतावोंकों भी इन्हीं प्रकरणोंमें लख ले ॥ ५५ ॥ 

अन्तःपुराणां चेति तत्स्थस्त्रीणामेवाभिधानम्‌ । एतेष्वेव प्रकरणेषु लक्षयेत्‌ । 
तत्राप्येकचारिणीज्येष्टादयः सन्तीति प्रथङ्नोक्तम || १९ ॥ 

अन्तःपुर जनानखानेको कहते हैं । यहां अन्तःपुर शब्द्से जनानखानेमें 
रहनेवाली स्न्रियोंका ही कथन हैं कि राजमहलोंकी परदेनसीन रानी आर्ट 
कोंमेंसे बड़ी छोटीके वर्तावको भी ज्येष्ठा और कनिष्ठाके बर्ताव आदिसे 
ही लख ले, क्योंकि वहां भी जो एकचारिणी अ्येष्ठा आदिक हें उनकी भी ये 
ही बातें हैं, इस कारण भिन्न कहनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ ५५॥ 

राजाका बरताव । 

राज्ञस्तु पृथगुच्यते--- 

पर राजाके व्यवहारको तो पृथक्‌ कहते हैं कि 

१ अन्तःपुर शब्दसे तत्र भवः इस अथमें “रोपधेतोः प्राचाम्‌’ इस सूनसे “ बुञ्‌ ? प्रत्यय 
होकर “ आन्तःघुरिक ? शब्द बनता है, पर वास्तवमें यह ठञ्‌? का रूप हे 

१४७ 


(७३८ ) कामखसूतचम ॥ [ आंघ०४.अ०२- 


माल्यालुलेपन्वासांसि चासां कञ्कीया महत्तरिका वा 
राज्ञो निवेद्येयुर्देवीमिः घहिंतामिति ॥ ५६ ॥ 
चचोधदारिन, जमादारेन, कोतवालिनको चाहिये कि-रानीयोंके माल्य, 
अनुलेपन व वस्न लेकर राजाको दें, कि “ देवियांने आपके लिये भेजे हैं? ५६ 
देवीभिः प्रहितमिति ॥ ९६ ॥ 
उन वस्तुओंको लेकर रानियोंका नास लेकर राजाको दे दें, कि ये फलानी 
फळानीने भजे हैं ॥ ५६ ॥ 
तदादाय राजा निम।ल्यमासाँ घतिप्राश्टृतकं दद्यात्‌ ॥ ९७ 
राजा उन वरतुओंको ले ळे एवम्‌ जहांसे जो वस्तु आई हो वहां अपने 
धारण की हुईं वदा वस्तु भज दे ॥ ५७॥ 
तदादायेत्याद्यनुरागख्यापनार्थम्‌ ॥ ५७ ॥ 
उनकी वस्तु ले लेना एवम्‌ अपनी वस्तु वहां २ भेज देना अपना प्रेम प्रकट 
करना है, इसस संकेत हो जाता है कि में तुम्दें चाहता हूं ॥ ५७॥ 
अलंकृतश्व स्वलंकृतानि चापराह्ने सर्वाण्यन्तःपुराण्ये- 
कध्येन पहयेत्‌ ॥ ५८ ॥ है 
अङ्गार करके सिंगरे हुए अन्त:पुरोंको अपराह्कालमें एकदम देखे ॥५८॥ 
अलंकृतश्वेति गृहीतनेपथ्यो राजा ऐकथ्येनेत्येकधाशन्दाद्भावे घ्यमुज्‌ ॥ ५८॥ 
अपराहकालमें महलमे जानेका वाना बनाकर ञएंगार किये हुई सभी 
रानियोंको एकेद्म देखे ॥ ५८ ॥ 
मानादिकी व्यवस्था । 
तासां यथाकाले यथार्ह च स्थानमानालुड्रात्तिः सप- 
रिहासाश्च कथाः कुर्यात्‌ ॥ ५९ ॥ 
समय और योग्यताके अनुसार इनके स्थान और मान करना चाहिये | 
इनसे बातें भी हँसते हुए ही करना चाहिये ॥ ५९ ॥ 
यथाह चेति यद्यस्याः कुङवयोऽपेक्षया स्थानं नियोगो मानः पूजा आम्यामनु- 
वृत्तिः कायी । सपरिद्दासाः सर्वकाराः कथाः । परिणीतास्विद वृत्तम || ५९ ॥ 
जिसका जैसा कुळ हो आयु हो उसके अनुसार ही उसका नियोग और 
पूजासे अनुद्वात्ते करे । उनके साथ बातें इस रीतिसे करे कि सभी हावभाव 
झलकें । पर ये बातें विवाहिताओंके वारेकी हैं ॥ ५९ ॥ 


१ एक शाब्दसे हुएभाको घ्यमुन्‌ होकर एकष्येन बनता दै इसका अर्थ एकदम किया है । 


आन्त$पुरिकम्‌ ] टीकाद्वयोपेत्तम्‌ ॥ (७३३ > 


क्रमशः पुनभ, वेश्यः, नाटकी ओके ख्यानादळोळन । 


तदनन्तरं जुनञ्चुबस्तथ्रेव पङ्येत्‌ ॥ ६० ॥ 

इसके वाद पुनर्भूओऑको भी इसी रीतिसे देखे || ६० ॥। 

तदनन्तरमिति परिणीतादरनानन्तरम्‌ | पुनभुवस्तयेव पञ्येदैकष्येन तथा 
स्थानमानानुदृत्तिमिश्च ॥ ६० ॥ 

विवाहिताओंके देखनेके बाद स्थान और मानकी अजुब॒त्तियों दवारा घरी 
हुई स्लियोंकों भी एकदम देखे ॥ ६० ॥ 

ततो वेड्या आशभ्यन्तरिका नाटकी याश्च ॥६१॥ 

इसके बाद पड़रेकी पटकी वेश्याएँ देखी जाये तथा पीछे नाटकमें नाच- 
नेवाळी वेश्याओंको देखे ॥ ६१ ॥ 

आम्यन्तरिका अन्तःपुरिका । नाटकोयाश्च नाटकहिताः | तथैव पञ्येदेव ६ १ 

इसके बाद उन वेश्याओंको देखे जो कि महलमें डाळ ली हैं तथा इनके 
साथ भी पूर्वे जैसा ही वर्ताव क्रे । पीछे नाटकी वेश्याओंका सम्मान करे 
एवम्‌ उसा तरहका व्यवहार करे ॥ ६१ ॥ 

तासां यथोक्तकक्षाणि स्थानानि ॥ ६२ ॥ 

इनका स्थान भी कही हुई कक्षाओंमें हो ॥ ६२ ॥ 

तासामिति पुनम्पादीनाम्‌ | यथोक्तकक्षाणीति मध्ये देवीनां स्थानम्‌ । ततो 
बहिःकक्षे पुनर्भुबाम्‌ । ततो त्रहिर्वेश्यानाम्‌ । ततोऽपि नाटकायानामिति ॥६२॥ 

बीचमें विवाहिता रानियोंका स्थान हो । उनसे बाहिरकी कक्षाओंमें घरी 
औररोंका स्थान हो । इसके बाद पर्दामें डाळी हुई वेश्याऑका हो । इसके 
बाद नाटककी नाचनेवाळी हों । यानी जो क्रम सत्कारका है वही कम पुनर्भू 
आदिके निवासका भी होता है ॥ ६२॥ 

रेंगरेळी आदिके निवेदन । 

वासकपाल्यस्तु यस्या वासको यस्याश्वातीतो यस्याश्च 

ऋतुस्तत्परिचारिकादुगता दिवा शय्योत्थितस्थ राज्ञ- 

स्ताभ्यां प्राहितमडुःलीयकाडूमलुलेपनसरुतु वासकं च 

निवेदयेयुः ॥ ६३ ॥ 

चासकपाछियाँ तो जिसका वासक दो, जिसका बीत चुका दो, जिसका 
ऋतु हो उनकी परिचारिकाओंको अपने साथ लेकर ओजनके बाद नींद 
लेकर उठे हुए राजाओंकी भेंट उन दोनोंकी भेजी हुई नामकी अंगठियाँ,कुंकु= 
सका अनुलेपन और ऋतुवासकको कर दें ॥ ६३ ॥ 


६७४०) कामखूचम्‌ । [ अधि०४,अ०२- 


[ अतीतो-व्यस ] नोत्सवाभ्यामन्तरितः । ऋतुश्च यस्याः प्रत्युपस्थितः । 
तत्पारिचारिकानुगता इति-तिसुणामपि देवी ( व्यादी ) नां याः परिचारि- 
कास्ताभिरनुगता वासकपाल्यः। दिवाशय्योत्थितस्य--भुक्त्वा शायितोत्थितस्य । 
ताम्यामिति-यस्या [ वासको ] अतीतो यस्याश्च ऋतुः । अंगुलीयकाङ्कमिति 
मुद्रितम्‌ । अनुलेपनं संत्रन्धिनः ख्यापनार्थम्‌ । वासकं कऋरमप्राप्तमतीतं वा । ऋतुं 
च प्रत्युपस्थितम्‌ ॥ ६३ ॥ 

रंगरेलीका नियमित प्रबन्ध करनेवालियोंको चाहिये कि, जिसका वासक 
हो एवम्‌ जिसका वासक व्यसन और उत्सवोंसे बीत गया हो एवम्‌ जिसका 
ऋतुकाळ आ उपस्थित हुआ हो इन तीनों तरहकी जो देवी धरी और वेञ्या- 
ऑंमें हों इनकी नौकरानियोंकों साथ लेकर दोपहरके भोजनके बाद नींद 
'छेकर उठे राजाको छाप, कुंकुम और वासक दे । इसमें यह पादिचान हे कि 
अनुळेपन रजस्वलाको बतानेवाळा है। वासक कम प्राप्त या बीते हुएको कहने- 
वाळा है । अँगूठ़ी सुवासापनेको बतानेवाली है । अँगूठीमें नाम लिखा रहना. 
चाहिये । ऋलुका तात्पर्य्य ऋतुकाळके प्रारंभसे है ॥ ६३ ॥ 

तत्र राजा यट गृह्णीयात्तर्या वासकमाज्ञापयेत ॥ ६४॥ 

इनमें राजा जिसकेको ग्रहण कर ले उसके चासकको आज्ञा दे दे ॥ ६४॥ 

तत्रेति निवेदिते | यद्‌ गुह्णीयादिति-यदीयमंगुलीयकम्‌ ॥ ६४ ॥ 

निवेदित की हुई बस्तुओंमेंसे राजा जिसकी अँगूठीको छे ले उसके ही 
चोबदारकों आज्ञा दे दे। वह फिर नीचेसे आवाज लगा देगा कि महाराज- 
साहिब आयेंगे ॥ ६४ ॥ 
खम सम्पानके स्थळ । 
उत्सवेषु च सरवासामडरूपेण पूजापानकं च । संगील- 

दरानेषु च ॥ ६५॥ 

उत्सवोंमें सबका उचित सम्मान हो और उाचित ढंगसे जाम भी पिया 
जाय । संगीतके देखनेमें भी यही व्यवस्था हो ॥ ६५॥ 

अनुरूपेण पूजेति-कुलवयो5जुरूपा । आपानकं च ताभिः सह ॥ ६५ ॥ 

जिसका जैसा घराना हो जैसी आयु हो उसीके अनुसार सत्कार होना 
चाहिये एवम्‌ उसके साथ उसी रससे जाम पीना चाहिये । यही हाळ संगीत 
देखनेमें भी होना चाहिये ॥ ६५॥ 

आना जाना बन्द । 
अन्तःपुरचारिणीनां बहिरनिष्क्रमो बाह्यानां चाप्रवेशः। 


बहीषु प्रतिपत्तिः ] टीकाद्वयोपेतस्‌ । (७४१ ) 


अन्यत्र विदितशोचाश्यः । अपरिक्किष्टश्च कर्मयोग 

इत्यान्तःपुरिकम्‌ ॥ ६६ ॥ 

रनिवासमें रहनेवाछियोंको वादिर न निकलने दे तथ 
न जाने दे जिनके कि चारित्रका पता न हो । जिनका 
जायँ । कर्मयोग परिक्षिष्ट होना चाहिये। ये राजमहालके वर्ताव पूरे हुए ॥ 

अप्रवेश ( अन्यत्र ) इति । ता ह्युपधायुद्वत्वान्नान्यत्प्रयोजयन्ति | अपरि- 
क्किष्टश्च कर्मयोग इति रतोपचारोऽकदार्थितः स्यात्‌ । इत्यान्तःपुरिकमष्टत्रिशां 
प्रकरणम्‌ ॥ ६६ ॥ 

जिनकी अर्थ, धर्म, काम ओर भयसे परीक्षा कर ळी गई है, जो इसमें जुद्ध 
साचित इए हैं उन्हें छोड़कर दूसरेको इसमें नहीं लगाते । जिन ख्रियोंकी 
पवित्रताका पता लग चुका है वे ही जा सकें दूसरी नहीं । सहवासका राग- 
रंग ऐसा होना चाहिये जिसमें रति उत्तम हो किसी तरह भी अधम कोटिमें 
न आये ॥ यह्‌ राजमहलोंके वर्तव! नामक ३८ वाँ प्रकरण पूरा हुआ ॥ ६६॥ 

एक पुरुषका अनेक ख्रियोंके साथ बर्तावका प्रकरण। 

यथा राज्ञो बह्वचः स्त्रियस्तथा जनपदस्यापि भवन्तीति पुरुषस्य वह्वीषु प्रति- 
पत्तिरुच्यते ॥ 

जिस प्रकार राजा छोगोंके यहां बहुतसी ख्नियाँ होती हैं उसी तरह प्रजामें 


ww NOY 


भी ऐसे संपन्न पुरुष हात ह जनक घरास कतना हा शस्या हाता हू । उस 


शो. 


र चज (९) ~ 
उनके साथ केसा वतव करना चाहिये? इस कारण(इस प्रकरणको कहते हैं! 


~ 
2] 
EE 
| 
a 
| 
| 
~ 
a 
| 


A 


सामान्य व्यवहार । 
तत्र सामान्यमाह-- 
पहिले सामान्य होकर पीछे विशेष होता हे, इस कारण सवसे पहिले 
सामान्य हो वताते हैं-- 
भवन्ति चात्र छोकाः-- 
पुरुषस्तु बहून्‌ दारान्‌ समाहत्य समां भवत । 
न चावज्ञां चरेदासु व्यलीकान्न सहेत च॥ ६७ ॥ 
इस विपयमें शोक हैं कि-पुरुष तो बहुतसी ख्रियोंको इकट्री करके 
सबके साथ सम होजाय । उनमेंसे न तो किसीका अनादर ही करे एवम्‌ ब 
'किसीके अपराधोंको ही सहे ॥ ६७ ॥ 


(७४२) कामसखूचरम्‌ । [ मधि०४.अ०२- 


समो भवेदिति-नैकत्र स्नेहेन वर्तेत । न चावज्ञां चरेदिति-गुणरूपरहि- 
तास्वपि तिरस्कारं न कुत्रीत । व्यलीकानपराधान्न सहेत । अन्यथा क्षान्तेषु 
पुनः कुयुः ॥ ६७॥ 
उसे यह न करना चाहिये क्रि एकपर ही प्रेम करने लग जाय। चाहे 
कोई गुण और खूपसे रादित भी हो पर अनादर न करे | पर उनके अपरा- 
भोको भी न सहे नहीं तो फिर भी वे अपराध करने लग जायँगो ॥ ६७ ॥ 
एककी बात एकसे न कहे । 
एकस्या या रतिक्रीडा बेळतं वा शरीरजम्‌ । 
विस्रम्भाद्वाप्युपालम्भर्तमन्याज्ु न कीतेयत्‌ ॥ ६८॥ 
एकके साथ जो रतिक्रोडा वा झारीरका विकार भाव हो अथवा उपालम्भ 
हो उस विश्वासमें आकर भी दूसरोयोंसे न कहे ॥ ६८ ॥ 
* युक्तं वासकशय्यया ( सजया ), इति पाठान्तरम्‌ । अन्यासु न कीर्तये- 
दिति स्रीणां वैराग्यहेतुत्वात्‌॥ ६८ ॥ 
एकके साथकी इन बातोंके कहनेसे दूसारे ..को अपनेसे अरुचि होजायगी६८ 
ल्डनेका मोका न दे । 
न दद्यात्प्रसरं स्त्रीणां सपत्न्याः कारणे कचित्‌ । 
तथोपालभमानां च दोषेस्तामेव योजयेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
सौतोंके कलहके कारणके होनेपर भी ख्रियोंको कभी मौका न दे। जो 
आपसे आकर उपालंभ दे उसीका दोष बताये ॥ ६९ ॥ 
प्रसरं न दद्यात्कलहपरिहारार्थम्‌। सपत्न्याः कारणे इति- सापत्न्यसंबन्धिनि 
सत्यपि निमित्त । तथा तेनैव प्रकारेण निःसर ( सार १) तयोपालममानां 
युक्तमेवोपेक्षितमिति । दोषैस्तामेव योजयेत्तवैव दोषो न तस्या इति ॥ ६९ ॥ 
मौका दिये पीछे लड़ जायँगी इस कारण इस वातका कभी अवकाश न 
दे कि !किसीकी 'शिकायतपर जाह्दिरा अमळ करे, चाहे. भले ही सौतोंका 
ऐसा कारण उपास्थित हो। इसी प्रकार 'निःसाररूपसे उपालम्भ देनेवाली उपे- 


१ “ चैतं वा रारीरजम्‌ ? के स्थानमें “ युक्त वासक शय्यया ( सञ्जया )' यह पाठ है। 
वासकसजा नायिक्रा होती दै इसे इम अ० अ० अ० में दिखा चुके हैं। उसने जो कुछ 
अपने साथ किया हो अथवा आपने जो उसके साथ किया हो उसे किसी दूसरीसे भूलकर 
औ न कहे और न उपाळम्ब उराइनोंकी बातें ही कहे ॥ 


बह्दीषु प्रतिपत्तिः ] टीकाद्वयोपेतम्‌ । ( ७४३} 


> 


क्षाके योग्य ही है । जो दूसारियोंका दोष दिखाते आये भळे ही चाहें उसका 
दोष भी नहीं है तो भो जो अपनी सौतोंका निः सार दोष अपनेक्रो बताये वह 
दोष उसीमें बता देना चाहिये क्रि तू भी तो इससे खाला नहीं है ।। ६९ ॥ 
इर एकले बतांव। 
प्रत्येकं प्रतिपत्तिमाह 
प्रत्येकके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिये इसके विषयमें कहते हैं कि 
अन्यां रहाति विस्ञम्भेरन्यां प्रत्यक्ष पूज नेः । 
बहुमानेहतथा चान्थामित्येवं रञ्जयेत्‌ रियः ॥ ७० ॥ 
किसीको एकान्तमें विश्वास देकर, केसीका जादिरा सम्मान करके एवम्‌ 
किसीका बहुमान करके सबोंको ही अनुरक्त बनाये रहे ॥ ७० ॥ 
रहसि विश्वासैर्या लजावती । प्रत्यक्षरूजनेर्या सपत्नीषु पंक्तिमिच्छति | बहु- 
मानैयां मनस्विनी ॥ ७० ॥ 
जो लज्जाशील हो उसे एकान्तमें विश्वास दे, जो साँतोंमें पंक्ति चाहती हो 
उसका प्रत्यक्ष सत्कार करे, जो मानिनी हो उसका बहुमानसे सत्कार करे; 
इस तरह सबको अनुरक्त राखे ॥ ७० ॥ 
अलुळूळ वृत्तिखे खबकी प्रम्नन्नता। 
उद्यानगमनेभोगेदानेस्तज्जञातिपूजनेः ॥ | 
च NN ७ NS च 
रहस्यः प्रीति योगेश्चेत्येकेकामदरञ्ञयेत ॥ ७१ ॥ 
वनविहार, भोग, दान, उसके भाई भतीजोंका सत्कार और एकान्तके प्रेम 
योगोंसे एक एकको अनुरक्त राखे ॥ ७१ ॥ 
उद्यानगमनैयी तच्छीला । भोगैया परिभोगलालसा । तज्ज्ञातिप्रजनैयी 
ज्ञातिषु कतैव्यबुद्धि: । रहस्यै रहसि भवैः प्रीतियोगैया रतिप्रिया ॥ ७१ ॥ 
जिसें वनविहार अच्छा लगता है उसे वनविहारसे, खान पान आदिकी 
इच्छावाळीको खान पान आदि उपभोगोंसे, जा अपने भाई भतीजोंके सत्का- 
रमें मन रखती है उसको भाईभतीजोंके सत्कारसे ओर जो रतिप्रिया हो उसे 
एकान्तमें द्दोनेवाळे प्रेमके योगोंसे अनुरक्त राखे ॥ ७१॥ 
अधिकरणके अलुष्ठानका फळ । 
अधिकरणाथौनुष्ठाने फलमाह--- 
इस अधिकरणक कहे हुए पदार्थोके अनुष्ठान करनेका जो फळ मिलता है 
है उसे बताते हैं कि 


( ७४४ ) कामसूत्रम्‌ । [ अधि०४,अ०२ ] 


युवतिश्च जितक्रोधा यथाशास्त्रप्रवार्ति नी । 
NN ( Ce RT oS ~ ४० ~ 
करात वङ्यं भतार सपत्नाश्चाघालछाल ॥ ७२॥ 
इति श्रीवातस्यायनीये कामसूत्रे भार्याधिकारिके चतुर्थेऽविकरणि सपल्लीषु 
~ >. ~ >. . [ Ne 
ज्येष्ठावृत्त कनिष्ठावृत्तं पुनभूवृत्तं दुर्भगाव्रत्तमान्तःपुरिकं पुरुषस्य 
बह्वीषु प्रतिपत्तिद्टितीयो ऽध्यायः । 
जो युवती क्रोधपर काबू रखकर शास्त्रके अनुसार बर्ताव करती है वह 
अपने पातिको वशमें करके सोतोंके ऊपर रहती है ॥ ७२॥ 
जितक्रोवेति शा्त्रानुष्ठाने कारणम्‌ । यथाशास्त्रप्रवतिनीति यद्यस्याः शास्तर- 
मेकचारिणीज्येष्टादिद्त्तम्‌ । सपत्नीरधितिष्ठतीति “अधिशीङ्स्थासां? इति कर्म- 
सज्ञा । इति पुरुषस्य बह्वीषु प्रतिपत्तिरेकोनचत्वारिंझं प्रकरणम्‌ ॥ ७२ ॥ 
इति श्रीवात्स्यायनीयकामसुत्ररीकायां जयमङ्गलाभिघानायाँ विद्ग्धाङ्गनाविरहकातरेण गुरु- 
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दत्तेन्द्रपादाभिधानेन यशोधरेणेकत्रक्रतसूत्रमाष्यायां आार्याधिकारिके चतुर्थेऽधि- 
करणे सपत्नीषु ज्येष्टावृत्त कनिष्टतृत्तं पुनभ दुर्भगातृत्तमान्तःपुरिकं पुरु- 
षस्य बह्नीषु प्रातिपात्तिद्वितीयो ऽध्यायः । 
जो अपने कोधपर कावू रखेगी वह शाख्नके अनुसार चळ सकेगी, क्याफे 
यही कारण है | जो एकचारिणी अ्येष्ठाको करना चाहिये वह क्रोधपर काबू 
3) > ~ 9 ~ ~ ~ ~ ९ 
पाकर करे तो कहे फलको पा सकती हे । इसी तरह जो जिसका वताच बताया 
है उसे उसीक अनुसार करेगी तो सोतोंपर अवश्य ही विजय होगी, यानी 
वह सौतांकी अधिष्ठाता बन जायगी । यह एक पुरुषके बहुतसी ख्लियोंके साथ 
(5 ~ . 
बतोवका उन्ताळीसवां प्रकरण पूरा हुआ ॥ ७२॥ 
इति श्री पं० द्वीपचन्द्रराम-तनूज सर्वतन्त्रस्वतन्त्र रिसर्चस्कालर 
पं० माधवाचार्यनिर्मित कामसूत्र तथा जयमङ्गलाके द्वितीय 
अध्यायको पुरुषार्थप्रभा नामक भाषाटीका समाप्त ॥ 


समाप चेदं भार्याधिकारिकं चतुर्थमधिकरणम्‌ । 


2 


पारदारक पञ्चममाघकरणस्‌ । 


पारदारिकविमश । 


~ 


पाहिले अधिकरणके १ अध्यायमें “ कामझास्की शुरुपरम्परा ? में टीका 
तथा टिप्प्णीमें इस वातका सप्रमाण प्रातिपादन किया है कि प्राचीन भारत 
धरदारगमनके नितान्त विपरीत था; इसने इसे आक्रमणकारी अरबोंसे सीखा 
अतः यह सारतक्री प्राचीन सभ्यतामें नहीं किन्तु दो हजार वर्षासे पीछे आया 
है। १८४ वें परमे ' गम्य-परनारी-विपयक विचार? इस शीर्षके पूर्वा- 
चारय्योके भाष्य तथा वेदके आधारपर यह वात सिद्ध की है कि प्राचीन 
पुरुष परनारीको विष समझते थे, किन्तु जव परी कामात होकर स्वतः 
अपने घर यहांतक आ उपास्थित हो कि झाय्यातक पहुँच जाय तो वामदेव्यः 
सामकी उपासनाके भावसे परखीगमन कर लेते थे अन्यथा नहीं । किन्ही २ 
स्नियोके साथ तो ऐसी अवस्थामें भी विचारशील पुरुष गमन नहीं करते 
थे, जेसे महारथी अजुनने उरवशीको चन्द्रवंराकी जननी समझकर इाय्यातक 
प्राप्त इईका भी परित्याग कर दिया था । अतः जिन स्त्रियोंमें धमतः साता, 
बाहिन व पुत्रीका भाव होता था ऐसी स्त्रियोंका एसी दशामें भी परित्याग 
कर दिया जाता था; जैसा कि महाराज यम और उनकी वहिनने लोकोप” 
कारके लिये प्रकट किया था । इस प्रकरणको यहां प्रसंगव॒श रखते हैं, यमकी 
छोटी बहिनने भाइयोंके कतेव्योको परिस्फुट करनेके लिये अपनी कामातसी 
सूरत बनाकर यमदेवसे प्राथना की कि 

४ ओं चित्‌ सखायं सख्या ववृत्यम्‌, तिरः पुरूचिद्णवं जगन्वान्‌ | 

पितुर्नपातमादधीत वेधा अधिक्षामे प्रतरं दीध्यानः ॥ १ ॥ ?? 

यह्‌ स्थळ नितान्त एकान्तका है यहां कोई न जान सकेगा । में योग्य हूँ 
यह मेरे साथ सहवास करके अपना पुत्र पैदा करे में ऐसा चाहती हूं । 
यह्‌ सुनकर यमदेवने उत्तर दिया कि, तू मेरो वाहिन हे इस कारण में तुझसे 
किसी प्रकार भी कुछ करना नहीं चाहता । जिन कामांको तू कर रही हे वे 
कार्य्य वहिनोंके नहीं होते, ये तो “ सलक्ष्म्या यद्‌ विषुरूपावभाति ?? दूस- 
रियोंके काम हैं, वाहिन माता आदिके करनेके काय्ये नहीं हैं । जो भाई एसा 
पप करते हैं उन भाइयोंके भी ये काम नहीं हैं किन्तु “पापमाहुर्यः स्वसारं 
निगच्छात्‌” उसे बज्जपार्प कहते हैं, जो वहिन आदिके साथ ऐसा करता है । 
इससे यह सुतराम्‌ सिद्ध होजाता ह कि, बहिन माता आदि या जिनके 
साथ अपना ऐसा व्यवहार हो यदि वे देवियाँ इतनी चेरार्मी भी कर चेठें तो 
भी उनसे बचे; अपनी आत्माका संयम राखे । इसके सिवा किन खियॉके 


९७४६ ) छकामखूत्रम्‌ । [ अधि०९- 


रासनमें महापाप नहीं इस बातको वता फामसूत्रकारने यह भी बता दिया 
कि इन कारणोंके उपास्थित होनेपर स्व थ॑सिद्धिके लिये स्वाथी ऐसा कर भी 
लेते हैं पर उनका कर्भ सुतरां हो निष्पाप हो यह नहीं कहा जा सकता | 
यहां कामसूत्रकार शर्राको बचानेके लिये भी अन्तरमें परदारगमन कर- 
नेके लिये धर्म न मानते हुए भो कहते हैं तथा कोक इस दशामें भी इसे 
पापका ही कारण मानता है पर “ न रारारं पुनः पुनः ?? के सिद्धान्तकों 
लेकर इसमें प्रवृत्ति करता हे । यदि यह शांका हा कि महर्षिवात्स्यायनजी 
शरीररक्षाके लिये भो क्यों इस पापक्रमक करनके लिये कहते हैं? इस प्रश्नका 
उत्तर वेद्यकशाख्से लेना चाहिये । अन्यशास्तरोंको तरह वद्यकशास्न भो 
परदारगमनको आयुक्रा नाशक मानता हे, किन्तु कामञ्त्र(में प्राण बचा- 
नके लिय इसका विधान भी करता हैं । पापके कम पुण्य ब पुण्यके कम कभी 
पाप नहीं हो सकते इसी तरह परनारीगमन चाहे किसी कारण किय! जाय 
कभी पुण्य नदी; पाप ही कहा जायगा । पर यह शास्त्रकी सार्वभौमिकता ह 
जो ऐसे पाथियोंको भी बचानेमें कल्याण देखता है । यदि यह सन्देह हो कि 
उक्त शासने कहां परनारीगमन दिखाया हे वह यहीं दिखाये देते हैं । इसमें 
सबसे पहिले यह बताया है क्रि स्त्रीपुरुपोंकी कामज्वरमें क्या दशा होती है ? 
इसपर चच्यकशाख्रक चाक्य । 
तरैद्यकशाक्रये उन दशाओंको बताते इए उनका उपाय भी बता दिया है 
उसको यहीं बताते हैं | कामजडउवरके विपयमें वंग सेनन लिखा है कि 
“ कामजे चित्तविश्रंशस्तन्द्राळम्यमभो जनम्‌ । 
हृदय बेदना चास्य गात्रे च पारिशुप्याति ॥ ?? 
जब मनुप्यको या स्रीको किसी स्त्री व पुरुपकी चाह उत्पन्न हो जाती है 
तो जो उससे उमे ज्वर हो आता हैं उसे कामडदत्रर कहते हैं, इसमें चित्तविभ्रंश, 
तन्द्रा, आळस्य, भोजनसे अरुचि, हृदयमें वदना आर इारार-शाष होजाता 
है । इसपर वागुभट निदानस्थान २ अ० में कहते हैं कि--- 
४ कामाद्‌ भ्रमोऽरुचिदाहो ह्वी निद्राधोधृतिक्षयः || ?? 
कामसे भ्रम, अरुचि, दाह एवम्‌ ळञ्ञा, निद्रा, बुद्धि ओर श्रृत्तिका नाश 
होजाता है । इसी वातको लेकर कहा गया है कि-“ कामातुराणां न भयं 
न लज्जा ?? कि कामसे व्याकुळ हुए व्यक्तिय्रोंको न तो भय हा रहता हे एवं 
न लाज हो रहती हे । ख्रियॉंक कामञ्वरक विषयमें कहा हे कि- 
£ मूच्छाऽङ्ञमदरतृण्नेत्रे चापल्यं कुचवकय्रोः । 
स्वद्‌ः स्याद्‌ ह्र दाहश्च खराणां कामज्वरे भवेत्‌ ॥ ?? 


पारदारिकविमश:ः ] टीकाद्वयो पेतम्‌ । ( ७४७ ) 


मूर्छा, शरीरकी टूटन, दषा, नेत्रोंमें चंचछता, स्तनोंमें चंचलता, सुखमें 
चपळता, हृदयमें पसीना ओर दाट होता है । खोके कामज्यरकी झा्तिके 
उपायोंमें भावमिश्र कहते हैं कि 
८ सन्ध्यायां संस्तरः कार्य: सुगन्धैः कुसुमेर्थुशम्‌ । 
ऋडनीयं स्वकान्तेन सह रात्रौ तथा स्त्रिया ॥ ?? 
सामके समय फूलोंकी सेज बिछानी चाहिये, फिर उस प्यारेके साथ 
खेलना चाहिये जिसकी चाहमें यहद दशा हुई हो । यह हुआ स्थीके कामज्वर 
शान्तिका उपाय कि जिस प्यारेकी उसे चाह हो उर्साके साथके संगसे शान्त 
हो जाता हे । अत्र पुरुपोंके कानकी झान्तिका उपाय वताते हैं कि--- 
“ काम्ये नाय्य: सद्वाक्यमेव च, आश्वासनेष्टळाभेन वायोः 
प्रशामनेन च । हुर्षणेश्च शर्म यारत कामक्रोधभयज्वरा: ॥ ?? 
कासज्वरमें सुन्दरियोंके मधुरवचन ही शान्ति करते हैं, मित्र जब यह 
आश्वासन देते हें कि * शिर जाय या रहे पर आपका कार्य्य करके हम लेंगे 
आप सावधान हो जायँ? तो इससे भो शान्ति मिलती है । जिनका सर्ज 
इससे भी अगाड़ी बढ़ा हुआ है उनकी दवा वही सुन्दरी वा सुन्दर होता है 
जिसकी कि चाहसे ददै बढ़कर ज्वरका कारण हुआ है। इस ज्वरको कम कर- 
नेके दूसरेभी उपाय हैं पर वास्तवमें उनमें उतनी ताकत नहीं जो चाहकी 
वस्तु मिळनमें हें । मेरे इस सत्रके दिखानेक्रा यह तात्पर्य्य नहीं हे कि प्राण 
बचनेके लिये जो परख्रीगमन किया जाता है उसमें पाप नहीं है, न किसी 
शास्त्रकारका ही यह्‌ मन्तव्य हे । धर्मशान्न तो ऐसी इच्छाके उत्पन्न होनेको 
भी पाप मानते हैं तथा कामशास्त्र भी परनारियोंमें प्रवृत्त होने कारण व 
ढंगोंक्रो वताता हुआ यह कहता हं कि मेने इसको इसलिये भी कहा हे कि 
सभ्यलोग अपनी स्लियोंको इन दोषोंसे सदा वचाये रहें । यदि महार्षिपर यह 
शंका हो क्रि फिर प्राप्त करनेके उपाय्रोके वतानेकी क्या आवश्यकता है तो 
यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो प्रयत्न त ॥ हावभावोंके दर्शन 
परस्ब्रियोंक्रे विषयमें उपयोगी सिद्ध होते हें वे ही स्वयंत्ररा और स्वयं भार्य्या 
चुननेवाळे पुरुषके भी हितकारी हाते हैँ । इस कारण उनका विस्तारके सःथ 
वणन किया है । 
स्वयंवराधिनी कन्दाओंके विषयमे यह दे । 
यादि में इन अधिकरणपर गहरी दृष्टि डालता हूं तो विवाहयोग्य व विवा- 
होद्यत, वयःप्रापत, स्वयंवर करनेवाळो कन्याके विषय और उसके चाहनेवाले 
युवकोंकी प्रद्टात्ति डेकर इस अधिकरणको रखा है । यह परकी व्याही हुई 


९७५४८ ) कामसूजमस्‌ । [ अधि०५- 


सन्जीके विषयमें भी समान पड़ता है इस कारण उसपर भी इसे घटा दिया 
गया है । यदि यह्‌ शंका हो कि कन्या संप्रयुक्तकके रहते इसे फिर कन्याऑके 
लिये क्यों माना जाय? इस प्रश्नके उत्तरमें यह कहा जाता हे कि प्रथम तो उत्तम 
विवाह कहे हें एवम्‌ फिर कुछ प्रायत्निक विवाह बता दिये हें तथा दो प्रकरण 
कहे हैं, पर वे अपूर्ण हैं उनसे पूरा मतलब हल नहीं होता इसी तरह अन्य 
श्रकरण भी विना इसके अधूरे रह जाते हैं इस कारण इसकी आवश्यकता है । 
_ आज कळके ुनावोर्भे आबश्यकता I टन: 

जब कन्या अनेकोंपर हाथ डालती वार किसीकी ओर आधिक, किसीकी तरफ 
ज्यादा एवम्‌ किसीमें पूर्ण अनुरक्त होकर सहवास भी कर चुकी हो पर प्रकट 
न आया हो तथा प्रकट आनेपर भी उसके व उसके मा वापोंने उसके साथ 
शादी न की हो । दूसरे प्रयत्न करनेवाले उसे उसकी मानकर झपटनेकी 
इच्छासे आप ही पा लेना चाहें तो उनके भी वे ही प्रयत्न होते हैं जो कि 
परनारीपर किये जाते हें । इस कारण यह उनका भी हितकारी हे या उनके 
लिये भी महर्षिने कहा ऐसा समझना चाहिये। यदि यह शंका हो कि जबतक 
उसके घर नहीं तो उसकी केसे ? तो यह भी नहीं कह सकते, क्‍योंकि जिन 
साता पिताओके अधिकारमें वह रहती है उनकी तो वह बनी बनाई है तथा 


एजसक कावूम उसका हृदय चला गया उसका वह हा चुका । अतः दूसरा 
उसपर व हा प्रयत्त करंगा जां परकायापर होने चाहंय । 


यह पाश्चात्योंको अधिक हितकर दे । 

महि वात्स्यायनका उद्देश किसी देशके हित करनेका ही नहीं किन्तु 
अखिल विश्वके हितकरनेमें उनकी दृष्टि थी । उनके कन्यासंप्रयुक्तकके कुछ 
प्रकरण तथा यह अधिकरण दूसरे देशोंपर भी अधिक उपकार करनेवाले 
होते हैं । जहां कन्याएँ विवाहसे पहिले ही सहवास करके कन्याएँ ही 
मानी जाती तथा मिलकर ही जोटका निश्चय करती हैं एव चुनाव करतावार 
कितनोंहीसे मिल लेती आर संगत हो ळेती हें एवम्‌ यही हाळ पुरुषोंका भी 
होता दे, अतः इस अधिकरणकों मुख्यरूपसे उनके लिये समझना चाहिये । 
आज यही इन उपायोंको सामने रख रहा है यह बात नहीं हैं, जबसे 
दुनियामें इस प्रकारके प्रयत्नांका आवश्यकता पड़ी हूं उसी दिनसे प्रयत्न 
प्रचलित हैं । होते देखे जाते हें, केवळ ऋपिने तो वस्तुस्थितिको हो बताया 
हे । उसका यहा मुख्य उद्देश्य हे कि कामीपुरुषोंके इन प्रयतनोॉको जान 
अपनी इक्षा कर सकें । ऋषियोंके एस अक्षर नहीं होत जो लोकोद्वेजक हों 

किन्तु उनका तो यही प्रयास होता हे. कि संसारको मर्यादा बनी रहे । 


शीलावस्थापनम्‌ ] टीकाद्वयोपेतम्‌ । (७४९ ) 


प्रथमोऽध्यायः । 
स्रीपुरुषशीळावस्थापनम्रकरण ! 


कन्यापुनर्भनायकयोः समागमोपायः सविशेष उक्तः | तत्र वेऱ्यायाः 
काम एव परदारेम्योऽर्थकामाविति तत्समांगमोपायद्शंनाथ वैशिकाव्प़ाक्पार> 
दारिकमुच्यते । 
या और पुनर्भू नायिकाओंके समागमके उपाय विशेषताके साथ कह 

दिये । इनमें वेश्यास तो काम ही प्रयोजन है पर पत्नियोंस अर्थ और काळ 
दोनों होते हैं, इस कारण परदाराओंके समागमके उपायोंके दिखानेके लिये 
चैशिकसे पहिळे पारदारिक अधिकरण कहते हें । 
तत्र स्रीपुसयोः शीलमनवस्थाप्योत्तख्यापारासंभवात्सत्रीपुरूषशीलावस्थापनमुच्यते | 

इसमें भरी स्रीपुरुषोंके स्थभावकी व्यवस्था किये विना दूसरे व्यापार नहीं 
कहे जा सकते, क्योंकि छोकमें प्रथम स्वभावोंका पारिचय ही होता है, इसके 
बाद दूसरे कार्य्य होते हैं; अत एव हम भी सर्वप्रथम ख्रीपुरुषोंके सहज 
स्वभावोंकी व्यवस्था कहते हैं । 

प्रकरण शुद्धिका स्मरण । 

परपरिगृहीतासु कामः प्रतिषिद्ध इति चेदाह--- 

यादे यह कहो कि पराई नारियोंमें काम प्रातिषिद्ध है फिर किसलिये इस 
प्रकरणको कहते हो ? इसका उत्तर देते हैं कि— 

व्याख्यातकारणाः परपरिग्रहोपगमाः ॥ १॥ 

परनारीगमनके कारण बता चुके ॥ १ ॥ 

व्याख्यातकारणा इति-परपरिग्रहगामनस्य सुखपुत्रब्यतिरेकेण कारणानि 
विशुद्धपू्वेकाणि नायिकाविमशें व्याख्यातानीति स्मारयति ॥ १ ॥ 

पराइ नारीके साथ गमनके कारण विशुद्धिपूर्वक पांचवें अध्यायमें चोथे 
सूत्रेसे लेकर इकीसवें सूत्रतक बताये हैं । उन्हींको यहां भी स्मरण कराये 


“ बजे 


दतं ह॥ १ ॥ 


———— 


१ वास्तवमें इसका यहां ही उपयोग हे, यही कारण हे कि कोक ओर कल्याणमछ़ने पर- 
नारीगमनके कारण, गम्य ओर अगम्य 'परनारिया तथा दूत दूती आदि सबको कहीं दिखाया 
हे अतएव कामसून्रेके भी उस विषयको यहांके लिये समझना । 


६ ७८५० ) कामसखूच्रम्‌ ॥ [अधि०५.अ०१- 
परनारीमे प्रथम देखनेकी वातं । 
तेषु साध्यत्वमनत्ययं गम्यत्वमायातिं वर्तचि चादित 
एव परीक्षेत ॥ २ ॥ 
परनारियोंके विषयमें इन बातोंको पाहिळेसे देख ळे कि साध सकता हूं वा 


नहीं । शिर जानेका मार्ग तो नहीं है, ह तो मिलने छायक, अगाड़ी लाभ 
और फायदा तो है ॥ २ ॥ 

तेष्विति परपरिग्रहेषु । सत्स्वपि कारणेष्तिदमादित एय परीक्षेतेत्याह | 
साव्यत्वमिति साधवितुं शक्येति । अनत्ययमत्ययामावात्‌ । गम्यत्वं कुष्ठिन्युन्म- 
त्तायभावात्‌ । आयतिं प्रभातं (१) तत्संयोगात्‌ । बृत्तिमात्मनो वृच्यमि- 
धानात्‌ ॥ २ ॥ 

बताये हुए कारणेके होनेपर भी इन बातॉकी परीक्षा सबसे पाहिले कर छे 
कि में पां सकूंगा वा नहीं । शिरके लाळे तो न पड़ेंगे, यह कोढिनी वा 
परी तो नही हे । इसपर काबू पानेक्रे बाद मेरा प्रभाव क्या होगा, मुझे 
इसके मिळनेपर लाभ क्या होगा? ॥ २॥ 

सुख्य कारण । 

सुख ( ख्य ) मपि गमनकारणं यदा दारीरोपघातं पश्येदित्याह--- 

इन फारणोंके सिवा मुख्य भी कारण है, कि जब विना उसके पाये यह 
देखे, कि शरीर नहीं रह सकता तो अवश्य ही करे इसी बातको कहते हैं कि- 

यदा तु स्थानात्स्थानान्तरं कामं प्रतिपद्यमानं पहये- 

त्तदात्मदारीरोपघातत्राणार्थ परपरिग्रहानभ्युपगच्छेत्‌॥३॥ 

जत्र तो स्थाने स्थानान्तरक्रो प्राप्त हुए कामको देखे तो अपने शरीरको 
मरनेसे वचानेके लिये पराई नारीके साथ भी सहवास करे ।। ३ ॥ 

यदा त्विति-कांचित्त्रिय दृ्टवा संप्रयोगेच्छाळक्षणः काम उपल्नस्तं यदा 


१ “ जिगमिषुभिः परदारान्‌, सिद्ध्यायति बृर्य्ुपायपरिहाराः । 
प्रागेव चिन्तनीयाः, ळब्धप्रसरो हि दुजयो मदनः ॥ ? 
जो परदारामें आसक्त हो उसे चाहिये कि कारणोंसे भी पदिले सिद्धि, आयति, शत्ति, उपाय 
और विद्नोंके परिद्दार देख रे, पोछे भ्रशृत्त ददो । क्योंकि कामको अवसर मिले पाछे उसका 
विजय कठिनताघे होता है । 


शीलावस्थापनम्‌ ] टीकाद्वयोपेतम्‌ । (७५१ ) 


च्रथमात्स्थानात्स्थानान्तरमञ्रस्थान्तरं प्रतिपद्यमानं गच्छन्ते पञ्येददुभवे्न च 
ग्रतिसंब्या ( स्थाप ) ने निवर्तयितुमीशाः स्यात्‌ | ३ ॥ 

जब किसी खत्रीको देखकर मिळनेक्री इच्छालूप काम उत्पन्न हो जाय, 
जत्र पहिलो अवस्थासे दूसरो अवस्थामें जाता हुआ अनुभव करे एब्रमू यह 
देखे कि में नहीं रोक सक्रता ता परदारगमन कर सकता डे ।। ३ ॥ 

कामकी दशाएँ । 

तस्य कति स्थानानीत्याह--- 

कामके फ़ितने स्थान यानो द॒झाएँ हैं ? इसका उत्तर देते 

दका तु कामस्य स्थानानि ॥ ४ ॥ 

दरा तो स्थान ह ॥ ४ 

कामो ह्यन्मारात्प्रशति विषयाप्राप्तावनुकूलप्रत्ययवशात्प्रतिक्षणमुपवर्चमान आ 
ग्ाणत्यागं वतते । तस्यासाधारणकार्योत्पत्या व्यवहारार्थं दश स्थानानि पूवी- 
चार्येरुक्तानि || ४ ॥ 

कामविपयके प्राप्त न होनेपर अनुकूल विश्वासके कारण प्रतिक्षण बढ़ता 
हुआ उन्मादसे लेकर प्राणत्यागतक पईँच जाता है। उस काम असा- 
धारण कार्य्यॉंकी उत्पत्ति होनेसे व्यत्रहारके लिये दृश स्थान पूवो चाय्यॉने 
कह हू ॥ ४ ॥ 
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ये खवंखाधारण हैं । 

रतविशेष प्रकरणमें हमने रागवत्‌ रतपर कामकरी दशों दशाओंका सोप- 
पत्तिक विचार किया है । जिस प्रकार ये द॒शों दशा होती हैं, इस बातको 
विस्तारके साथ समझाया है । ये दशों दशाएँ वियोगके समय होती हैं इनमें 
यहद कोई खास बात नह है, किन्तु परनारीको लेकर ही ये प्रवृत्त होते ह । 
मैन जितना भी लोक और वेद देखा है उसभेंसे यही निश्चय किया हे, कि ये 
सब चाहूकी चोजका उद्देश लेकर हो जातो हैं । चाहकी वस्तु अपने पास 
न दो, चाहें वह कन्या या युवक हो चाहें परकीया हो या भले ही स्वकीया 
हो कोई भी हो यह अधिकरण इनकी सवसाधारण दशाओंको लेकर प्रवृत्त 
होता है, इससे पता चलता है कि ग्रह केवळ पराई नारीके विपयमें ही नहीं 
है किन्तु चाहकी सर्व साधारण वस्तुको लेकर ही प्रवृत्त हुआ है ये दशाएँ 
जिस प्रकार पुरुषोंको आक्रान्त करतो हें उसी तरह ख्ियोको भो सतातो हैं । 
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इसमें भी विवाहित अविवाहित सभी आजातो हैं । पुरुषोंसे जिस प्रकारके 


2 


(७९२९ ) कामसूचम्‌ । [ अधि० ५,अ० १- 


अयत्न होते देखे जाते हैं तो स्लियोंसे भी वे कुछ न्यूनाधिकमें देखनेमें आते 
हैं। उन्माद आदि दृशाओंका भी एकसा अनुभव देखा जाता है, अतः इसके 

Nes ५ ~ NA Nw ~ 
साननेमें कोई सन्देह न होना चाहिये, कि ये सर्वसाधारण हैं। इनकी साधा” 

~ ~ ४: be) ~ ~ 
रणता भी इस आधिकरणके साधारणपनेमें एक दृढग्रमाण सिद्ध होती है ॥ 
इनका ऋमपूर्वेक वर्णन । 
तानि क्रमेणाह-- 
२१५ ७ ~ rn 
उन दृशों दशाओंको क्रसपूवेक कहते हैं कि--- 


चक्षःपरीतिर्मनः्सङ्गः संकल्पोत्पत्तिर्निद्राच्छेदस्तलुता 

विषयेभ्यो व्यावृत्तिलेज्जाभणाळा उन्मादो मूच्छा मरण- 

मिति तेषां लिङ्गानि ॥५॥ 

आखोंमें प्रेमकी झळक, चित्तकी आसक्ति, सकैल्पका पैदा होना, नींद्का 
न आना, दुर्बळ होना, विषयोंसे चित्तका हट जाना, छाजका सिट जाना, 
दावानगा, वहाशा आर सात य दश उनके जतानंचाळ ह्‌ | 

स्त्रियं दृष्टवतः संयोगेच्छालक्षणात्कामाद्नन्तरं दृशौ स्निग्धे मवतः । ततो 
विषयाप्राक्तो मनःसङ्गस्तत्र मनसः सक्तिः । तस्मिन्सक्ते संकस्पोत्पत्तिः कथं 
प्राप्स्यामि प्राप्य चैवमनुष्टातन्यमिति | ततः संकल्पयतो निद्राच्छेदः । ततो 
निद्रामळममानस्य तनुता शरीरकास्थेम्‌ | ततो विषयेभ्यो व्यावृत्तिः । सवेथा 
तदूतचित्तव्वादन्यविषयाङ्वलद्नळप्रस्यानोपयाति । तेभ्यश्च व्यावतेमानस्य लजा- 
प्रणारानम्‌ । गुरुभ्योऽपि निलळेजत्वान्न बिभेति | विप्रनष्टलञ्ञस्य निर्भयस्य 
चोन्माद्‌: प्रवतत । ततो मूच्छो मवत्यस्वास्थ्यसंज्ञिका | ततो मरणं प्राणः 
त्यागः । तेषामिति कामस्थानानां प्रतिपत्यर्थमेते चक्षुःप्रीत्यादयो लिङ्गानि । 
तत्कार्यत्वात्‌ ॥ ५ ॥ 

किसी सुन्दर सतरीको देखकर जब मनुप्यके दिळमें उसके साथ रतिकेलि 
करनेकी इच्छारूप काम उत्पन्न होता हे तो इसके बाद उसकी आखें उसके 
प्रेमसे सराबोर हो जाती हैं फिर उसके न मिळनेपर उसमें मन आसक्त 
हो जाता है । इस आसक्तिके पाछे उसके मनमें ये संकल्प उठते रहते हैं, 
क्रि केस पाऊं ? पाकर यह्‌ कहूंगा यह न कहुंगा । इस तरह संकरपाविकल्पमें 
रहतेवाळेको फिर नींद भी क्‍यों आयेगी । नींद न भिळनेपर शरीरका 
कदा होना अनिवार्य्य ही है । जब सब ओरसे चित्त खिंचकर प्यारीमें ही | 


~ ० ५०५ 
शीलावस्थापनम्‌ ] टीकाद्वयापेतम्‌ । (७५३) 
ळग जायगां तो बुद्धिको दूसरे विषय जळती हुई आग जैसे ही लगेंगे । उस 
^ ra 2 ~ ~ 


ह्‌ 
कारण उनसे हटना स्वाभाविक ही हे । जत्र विषयोंभे चित्त न रहेगा तो 
लाजको फिर क्यों रहना था वह निळज्ज दोनेके कारण शुरुओंसे भी नहीं 
डरता । निळं और निर्भय दोनेपर उन्माद हो जाता है । उन्मादके होनेपर 
झरीरकी आरोग्यताके बिगड़ जानेके अरण मूच्छ आ 
वाद्‌ इस दुःखी जीवके प्राणपखेरू शरीर छोड़ #र उड़ 
कामकी अवस्था जाननेके चिह्न हैं, क्योंकि उन्हींके ये का 
खाहित्यमें दशों दशाएँ ॥ 

प्रत्येक भाषाके उच्चकोटिके साहित्यके अन्थोंमें प्रेम कहानी प्र.यः नयनप्रीतिसे 
ही प्रारंभ होती है। काछीदासजीका प्रासेद्ध शकुन्तछा, विऋ्रमोर्वशी तथा 
दूसरे २ कवियोंके नाटकप्रन्थ इसीसे प्रारंभ हुए हैं । सभी मन्थोंने इनपर 
प्रकाश डाला हे पर माळतीमाधव नाटकको देखनेसे तो इस बातका निम्चय- 
पूर्वक पता चल जाता है कि कामकी दृशाएँ किस प्रक/र पुरुपपर अधिकार 
किया करती हें । इनके वर्णनमें संस्क्ृतसादित्यमें यह नियम रहा है कि 
उन्होंने नायककी मझ॒त्युका वर्णन नहीं किया है, किन्तु इतना अवश्य होता है 
कि नायक प्राणोंकों एकतुच्छ वस्तुकी तरह परित्याग करनेके लिये तयार 
होता हे पर उसके सहायक उसे मरने नहीं देते | इस बातक्रे सिवा उस 
काव्यको अधम माना हे जहां कि वियोगव्यथित नायकने अपनेको मौतसे 

~ = ~ (२. ~ ~ 
बचानेका प्रयत्न किया है । अतः नायकको ये मोतके द्वारसे वापिस ले आते 
हैं; उसे मरने नहीं देते पर उसे मौत प्यारी अवश्य हो जाती है । 
उदूं फारखीमें उळटा ढंग । 

पर उदू आर फारसीके साहित्यमें इसका जिछकुछ उलटा होता है, ये 
जबतक नायकको कबर नहीं पहुँचा देते इनको आनन्द नहीं आता । कबर 
रमें भी उसे तड़फाया करते हैं । पर हिन्दी साहित्यके ज्ञाताओंकी कविताएँ 

४५ ७ ~ १२ न्य 
इसमें भी अपने ही ढंगकी होता हें । 
आकृति और ळक्षणोंले शीळादिकी परीक्षा । 
4 ७ £) न 
तत्राकृतितो लक्षणतश्च युवत्याः शीलं सत्यं शोचं 
ha लक्षयेदि 
साध्यतां चण्डवेगतां च देत्याचायाः ॥ ६ ॥ 
आचाय्याँका तो यह मत है क्रि- इसमें आकृति और लक्षणोंसे युवतीके 


शीळ, सत्य, शौच, साध्यता और चण्डवेगताको देख छो ? ॥ ६॥ 
vc 


(७५४ ) कामसूचम्‌ । [अधि०९,अ०१- 


तत्रेति तस्मिन्रागवशादभिगमने शीलादिकमेव प्राधान्येन रूक्षयेत्‌ । आछ- 
तित इति इारीरस्थाने । लक्षणतः शारीरस्थानचिद्दन । शीलं वक्ष्यमाणकम्‌ | 
सत्यं यथार्थवादिताम्‌। शौचं चारित्रत्रिशद्विम्‌ ॥ ६ ॥ 


जब रागके वश हो परनारीके साथ गमन करना हो तो उसके स्वभाव 
आदिको सुख्यरूपसे देख ले । रारीरस्थानमें उसके चिह्न देखकर पाहिचान 
छे । शीलको अभी बतायेंगे । सत्य जैसेका तेसा कहनेका नाम है । चरि- 
चरकी पवित्रताको शौच कहते हैं ॥ ६ ॥ 
छक्षणोंसे व्यभिचारिणीकी पहिचान । 
ळक्षणोंसे किस प्रकार व्याभिचारिणी जानी जाती है इस वातको बताते हैं= 


कि“ अंगुष्ठादधिकामा वासपदे स्यात्प्रदोशिनी यस्याः । 
हीनाग्रमध्यमा वा स्प्रुाति न भूमिं कानिष्ठा वा ॥ ?? 

जिस स्त्रीके बॉये पेरकी अँगुठेकी पासकी अंगुली अँगूठेसे बड़ी हो, 
जिसकी प्रदेशिनी छोटी और मध्यमा बड़ी हो व जिसकी सबसे छोटी उँगली 
चलती वार भूमिपर न लगे । इन लक्षणोंकी व्यभिचारिणी होती है । 

“ तद्नन्तरद्वयं वा केकरच्क्‌ पिङ्गाक्षी च । 
तां पुँश्चलीमिति विदुः सामुद्राविदो हसनतुण्डीं च ॥॥ ?? 

जिस खीको सबसे छोटी अँगुलीसे पाहिलेकी दोनों अँशुलियाँ भूमिपर 
न टिकें, जो तिरछा देखती हो, जो पिङ्गळाक्षी हो, जो बेबात हँसती 
हो, साझाद्रिकशाख्रके वेत्ता उसे व्याभिचारिणी कहते हैं, यह कोकमहाराजने 
कहा है। सामुद्रिकशाख्रके चौथे अधिकारे १९ वें कछोकसे लेकर २६ वें 
का लक्षण बताया है, उसमें कहा है कि जिसकी कानिष्ठा 
सबसे छोटी अंगुली जमीनपर न टिके वह पहिले पातिको मारकर एकान्तमें 
दूसरेसे रमण करती है । जिसकी अनामिका ( सबसे छोटीके पःसकी 
अंगुली ) की यही दशा हो तो वह दोओंको मारे । यादि यह अंगुली 
अत्यन्त छोटी हो तो कलहप्रिया हो । जिसकी मध्यमा छोटी हो वह निर- 
न्तर परपुरुषोंके विषयमें पुरुषार्थे करती है । यादे मध्यमा भूमिपर न लगे 
तो तीनों पतियोंका सफाया करे । जिसकी अँगूठेके पासकी उँगली अँगू- 
ठेसे बड़ी हो वह कन्या भी दुश्चरित्रा होगी, इसमें सन्देह नहीं है । सामु” 
द्रिकके इन्हीं वचनोंके आधारपर कोकने ऊपरके छ्लोकोंका संग्रह किया है । 


शीलावस्थापनम्‌ ] टीकाद्वयोपेलम्‌ ॥ (७९६) 


इसके सित्रा यह भी बताया है. कि, जिसकी पतली उँगाळियाँ पहिले मोटी 
पीछे पतली, एकके ऊपर एक चढ़ी हुई हो वह बढुतसे पतियोंको भी मार- 
कर अन्तमें दासी बनती है । जिसके चळनेसे भूमिपर रेतके कण उछळें वह 
व्यभिचारिणी वेशका सत्यानाश कर देती है । इस वरह सामुद्रशाल्नमें 
स्थियोंके ओर भी लक्षण बताये हैं, किन्तु वे ढके अंगोके होनेके कारण 
प्रारंभमें देखे नहीं जा सकते इसी कारण कोक मह्दाराजने पेरोंकी अंगुलि- 
योंका ही लक्षण छिया है । 
परीक्षापर वात्स्यायन | 


व्याभिचारादाक्ूतिलक्षणयोगानामिङ्गिताकाराभ्यामेब 

प्रवृत्तिबोद्धव्या योषित इति वात्स्यायनः ॥ ७ ॥ 

इसपर वात्स्यायन महार्षिका तो यह मत है. कि-ल्लीके शरीर व शरीरके 
स्थानोमें जो चिह्न देखे जाते हैं, उनमें व्याभिचार दोनेके कारण इङ्गित और 
आकारसे ही प्रद्वात्ति जाननी चाहिये ॥ ७ ॥ 

सत्यप्याङ्कतियोगे लक्षणयोगेनावर्यं शील्सत्यशौचानि गम्यन्ते | साध्यासा- 
व्यतां चण्डमृदुवेगतां पुनर्गमयन्त्येव | कथं तर्हि छक्षयेदित्याह--इङ्गिताकारा- 
भ्यामिति । वोद्वव्या झीलादियुक्तेत्यर्थः । तत्रेङ्गिताकारौ कन्यासंप्रयुक्तके- 
ऽभिहितौ । प्रवतेनं प्रदृत्तिः । इङ्गितव्यतिरेकेण तत्र त्रिभिरेव: सत्यशीलशौचानि 
विशेषाणि प्रबृत््या सत्रीपुंसयोः ॥ ७ ॥ 


आक्ृतिका और लक्षण योग होनेपर भी ही शीळ, सत्य और शौचका 
(> > = 
नहीं पता चळता, यह्‌ साध्य है अथवा असाध्य है खदु, मध्यम व चण्डवेग- 


१ महात्मा झुकरात बैठे हुए थे एवम्‌ उनके शिष्य लोग एक ओर पढ रहें थे, इतनेमें 
एक सामुद्रिकशान्नका अनुभवी जाननेवाला आ गया । लड़कोंने उससे पूछा तो उसने वताया 
कि में सामुद्रिकशान्नको जानता हूँ ५ लड़के चंचल होते ही हें उसे देखकर कहने लगे कि 
इनके लक्षण बता, ये केसे हैं ? यह सुनते ही उसने उनके रारीरपर एक गहरी दृष्टि डालकर 
कहा क्रि इसे तो भारी व्याभेचारी होना चाहिये । इतना सुनते ही झुकरातके चेले चेंककर 
उससे अंडसंड वकने लगे ॥ जिसे देखकर महात्मा सुकरातने कहा कि यह ठीक कहता है मेरे 
"ऐसे ही लक्षण हैं पर मैंने अपने लक्षणोपर अधिकार कर रखा है । इससे यह सिद्ध होता है कि 
योध होनेके बाद लक्षणोपर अधिकार भी कर लिया जा सकता हे, इसी कारण चात्स्यायन 
रूक्षणोंक्री प्रशृत्तिको उचित नहीं समझते । 


€ ७९६ ) कामसरून्म्‌ । [ अधि०९,अ० १-- 


चाळी है इस बातका भी पता निश्चय पूर्वक नहीं चलता । तो फिर केसे 
देखे ? इसका उत्तर देते हैं, कि कन्यासंप्रयुक्तक आधिकरणक्रे बताये हुए 
इङ्गित और आकारोंसे जान छेकि शीलादिक केसे हैं। प्रवर्तन करनेका नाम 
त्ति है । इसमें इंगितके सिवा तीनोंसे ही स्त्री पुरुषोंको प्रवृत्तिसे सत्य 
शीळ और शोचको विशेषरूपसे देख छ ॥ ७ ॥ 
दोनोंका उज्वलकामित्व शीळ हे । 
कस्य किं शीलमित्याह--- 
स्री पुरुप इन दोनोंमेंसे किसका कैसा शीळ है इस बातको बताते हैं कि 
य काचचदुऊ्वल पुरुष दष्टा सत्रा कामयत । तथा 
पुरूषाशप याषतमू । अपक्षया ठु न बवतत दात 
गाणकापुत्रः ॥ ८ ॥ 
स्त्री किसी भी उज्ज्वल पुरुषकों देखकर चाहती हे । इसी तरह पुरुष भी 
किसी उऊवळा स्त्रीको देखकर चाहता हे, किन्तु अपेक्षासे रुके इए एक दूसरेसें 
प्रवृत्त नहीं होते यह गोणिक्ापुत्रका सत हे ॥ ८ ॥ 
यं कंचिदिति स्वकीयं परकोयं वा पुरुषम्‌ । उज्ज्वलं वर्णवेषाब्याम्‌ । ` काम- 
यते संजातरागा भवति । पुरुषोऽपि योषितमुज्ज्वलां दृष्टा कामयते । अपेक्षया 
तु कस्यचित्कार्यस्य | प्रवते द्वावपि न संप्रयुज्येते । तदुभयोरप्युज्ज्वलकामित्वे 
कायोपेक्षित्वं च शीलम्‌ । गोणिकापुन्रग्रहणं प्रावीण्यख्यापनार्थम्‌॥ ८ ॥ 
चाहे. अपना हो चाहे दूसरीका हो, किन्तु वेप, वर्ण और भूषणसे स्वच्छ 
हो उसे देखकर स्तक मनमें राग हो जाता हे । यही हाळत पुरुपकी है; वह 


~ 


भी किसी साफ सुथरी सुन्दरीको देखते ही रागी हो जाता हे । पर किसी 
काय्येसे नहीं मिलते एवम्‌ किसीसे मिल जाते हें । इससे यह सिद्ध हो गया 
कि खीपुरुष दोनोंक्रा चमक दमक चाहनेका स्वभाव हे । यह गोणिकापुत्रका 
मत है, यहां उनकी प्रबीणताको दिखानेके लिये लिया है ॥ ८ ॥ 
स्त्रीम पुरुषस विशेषता । 

तत्र स्त्रियं प्राति विशोषः॥ ९ ॥ 

इसमें स्त्रीके प्रति विशेष है॥ ९ ॥ 

तत्रेति तथोस्तुस्यश्ीलत्वेऽपि । विशेषः प्रत्येकं विशेष उच्यते ॥ ९ ॥ 

खी और पुरुष दोनोंका एकसा स्वभाव होनेपर भी र्त्रियोमें विशेषता है॥९॥ 


शीलावस्थापम्‌ ] टीक्ाङ्गयोपेतम्‌ । € ७५७) 


धर्मांधर्म नहीं देखती; पर काय्येल नहीं मिळती ॥ 

उञ्ञ्चल चाहनेका एकसा शीळ दोनेपर भी ख्ियोंसें जो विशेषताएँ हैं, 
उन सबको बताते हैं कि--- 

न स्त्रा चमंमधमं चापक्षत कामयत एव । कायापक्षया 

लु नामयुङ्क ॥ १० ॥ 

स्त्री धर्म अधर्म कुछ नहीं देखती । चाहती 
अपेक्षासे तो नहीं मिळती ॥ १० ॥ 

न स्त्रीति--प्रबृत्तौ ध्मः स्यान्न वेति नापेक्षते । तमोत्रहुलव्वात्कामयत एवे- 
नम्‌ । कार्यापेक्षया तु नाभियुक्त एवेति-तत्रात्मनि च दोषदशनात्‌ | इदं इष्ट 
दोषदरात्वं शीलम्‌ ॥ १० ॥ 

“धर्म होगा वा नहीं? इस वातको स्री अपनी प्रवृत्तिके लिये नहीं देखती, 

गोंकि इनमें तम यानी अज्ञान अधिक है, पर मिळनेमें अपनेमें कोई दोष देख 
ळेती है ता फिर नहीं मिळती । यह देखे इए दोपको देखनेक्रा ज्जीका शोळ होताहै१० 

चाहती हुई भी आप हट जाती दे । 

स्वभावाच्च पुरुषेणाभियुज्यमाना चिकीषेन्त्यपि 

व्यावर्तेते ॥ ११॥ 

पुरुष पानेके लिये उपाय कर रहा है एवम्‌ आप॑ उसके उपायोंसे मिल 
जायगी ऐसी होते हुए भी चाहती हुई भी स्वभावसे ही अपने आप हट 
जाती है ॥ ११॥ 

चिकाषिन्त्यपीति-तेन सह योगा कर्तुमिच्छन्त्यपि व्यावतेते नायकामियोगात्‌ 
कारणापेक्षया यावदभियुक्तकामित्व कारणापेक्षित्वं च शीलम्‌ ॥ ११ ॥ 


~ 


है, किन्तु किसी कार्य्यकी 
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उसके साथ मिळना चाहती हुई भी नायकके अभियोग (उपायों)से आप 
ही हट जाती है । इससे यह सिद्ध हुआ कि कारण उपास्थित हों तो जो 
उपाय कर रहा है या जिसपर उपाय किया जा सकता हे उन सब्रोंसे मिळनेकी 
चाह रखता हूँ । इस कारण स्त्रयांका स्वभाव कारण चाहता ह ॥ ११ ॥ 
बारवारके प्रयत्नस सिद्धि । 


पुनःपुनरभियुक्ता सिद्धयति ॥ १२॥ 
चारंबार प्रयत्न करनेपर सिद्ध हो जाती है ॥ १२ ॥ 
घुनःपुनरभियुक्ता सिद्धयतीति भूयोऽभियुक्तकामित्वे शीलम्‌ ॥ १२ ॥ 


(७५८) कामसूत्रम्‌ । [ अधि०९.अ० १- 


इससे यह सिद्ध हो गया, कि अपने लिये बारंबारके किये उपायोंके करने- 
चालोंके चाहनेका स्वभाव है ॥ १२ ॥ 
चर्मांछमें और शिष्टाचारके कारण नहीं । 
पुरूषस्तु धर्मस्थितिमार्यसमयं चापेक्ष्य कामयमानो- 
ऽपि व्यावतंते ॥ १३ ॥ 
पुरुष तो धर्मकी स्थिति और रिष्ट पुरुषोंके व्यवहारोंको देखकर चाहता 
हुआ भी हट जाता हे ॥ १३ ॥ 
घर्मस्थितिमिति-श्रृतिस्म्रतिविहितमदष्टार्थम । आयसमय शिष्टाचारं दष्टार्थम्‌। 
कामयमानोऽपीतीच्छन्नपि व्यावर्तेत इति दष्टादष्टदोषदरित्वं शीलम्‌ ॥ १३ ॥ 
श्रुति और स्म्रातियोके बताये हुए अदृष्ट धर्मके प्रयोजनको विचार तथा 
आय्ये--शिष्ट व सज्जन पुरुषाके देखे हुए प्रत्यक्ष प्रयोजन देखकर चाहता 
हुआ भी हट जाता है । इसतरह्‌ धर्माधम और शिष्टाचारके दोषोंकों देख- 
नेका स्वभाव है ॥ १३ ॥ 
विचारशीळकी प्रयत्नसे भी सिद्धि नहीं । 
तथाबुद्धिश्चाभियुज्यमानोऽपि न सिद्गयाति ॥ १४॥ 
ऐसी बुद्धिका पुरुष प्रयत्न करनेपर भो सिद्ध नहीं होता ॥ १४ ॥ 
तथाबुद्विश्चेति धर्म स्थित्यपेक्षी आर्य्तमयापेक्षी चाभियुज्यमानोऽपि स्त्रिया । 
न सिद्धयति न प्रवतेते । अस्य पूर्वोक्तमेव शीलम्‌ । कर्तृकर्ममेदाद्भदः ॥ १४ ॥ 
धर्मकी स्थितिकी और शिष्टाचारकी अपेक्षा रखनेवाला पुरुष ( सदाचारी 
होता है ) को परसतरी हजार उपाय करके भी नहीं पा सकती वह चित्तके 
चंचल होनेपर भी परस्त्रीकी ओर नहीं झुकता, पर इसका स्वभाव पाहिला कहा 
हुआ ही है । कर्ता और कर्मके भेदसे यह भेद दीखता है ॥ १४॥ 
विना शोचे उपाय व सिद्ध होनेपर उदासीन । 
निष्कारणमभियुट्के । अभियुज्यापि पुनर्नाभियुङ्के । 
सिद्धायां च माध्यस्थ्यं गच्छति ॥ १५ ॥ 
पुरुष विना कामके स्त्री पानेका उपाय करने लगता हे, पाकरके भो फिर 
उपाय नहीं करता, सिद्ध होनेपर उदासीन हो जाता हे ॥ १५॥ 
निष्कारणमिति-सुखं कारणान्तरं चानपेक्ष्य | अभियुज्य पुनर्नाभियुक्ते कार” 
णस्यासमीहितत्वात्‌ । इदं झुद्धकामित्वं शीलम्‌ । सिद्धायां च माध्यस्थ्यं गच्छती- 
त्यभियुक्ते न च संप्रयुज्यते | इति शुद्धकामित्वं शीलम्‌ ॥ १५ || 


व्याव्तनकारणानि ] टीकाइ्योपेतम्‌ । (७५५९ ) 


पुरुष अपनी प्रवृत्तिमें सुख वा दूसरे कारणोंको विना विचारे परनारीके 

पानेको उपाय करने लग जाता है | उपाय करके प्राप्त होकर भी फिर नहीं 

मिलता, क्‍योंकि उसने कोई मिळनेका कारण थोड़ा ही विचार रखा था। 

इस प्रकार निःस्वार्थ शुद्ध चाहनेका पुरुषका स्वभाव होता है । परल्लीके सिद्ध 

हो जानेपर उदासीन हो जाता है । उपायमात्र ही करता हे सहवास नहीं 
करता यह भी उसका शुद्ध चाहनेका स्वभाव है ॥ १५ ॥ 
दुळभाकी चाइ व सुळभाका अनादर । 


खुलभामवन्यते । दु्लभामाकाङ्घत इति प्रायोबाद$ ॥ १६॥ 

पुरुषकी यह बात अधिकांशमें देखी जाती है सुलभाका अनादर करता है 
और दुर्ळभाको चाहता है ॥ १६॥ 

सुलमामवमन्यते दुलंमामाकांक्षत इति वामशीलत्वम्‌ । इति सत्रीपुरुषशीला- 
वस्थापनमेकोनचत्वारिंश प्रकरणम्‌ ॥ १६ ॥ 

सुळभाका अपमान करना और जिसका मिलना काठिन हो उसका चाहना 
ही उसका वामशीळ है । यह स्री पुरुषोंके स्वभावकी व्यवस्थाका ३९ वाँ 
प्रकरण पूरा हुआ ॥ १६ ॥ 

व्यावतेनके कारणोंका प्रकरण। 


तत्र व्यावतेनकारणानि ॥ १७ ॥ 

इसमें ये, नीचे बताये इए रुकनेके कारण हैं ॥ १७ ॥ 

तत्रेति स्त्रीपुरुषशीलावस्थापने यानि व्यवर्तेनानि तानि व्यावर्तेनकारणानि 
प्रकरणान्तर इ ( मि ) त्युच्यते ॥ १७॥ 

सली पुरुषोंके शीळकी व्यवस्था उसमें करके इसके बाद जो उसमें स्रीके रुक- 
नेके कारण हैं,उन्हें बताना चाहिये,इस कारण इस प्रकरणको कहते हैं॥१७॥ 

पतिका खामीप्य व प्रेम, अपत्यकी अपेक्षा आयुका ढळाव और दुःख । 

पत्यावङुरागः ॥ १२८ ॥ 

इच्छा होते हुए भी पतिका प्रेस ख्रीको रोक देता है ॥ १८ ॥ 

पत्यावनुरागो व्यादत्तिकारणं प्रत्यन्यायामपीप्सायाम्‌ ॥ १८ ॥ 

दूसरेकी इच्छा होते हुए भी पातिमें जो प्रेम है वह प्रवृत्त होनेसे रोक 
देता है ॥ १८ ॥ 


( ७६० 39 कामसूञ्रस्‌ । [अधि०९,अ० १-- 


अपत्यापेक्षा ॥ १९ ॥ 

अपत्यकी अपेक्षा भी उसे रोक देती है ॥ १९ ॥ 

अपत्यापेक्षेति-स्तनंधयं ममापत्यमिति ॥ १९ ॥ 

मेरी सन्तान अभी गोदीमें रहकर दूध पोती हे, इसके इस प्रकार रहते 
कैसे करूं ॥ १९ ॥ 

आतिऋान्तवयरुत्वस्‌ ॥ २० ॥ 

अवस्थाके निकल जानेपर भो रुक जातो है ॥ २० ॥ 

अतिक्रान्तवयस्त्वमिति पारिणतवया छजते वलात्परपुरुषाणामज्ञापैणेनेति २० 

जिसकी अवस्था बीत लेती है वह भी वळसे परपुरुषकों अपना शरीर 
सौंपते हुए लजाती हे ॥ २० ॥ 

दुःखाभिभ्रवः ॥ २१ ॥ 

दुःखोंकी दवाई भी रुक जाती है ॥ २१ ॥ 

इष्टमरणादि दुःखाभिभूता जातेच्छापि व्यावतेते | २१ ॥ 

प्यारेके मरणके दुःखसे दुःखी हुई इच्छा रहते हुए भी रुक जाती है२१॥ 

विरहाङपलम्भः ॥ २२ ॥ 

जिसे पातिका वियोग नहीं वह्‌ भी रुकती हे ॥ २२ ॥ 

विरहानुपलम्मो मतुः सदा संनिहितत्वाद्वियोगं न पश्यति येन संप्रयुज्यते२२ 

जिसका पति सदा पासमें रहता है वह भो वियोग नटीं देख पाती; जिससे 
चाहते हुए भी नहीं मिलती । २२ ॥ 

अनादर, डुप्ह्राष्यताकी शंका । 


अवज्ञयोपमन्त्रयत इति ऋोधः ॥ २३ ॥ 

कहीं अनादर करनेके लिये तो अभियोग नहीं करता इस क्रोधसे भी 
हट जाती है ॥ २३ ॥ 

अवज्ञयोपमन्त्रयतेऽनादरेणाभियुक्त इति भयात्क्रोधो व्याबृत्तिकारणम्‌॥ २३॥ 

कहीं मेरा अनादर करनेके छये तो मरे लिये उपाय नहीं करता, इस 
भयसे जो कध होता हे वह भी रोक देता है॥ २३ ॥ 


अप्रतक्यं इति संकल्पवर्जेनम्‌ ॥ २४ ॥ | 
इसका मिलना कठिन है, इस खयालसे भी संकल्प छोड़ देती है ॥ २४ ॥ 


व्यावतनकारणानि ] टीकाद्वयोपेलम्‌ । ( ७६१) 


अप्रतर्क्यो दुःखग्राहचित्त इति तस्मिन्व-( न्त्र ) हुमानात्संकल्पवर्जेनम्‌ | 
मनो न संकल्प्यत इत्यर्थः ॥ २४ ॥ 

इसका मिळना काठिन है, चित्तमें ऐसा हो जानेपर भी वह सिळनेका 
संकऱ्प छोड़ देती दै, उसमें वहुमान करके ! यानी उसका मन उसके पानेके 
संकल्पको फिर नहीं करता ॥ २४ ॥ 

दाथखे निकळ जाने व भंडाफोटकी शंका ! 

गमिष्यतीत्यनायातिरन्यत्र मसत्तमातिरिति च ॥ २५ ॥ 

मेरे हाथ आकर फिर चला जायगा अथवा दूसरी जगह आसक्त है मेरे 
हाथ न रहेगा ॥ २५ ॥ 

गमिष्यतीति न चिरकालमनेन संप्रयोग इत्यनायतिमेविष्यत्कालाभावः 
कारणम्‌ । अन्यत्र प्रसक्तमतिरिति वानायतिस्तात्काळिकत्वात्‌ || २५ ॥ 

में इससे बहुत समय निरन्तर न मिल सकूंगी अथवा यह दूसरी जगह 
आसक्त हे, इसकी ये बातें इसी समयकी हैं, भविप्यमें मेरे हाथ न रहेगा, 
इस ध्यानसे भी हट जाती है ॥ २५॥ 

असंब्रताकार इत्युद्वेगः ॥ २६ ॥ 

यह अपनी बातको छिपा नहीं सकता ॥ २६ ॥ 

असंब्ृताकार आकारसंवरणमङुैछरोके मद्गीतिकां करोतीति पारिभवा- 
दुद्रेगः ॥ ३६॥ 

यह्‌ प्रीतिको छिपा न सकेगा, मेरी कहानी सुनाता फिरेगा, इस पराभवे 
अयसे भी रुक जाती हे ॥ २६ ॥ 

मित्रोंसे कहने और खाली अभियोगोंकी शंका । 

मित्रेषु निरुष्टभाव इति तेष्वपेक्षा ॥ २७॥ 

मित्रोंमें अपने भावको कह देता है उनकी ही अपेक्षा करता हे ॥ २७॥ 

मित्रेषु निसृष्टमावस्ते ( तानि ) च यदाहुस्तत्करोतीति च तेष्पपेक्षा मयि 
त्ववज्ञा | २७ ॥ 

यह अपनी सब्र बातोंकों मित्रोंसे कह देता है एवम्‌ चे जिस तरह कहते 


ह करता है, उनकी ही अपेक्षा रखता हे । मुझमें तो अनाद्रकी राष्टि रखता 
हू इससे भी नहीं चाहती ॥ २७ ॥ 


(७६३९) कामसूत्रम्‌ । [अघि०९-अ०१- 


झुुष्काभियोगीत्याहाङ्का ॥ २८ ॥ 
खाली ही उपाय करता दे, इस आरांकासे ॥ २८॥ 
शुष्काभियोगी निष्कारणमभियुक्त इत्यादाङ्का ॥ २८ ॥ 
बेवात उपाय करता है मिळे मिलावेगा नहीं इस आशंकासे भी प्रवृत्त 
नहीं होती ॥ २८॥ 
प्रभावी, नागर व छझुगी व मेत्रीकी शंका । 
तेजस्वीति साध्वसम्‌ ॥ २९ ॥ 
तेजस्वी है इस भयसे ॥ २९॥ 
तेजस्वीति साध्वसं-प्रमादावस्खलितेऽनर्थं करिष्यतीति ॥ २९ ॥ 
प्रभावशाली व्यक्ति है कभी भूळचूकसे इसके साथ कोई गळती हो गई तो 
न सहेगा, अनर्थ कर डालेगा यह समझकर भी मन हटा लेती हे ॥ ३९ ॥ 
चण्डवेगः समर्थो वेति भयं मृग्याः ॥ ३० ॥ 
खृगी या छोटे शरीरकी स्त्री पुरुषको प्रचण्ड या बड़े साधनका समझकर 
भी रुक जाती है ॥ ३० ॥ 
मृग्या इति मन्दवेगायाः । मृग्याश्चण्डवेगः समर्थो वेत्यश्च इति भयम्‌| ३०॥ 
मृगी नायिका वा छोटे शरीरकी स्थीको बड़े शरीरके प्रचण्ड पुरुषको 
देखकर, डरकर भी रह जाती है ॥ ३० ॥ 
नागरकः कलासु विचक्षण इति त्रीडा ॥ ३१ ॥ 
यह्‌ नागरक है अथवा इन वातोंमें बड़ा चतुर हे, इस लज्जासे ॥ ३१॥ 
नागरक इति यो नागरकवृत्तावधिकृतः । कलासु च विचक्षणो नागरका- 
दन्यः । ब्रीडा ग्राम्याया अविदग्धायाश्च ॥ ३१ ॥ 
मैं ग्रामीण हूं रंगरेलीकी सफाइयॉका बिलकुल नहीं. जानती पर यह पुरुष 
छैलाओके गुणोंमें पारेपूण दे अथवा छैला है । इस ळज्जासे भी रुक जाती है॥ 
सखित्वेनोपचरित इति च ॥ ३२॥ 
मेरा इसका मित्रताका व्यवहार रहा है ॥ ३२ ॥ 
सखित्वेनेति मित्त्रत्वेन मयायमुपचारितः कथं पुनरेवं कुर्यामिति च ब्रीडा३२ 
मैंने अबतक इसके साथ मित्रताका नाता निभाया है, फिर अब में इसके 
साथ ऐसा कैसे करूं, इस लाजसे भी अवरोध होता है ॥ ३२ ॥ 


व्यावर्तनकारणानि]  टीब्हाद्वयोपेतन । (७६३ ) 


अज्ञ, अनादर, मूढ व छोटा व अनिष्टकी शंका ! 

अदेशकालज्ञ इत्यस्या ॥ ३३ ॥ 

देश और कालको नहीं जानता, इस अनादरसे ॥ ३३ ॥ 

अदेशकालज्ञ इति चासूया देशकालयोनोमियुक्त इति || ३३ ॥ 

यह्‌ देश कालको देखकर उपाय नहीं करता इस छृणासे भी चाह 
छोड़ देती है ॥ ३३ ॥ 

परिभवस्थानमित्यबहुमानः ॥ ३४ ॥ 

यह्‌ निन्दाका कारण है, इस कारण अनाद्रसे छोड़ती है ॥ ३४ ॥ 

पारिभवस्थानं नीचत्वात्‌ ततश्च सखीजनोऽन्यो वा मां पारिभविष्यतीत्यसंय- 
तेति तस्मिन्नबहुमानकारणम्‌ ॥ ३४ ॥ 

यह नीच है इसके साथ मिळनेसे सखी मेरी बुराई करेंगी, कि बिलकुल 
नियम नहीं रखती, इस विचारसे सामनेवालेमें बहुमान न होनेके कारण 
रुक जाती है ॥ ३४ ॥ 

आकारितोऽपि नावडुध्यत इत्यवज्ञा ॥ ३५ ॥ 

इशारे करनेपर भी नहीं समझा इस अवज्ञासे॥ ३५ ॥ 

अभिप्रायं दरतो नावबुच्यत इत्यवज्ञा न विदग्ध इति || ३५ ॥ 

मैंने इसे इशारोंसे अपना अभिप्राय दिखाया पर यह नहीं समझता मूख 
है, इस अनादरकी दृष्टिसे भी हट जाती है ॥ ३५ ॥ 

शशो मन्दवेग इति च हस्तिन्याः ॥ ३६॥ 

हास्तिनी बड़े शरीरकी विषयभोगोंको अधिक चाहुनेवाली इस खयाळसे 
हटजाती है, कि शशा यानी छोटे साधनका एवम्‌ मन्दवेगबाला हे ॥ ३६ ॥ 

हस्तिन्या इति चण्डवेगायाः । हस्तिन्याः शशो मन्दवेग इति चावज्ञा।३६॥ 

चण्डवेगवाली हर्तिनीको मन्दवेगके शशपर अरुचि होना स्वाभाविक ही हे॥ 

मत्तोऽस्य मा भूदनिष्टमित्युकम्पा ॥ ३७ ॥ 

मुझसे इसका कुछ बुरा न हो जाय इस दयासे भी रुकती है ॥ ३७ ॥ 

मत्तोऽस्येति मन्निमित्तन मामधिगच्छतो मा भूदनिष्टं शरीरतोऽर्थतो 
वेत्यनुकम्पा ॥ ३७ ॥ 

मेरे मिळनेसे इसका कुछ बुरा न हो जाय, इसके शरीरको व धनको मुझसे 
हानि न पहुँचे इस द्यासे भी भळी स्त्री रुक जाती है ॥ ३७॥ 


( ७६४ ) कामखूत्रमू । ( अधि ०५ ,अ० १- 


अपने दोष व स्वजनोंळा भय । 
~ च Ce AN 
आत्मान दाषदकानान्नवद्‌ः ॥ ३८ ॥ 
अपनेमें दोष देखकर भी वैराग्य हो जाता हे ॥ ३८॥ 
यात्मनि दोषददीनादिति शारीरे रोगादिकं वैगन्व्यादिकं पञ्यन्त्या निर्वेद:३८ 
स्त्रीके झारीरमें कोई बीमारी हो जाती है या झारीरसे बद॒वू आने लगती 
है तो वह आप ही बदचळनीसे विरक्त हो जाती है ॥ ३८॥ 
विदिता सती स्वजनबहिष्कूला भविष्यामीति भयम्‌ ३९ 
मालूम पड्नेपर स्वजनोंसे बहिप्क्रत हो जाऊँगी इस भयसे ॥ ३९ ॥ 
विदिता स्वजनस्य विप्रतिपन्नेति तस्माद्वहिष्कृता भविष्यामीति भयम्‌॥ ३९॥ 
यादि यह पता चळ जायगा कि बद्चळन है तो झुझपर आपत्ति आ 
जायगी, घरवाले घरसे निकाल देंगे, इस भयसे भी मक्कारी नहीं करतो॥३९॥ 
बुड्ढा च पतिप्रषितक़्ी शंका! 
चलित इत्यनाद्रः ॥ ४० ॥ 
पालित देखकर भी आदर नहीं करती ॥ ४० ॥ 
पलितो वृद्ध इत्यनादरः || 2० ॥ 
उपाय करनेवाले पुरुपको बुड्ढा समझकर भी हट जाती है, उसमें अना- 
दृरकी बुद्धि करके फि मेरे योग्य नहीं हे ॥ ४०॥ 
पत्याप्रयुक्तः परीक्षत इति विमदः ॥ ४१ ॥ 
पतिका भेजा हुआ तो नहीं है जो मेरी परीक्षा लेता हो, इस ध्यानसे 
भी हट जाती है ॥ ४१ ॥ 
पत्या प्रयुक्त इति कि पतिव्रता नेति ज्ञातुं नियुक्तः परीक्षत इति विमशेः ४ १ 
पतिने मेर चाळचळन माळूम करनेके लिये तो नहीं सिखा दिया है, कि 
यह पतित्रता है वा नहीं, इस संदेह्से भी रुकती है ॥ ४१ ॥ 
धमोधर्मकी शंकास । 
धर्मापेक्षा चेति ॥ ४२ ॥ 
धर्म समझकर भी बुरे कर्मले मनको हटा ळेती है ॥ ४२ ॥ 
म्यम्रीपेक्षा च कारणम्‌। अस्त्येव हि काचित्सत्री या धमीधमाबपेक्षते || ४२ ॥ 
धर्मपर ध्यान होना भी परपुरुषसे हटनेका कारण हैं। कोई कोई ख्ियाँ 
रेसी भी हैं जो धर्म समझकर पतिसेवा करती हैं और अधर्म जानकर पर- 
'पुरुपॉसे मनको हटाती हैं, प्रवृत्त नहीं होतीं ॥ ४२॥ 


व्यावतनकारणानि ] ठीकाहइयोपेतम्‌ । ( ७६५ ) 


कारणोंके भवीकार । 

प्रतिविधानमाह-- 

इन कारणोंके विषयमें परल्लीके लिये उपाय करनेवाले पुरुषोंको क्य 
करना च.हिये? सो बताते हैं, कि-- 

तषु यदात्मानं ळक्षयत्तदादंत एब पाराच्छन्यात॥ ४३७ 

इन कारणोमेंसे अपनेमें जिस कारणको देखे उसे पाहिळेसे ही काटे॥9३॥) 

तेष्विति न्यावर्तनकारणेषु यदात्मनि कारणं लक्षयेन्ममेदं भवितेति तदा- 
दित एव परिच्छिन्यात्पारेत्यजेद्यया न भवति ॥ ४३ ॥ 

सत्रीके हटनेके इन कारणोंमेंसे अपने विषयमे जिस कारणको देखे कि मेरे 
प्रयत्नमें यह कारण आड़े आयेगा उस दोषको पहिळेसे ही छोड दे, जिससे 
कि कोई प्रातिबन्धक न हो ॥ ४३ ॥ 

ह २५६ भतीकारके उपाय । मित महि 

जो रुक जानेके कारण अपनेमें और दूसरेमें आ उपस्थित हों उन्हें उपा- 
योंसे दूर कर डाले, इस कारण उपाय बताते हैं । 

आय्येपनेख युक्तोंको राग बढ़ाकर । 

उत्पन्नानि चात्मनि स्त्रियां वा परिच्छिन्यादुपायोरित्याह-- 

ये प्रातिअन्ध ऐसे हैं जिनसे सव कुछ चाहता हुआ भी व्याक्ते रुक जाता 
है, इस कारण सबसे पादिळे इसीके प्रतीकारक्ता उपाय वताते हैं कि- 

आयेत्वयुक्ता।ने रागवर्धनात ॥ ४४॥ 

श्रे्ठपनेसे होनेवालोंको राग बढ़ाकर हटाये॥ ४४ ॥ 

आर्यत्वयु्तानीति-पत्यावनुरागोऽपत्यापेक्षा तिक्रान्तवयस्त्वं दुःखाभिभवो धमो- 
पेक्षा चेत्येतानि स्त्रीगतान्यायेत्वयुक्तानि रागवर्धनात्पारेच्छिन्यायथा तस्या रागो 
वर्धेत तथा प्रतिविधेयम्‌ || ४४ ॥ 

पतिपर अनुराग, गोदके बच्चे, अवस्थाके ढल जाने, ठु:खोंसे दव जाने ऑर 
धर्मका ज्ञान कि यह अधर्म है ये '्चियोंमें होनेवाले श्रेछपने हैं; इन कार- 
णोंसे जो खरी अपनी ओर झुकती हुईं भी न मिले इनको ज्यों २ राग बढ़ता 
जाय त्यों २ हटाता चला जाय ॥ ४४ ॥ 

अशक्ति दोनेवाळोंका उपाय । 
अशाक्तिजान्युपाथप्रद्रानात्‌ ॥ ४५ ॥ 
अशाक्तिसे होनेंवाळे रुकनेके कारणोंको उपाय बताकर दूर कर दे ॥ ४५ ॥ 


( ७६६) कामसूत्रम्‌ ॥ | अधि०९.अ०१- 


विरहानुपळम्मोऽस्य मा भूदनिष्टमात्मनि दोषद्रीनात्‌ ॥ ४५ ॥ 
पत्तिके सदा ही पास रहुनेसे जो चाहती हुई भी न मिल सके, उसे मिळ- 
-ज्ञेके उपाय बता दे । जिसे यह शंका हो कि मेरे लिये इसे कोई कष्ट न हो 
ततो उसे वे उपाय डता दे जिससे अपनेको कोई कष्ट न उठाना फड़े। यदि 
बह दुष्टरोगसे पीडित व डुगन्धि युक्त हो तो उसके उस रोग व दुर्गन्धिको 
दूर करदे। (यदि यह शांका हो कि दूसरोंमें आसक्त दे तो उसे हटा 
दे ) एवम्‌ जो अपनी असमर्थता वा उसकी असमर्थताके ही कारण न मिळना 
हो सके तो उसके उपाय कर डाळे ॥ ४५॥। 


बहुमानखे उत्पन्न होनेवा्ोंका उपाय । 
बहुमानकृतान्यातिपरिचयात्‌ ॥ ४६॥ || 
बहुमानसे उत्पन्न होनेवार्ली रोकोंको अतिपारिचयखे दूर करे ॥ ४६१॥ 
अप्रतर्क्यो नागरकाः कलासु विचक्षणः सखित्वेनोपचारितः पत्या प्रयुक्तः 
परीक्षत इत्यात्मगतानि बहुमानङ्कतान्यतिपरिचयात्‌ । ङतेऽतिपरिचये तस्योपारे 
मानो विगलति ॥ ४६ ॥ 
यदि नायिका यह समझकर रुक रही हो कि-“ इसका मिळना सुझे 
कठिन है । यह छेळा व उनकी बातोंमें बड़ा चतुर है पर में नहीं । मित्र 
रूपसे माने हुएकों कैसे दूसरी तरह देखूं, कहीं पतिने तो परीक्षा लेनेके 
लिये नहीं भेजा ? तो अत्यन्त परिचय करके दूर करे । क्योंकि बहुमानसे 
होनेवाळी रोक अत्यन्तके परिचयसे दूर होती है, अतिपारेचयसे मान 
गल जाता हे ॥ ४६ ॥ 
परिभवे उत्पन्न हुओंका निवारण । 


परिभवक्कतान्यातिशोण्डीर्याद्वेचक्षण्याञ्च ॥ ४७ ॥ 
परिभवकी भावनासे उत्पन्न हुए प्रातिबन्ध अत्यन्त कुशळता दिखाने वा 
विचक्षणतासे दूर किये जा सकते हैं ॥ ४७ ॥ 


शुष्काभियोगी अदेशकालज्ञः पारिभवस्थानमाकारितो नावबुध्यते पलित 
इत्यात्मगतानि नायिकापरिभवङ्कृतान्यतिशोण्डीरयो दिति-परिमव प्रक्षालनात्‌ । 
वैचक्षण्याचेति-ासतरकलाप्रकाशनात्‌ ॥ ४७ ॥ 

यह सूखे उपाय करता दै, देश, काळ नहीं जानता, अनादरकी जगह तो 
नहीं है, कि नीच दो अनाद्रसे देखी जाऊं। इशारे नहीं जानता, बुढ़ा 


स्रीषु सिद्धाः पुरुषाः] दीकाहयोपेतम्‌ । (७६७) 


गया । इन बातोंको मनमें लाकर जो अपने अनाद्रके भत्चसे रुक जाती ट्ठ 
यह रोग अनाद्रकी आवनाओंको दूर करने व धो डाळनेसे एवम्‌ कामन 
शासत्रकी कळायें दिखानेसे दूर किये जा सकते हैं ॥ ४७ ॥ 

तत्परिभवजानि जणत्या ॥ ४८ ॥ 

अपनेसे परिभवके डरसे होनेवाळे रोकके कारणोंको अपनी नन्रतासे 
दूर कर दे ॥ ४८ ॥ 

अवज्ञयोपमन्त्रयते असंदृताकारो मित्त्रेषु निसृष्टमाव इत्यात्मगतानि । तत्प- 
(रेभवजानि नायिकापरिमवजानि । प्रणत्येति तत्रेकान्तप्रसृतया ॥ ४८ ॥ 

भेरे अनादरके लिये करता है, छिपा नहीं सकता, मित्रोंसे सत्र कुछ कह 
देनेबाळा है, इन बातोंमें मनमें सोच अपनेसे अनादर हो जानेके अयसे जो 
परनारी अपनेसे विरत हो ता एकान्तकी आरजूमिन्नतोंको दिखाकर दूर कर दे 

भय-निवारण । 


अययुक्तान्याश्वासनादिति ॥ ४९ ॥ 
अयसे सनी हुई रोकोंको आश्वासनसे दूर करे ॥ ४९ ॥ 


तेजस्वी चण्डवेगः समर्थो भवति शशो मन्दवेगो विदिता सती स्वजनबहि- 
ष््कृता भविष्यामीत्यात्मगतानि मययुक्तान्याश्वासनादिति यथा न मयं तथा प्रति= 
बिधानेनेति । इति व्यावतैनकारणानि चत्वारिंशं प्रकरणम्‌ || ४९ ॥ 

यह तेजस्वी है, चण्डवेग अश्व है, समर्थ दै, मन्दवेंग शश दै, जान जाने- 
पर स्वजनोंसे बहिष्कार हो जायगा । इन भयकी बातोंको मनसे सोचकर जो 
चाहती हुई भी हटे उसे उस तरहके आश्वासन देने चाहिये जिस तरह कि 
उसका भय निकल जाय, वे ही काम भी करने चाहिये ॥ यह | अपनेसे 
हट्नेके कारण ? नामका चाळोसवां प्रकरण पूरा हुआ ॥ ४९ ॥ 

ख्ियोके विषयमे सिद्ध पुरुषोंका प्रकरण । 

एवं शीलमवधा्यात्मनः सिद्धतां पश्येत्‌ । अन्यथाभियोगासंमवादिति ख्रीषु 
सिद्धाः पुरुषा उच्यन्ते 

बताई हुई सीतिसे शीलका निश्चय करके यह देख छे कि में इसमें सिद्ध- 
हस्त हो सकता हूं वा नहीं, विना इस बातके देखे उपाय असंभव है, इस 
कारण यह बताते हैं कि कौनसे पुरुष किन ख्ियोंमें सिद्धहस्त होते हैं-- 


९७६८ ) कामसूत्रम्‌ ॥ [ अधि ०५७,अ० १= 


पुरूषास्त्वमां भायण एसद्धा+--कामरूअनज्ञ३ कथारूयान- 
ऊकुशला बाल्यात्म्रभ्ट्रात संसृष्टः भवृद्धभयावन+ क्रोडन- 
व्व्मादनागतावश्वास: श्रषणरुयथ कळताचतसभावण? 
भियस्य कतान्यस्य आूलपूर्वो दूलो मर्मज्ञ उत्तमया 
आर्थितः सख्या अच्छन्नं संस्टष्टः खुभगाभिख्यातः सह- 
संबद्धः प्रातिबेश्यः कामक्कीलस्तथाभूतश्व परि चारको 
धात्रेयिक्ञापरिग्रहो नववरकः भेक्षोद्यानत्थागशीलो 
बृष इति सिद्धभतापः साहासेकः शूरो विद्यारूपणुणो- 
पभोगेः पत्युरातिशायिता महाहवेषोपनचारश्चेल्ि ॥ ५० ॥ 
प्राय: नीचे बताये हुए पुरुप स्त्रियोंमें सिद्धहस्त होते हें-( १) काम= 
सूत्रका ज्ञाता, (२) कथा और आख्यानोंमें चतुर, ( ३) वचपनका संसर्गी; 
(४ ) सन्नाटेका जवान (५ ) खेळनेका विश्वासी, ( ६) कहेका करनेवाला; 
(७ ) उचित भाषी, ( ८ ) चाही हई वस्तुका छा देनेवाला, (९ ) दूसरेका 
पाहिला दूत, ( १० ) अच्छीका चाहा हुआ, ( ११) सखीसे गुप्तरूपसे मिला 
हुआ, ( १२ ) सुभगतामें प्रासिद्ध, (१३) साथ बड़ा हुआ, ( १४ ) कामी 
पड़ोसी, (१५) ऐसा ही नौकर, ( १६) धात्रेयीका वर, ( १७ ) नया 
जमाई, (१८) दीखने देखनेवाळा, ( १९ ) त्यागशीळ, ( २० ) सिद्ध 
प्रतापी, (२१) वृप, (२२ ) साहसी, { २३ ), शुरवीर, (२४) विद्या रूप गुण 
ओर उपभोगोंसे पातिसे बढ़ा हुआ, ( २५ ) सुन्दर वेष ओर उपचारोंवाला, 
( २६ ) ममज्ञ॥ ५० ॥ 
अमी वक्ष्यमाणाः । प्रायेण वाइुल्येन | कामसूत्नज्ञः, कथाख्यानकुराळ इति 
द्वावपि कामशीलत्वास्त्रीषु सिद्भयतः । बाव्यात्प्रभृतीति योऽन्यस्माद्गृहादागतो 
वास्यात्प्रभुति स प्रबद्वस्नेहत्वादस्याः सिद्धः । प्रवृद्धयौवन इति स हि वयःसाम- 
थ्योत्त्रीपु सिद्ध: | कऋ्रीडनकर्मादिनेति क्रीडनव्यापारेण } आदिराब्दात्पत््रच्छे- 
द्यादिना यस्या आगतविश्वासः स तस्याः सिद्ध: । प्रेषणस्य कती यस्या वचन- 
करस्तस्याः सिद्भः । उचितसभाषणोऽनियन्त्रणात्सिद्धः । प्रियस्य कर्ता यस्या य 
इष्ट संपादयति स तस्थाः सिद्धः । अन्यस्य भूतपूर्वो दूतः एवसंस्तुतत्वादस्या : 
सिद्ध इति योज्यम्‌ । उत्तमयेत्यधिकया यः प्रार्थतः स पूर्वायाः सिद्धयति । सख्या 
प्रच्छन्नं संसृष्टः प्रच्छन्नं कामितस्तत्परिचयान्नायिकायाः ( सिद्धः ) । सुभगा= 


स्त्रीषु सिद्धाः पुरुषाः] टीकाद्योपेलम । (७६९ ) 

भिख्यातः सौमाग्यख्यातिमहापयन्ह्रीउ सिद्धः | सहस्रो यया एकस्सिन्प्रिये 
(१) स तस्याः सिद्धः । प्रातिवेश्यः कामशीळः सोऽस्या वचनमात्रसाच्यः | 
तथाभूतश्च परिचारकः कामशीलः सोऽस्याः सिद्धः । घात्रेयिकापरिग्रहों घात्रे= 
यिकया पतित्वेन यो गृहीतस्तत्पारिचयादस्याः सिद्ध! | नववरक इति यस्मिन्‌, 
गृहे नवो जामाता तत्रत्यासु स्त्रीयु सिद्धः । प्रेक्षोद्यानत्यागशील इति नटादि- 
प्रेक्षणशील उद्यानक्रीडाशीलस्त्यागशीळल्लयोऽपि कामशीलत्वात्त्रीषु सिद्धाः | 
वृष इति सिद्धप्रतापो व्यवायीति यो लब्धप्रतापः स व्रीड सिद्ध एवास्ति | साह= 
सिक इति नावमृष्य सहसा यः प्रवतेते स स्त्रीणां वचनमात्रमपेक्षते । शूर 

इत्यकुतोमयत्वात्परस्क्रियमपेक्षमाण एव तिष्ठति । पत्युरतिशयितेति यस्या मतों 

विद्यादिभिरतिशेते स तस्याः सिद्धः । महार्ह वेघोपचारौ यस्य स कामशीलत्वा- 

त्त्रीषु सिद्धः । इति स्त्रीषु सिद्वाः पुरुषा एकचत्वारिंशं प्रकरणम्‌ || ५० ॥ 


नीचे बताये इए पुरुष बहुत करके स्त्रियॉमें सिद्धहस्त होते हैं । कामसूत्रके 
जाननेवाळे तथा कहानियोंके सुनानेवाले ये दोनों कामशीळ होनेके कारण 
श्लियोंमें सिद्धहस्त होते हैं । जो दूसरेके घरसे आया वचपनका साथी होता 
है उसका प्रेम वचपनसे ही बढ़ा रहता है इस कारण वह उसमें सिद्ध ही 
होता है । जिसकी जवानी सनसनाई हुई होती है वह अपनी जवानीके 
सामर्थ्यसे ल्लियोंमें सिद्ध रहता है । जो खेलनेके कामों और पत्रच्छेद्‌ 
आदिके व्यापारोंमें विश्वास पात्र बन चुका है वह उसका कामयाब ही है । 
उचित बोलनेमाला नियंत्रण न होनेके कारण सिद्ध ही है। जो उसके 
विषयमें किसीका तमाम भेद जाननेवाळा दूत रहा है वह पहि- 
लेका परिचित होनेके कारण सिद्ध दै । ( जो जिसका कहा कर देता है वह 
उसके विषयमें सिद्ध ही दै) जिसे उससे भी उत्तम चाहे वह-पूर्वाका तो सिद्ध ` 
होता ही है । जो जिसकी सह्देटीका गुपरूपसे मिळनेवाळा है वह उस 
नायिकाका तो कामयाब ही है । जिसकी सुभगताकी बड़ी प्रसिद्धि हो वह 
भी ख्ियोंमें सिद्ध होता है । एकप्रियमें जो जिसके साथ धढ़ा हो वह्‌ उसका 
सिद्ध ही है जो जिस घरका नया जमाई होता है वह उसकी ख्नियोंमें 
सिद्ध ही होता है । जिसे नटोंके तमासे, बागकी शेर और त्यागके सौक 
हों ये तीनों तरहके पुरुष कामशीलळ होनेके कारण ख्ियोंमें सिद्ध होते हैं । 
जो सिद्धप्रताप व्यवायी हो वह स्रियोमें सिद्ध ही है। जो न सोचकर सहसा 
प्रवृत्त होता है वह ख्ियोंके वचनमात्रकी अपेक्षा करता है । जिसे किसी भी 
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(७७० ) कामसूचम्‌ । [ अधि०५.अ० १- 


NE ~ ~ EN 
आओरका डर नहीं वह तो परश्जीकी अपेक्षा करता हुआ ही रहता हे । जो 
जिसके पतिसे विद्या आदिकोंमें आधिक हे वह उसमें सिद्ध ही हे। जो उत्तम 
~ ~ ~ ~ we &प NN 
वेष भूषा रखता हे वह कामशीळ होता है । वह प्रायः स्त्रियोंमें सिद्ध ही होता 
है । य ज्लियोंमें सिद्ध पुरुष नामका ४१ वाँ प्रकरण पूरा हुआ ॥ ५० ॥ 
सूत्रका स्छोकालुवाद । 


शूरः समुचितँभाषी रतितन्त्रज्ञः प्रिर्यस्य कता चं । 
क्षणकांरी, साहस-रासिक: प्रोद्दौमयोवनश्रीक: ॥ 
आवाल्यजातसख्यः क्रीडनकुंत्यादिना जातविश्वासः 
आख्यानरिल्पङ्रुशळः, कस्येचिद्न्यस्य कृतदृत्यः ॥ 
अप्यगुणो मर्मज्ञः सख्या प्रच्छन्नसंसष्ट: । 
उत्तमया संर्मक्त: सुभग: ख्यातेन्वयश्च जामाँता ॥ 
पारिचार: स्मरशीळः तादृक्षः प्रातिवेश्योडपि | 
घात्रेयिका परिग्रह उद्योगत्यागंशीलश्व ॥ 
कषर्णरसिको वृष इति विख्यातः सद्गुणाधिकः पत्युः । 
आभमतमहाह्‌वशाचारः [सद्धा इमे नराः स्त्रीषु ॥ ?? 
प्रियस्य कर्ता ? इसके दोनों अर्थ हो जाते हैं, यह चाही हुई वस्तुका ला 
देनेवाला भी है तथा कहेका करनेवाला भी हे । वाकी हमने जो सूत्रार्थपर 
नंबर दिये हैं, वे ही ऋोकोंके पदोंपर भी दे दिये हैं। स्होकमें जो नंबर दीखते 
हैं उनका अर्थ सूत्ार्थके उन्हीं नम्बरोंमें है । महाराज कोकने इसी सूत्रको 
>होकोर्मे कह दिया हे । 


विनाविशेष प्रयरनके खिद्ध होनेवाळी श्ञियोंका प्रकरण । 
यथात्मनः सिद्धतां पश्येदेवं योषितोऽपि ॥ ५१ ॥ 
जिसप्रकार यह देखे कि-में कामयाब हो सकता हूं वा नहीं, उसी तरह 
यह भी देख ले, कि यह साध्य हे वा नहीं ॥ ५१ ॥ 


अयनसाध्या योषितस्त्विमाः--अभि यो गमात्रसा ध्या$ 
द्वारदेशावस्थायिनी । प्रासादाद्राजमार्गावलोकिनी । 
तरूणप्रातिवेश्यगृहे गोष्ठीयोजिनी । सततपेक्षिणी । 
अज्षिता पाश्वेविलोकिनी। निष्कारणं सपत्न्याधिविन्ना। 
भतेद्वेषिणी विद्विष्टा च । परिहारहीना । निरपत्या ॥५२!! 


अयत्नसाध्यायोषितः ]  छीळ्हाद्वयोपेतज । (S9१) 


ये खनियाँ विना प्रयत्नके सिद्ध होती हैं यानी साधारण उपायः 
सात्रसे सिद्ध हो जाती हैं-( १ ) दरवाजेपर लड़ी दोनेवाळी व हबेळीपर 
चढ़कर नीचे सड़क झाकनेवाली, ( २ ) जवान पड़ोलीके घर गरप्पें उड़ाने” 
वाळी, (३) सदा देखनेवाळली (४) देखनेमात्रसे बगळ झांकनेवाळी, 
(५ ) जिसके लिये बेवात सोत छा दी गई, ( ६ ) पतिसे वैर करनेवाली वा 
जिससे पति द्वेष करे, (७) हलका बरजा रहित, (८) सन्वान रहित ।।५२॥ 


अयल्लसाच्या योषितस्त्विति वक्ष्यमाणाः । अमियोगमात्रसाव्या इति या 
अभियोगमात्रमपेक्षन्ते नाधिकं ता अयत्साध्या इत्युच्यन्ते | द्वारदेश्यावस्थायि= 
नीति पुरुषदिदक्षया द्वारदेरोऽवस्थातुं शीलं यस्याः सा चप्रलाभियोगमात्र= 
साध्या । प्रासादादिति प्रासादमारुह्य राजमागीवलोकिनी । राजमागें हि पुरुषाणां 
संनिधानात्‌ । सतरुणेति सतरुणाः पुमांसो यत्रेति प्रातिवेश्यगृहे तत्रत्याभिः 
स्त्रीमिगोष्टीयोजिनी सा चापल्यं द्योतयति । सततत्रेक्षिणी चेति या सतत 
प्रेक्षते सा तस्य साध्या । प्रेक्षितेति नायकेन पार्श्वविलोकिनी या पार्श्वमःलोक- 
यति किमन्येन दष्टास्मीति सापि चापल्यं कथयति । निष्क्कारणमिति या तु 
दौःशील्यादिकं विनेति सपत्न्याधिविन्ना युक्तामर्षात्परपुरुषमिच्छति । मतृद्वेषिणी 
युणवन्तमपि भतोरमनिच्छन्ती, विद्विष्टा चेति मतो यां द्वेष्टि द्वे अपि चञ्चले | 
पारेहारहीना निष्पारेहारा परिहार्येषु सा स्वभावत एव व्यभिचारिणी । निरपत्या 
मर्तुरपत्यमपस्यन्ती परानुपिति ॥ ५२ ॥ 

नीचे बताई हुई खिया विना प्रयत्न यानी साधारण उपायमात्रसे सिद्ध हो 
जाती हैं, अधिक उपाय नहीं चाहती इस कारण इन्हें अयरनसाध्य कहते हैं ॥ 
जो पुरुषोंके देखनेकी इच्छासे द्वारपर खड़ी होती दै वह चपळा है, साधारण 
उपायमात्रसे हाथ आजाती है। बड़ी २ सड़कॉपर सदा ही पुरुष फिरते रहते 
हैं। जो हवेळीके ऊपर चढकर रासता निहारती है वह पुरुषॉको ही देखती है । 
जिस पड़ोसीके घरमें जवान २ आदमी हें वहां जाकर गप्पें उड़ाना चपळताका 
ही द्योतन करता है । जो जिसे सदा देखती हे वह उससे झीघ्र ही सिद्ध हो 
सकती है । जो नायककी नजर पड़ते ही बगळें झांकती है, कि कोई देख तो 
नहीं रहा है यह खुद अपनी चपळताको बता रही है । जिसके ऊपर व्याभि- 
चार आइक दोषोंके विना भी सौत बिठा दी हो वह इस अनुचितको न सह 
कर परपुरुषको चाहेगी । जो गुणवाळे पतिको भी नहीं चाहती अथवा जिसके 


{ ७७२ ) कामसूत्रम्‌ । [ अधि०९.अ० १- 


साथ पति दप रखता है ये दोनों चंचळ रहती हैं। जिसका कोई रोकनेवाला 
नहीं है. वह स्वभावसे ही व्याभिचारिणी होती है (बह्‌ ऐसे पुरुपोंको चाहती है 
जो लजाछ वा रुके इए हों )। जिसके लड़का नहीं होता ( वहः पतिका पुत्र 
न देखकर दूसरासे चाहतो है, इस कारण दूसरोंके पास जाती हे । ५२ ॥ 


झातङुलानत्या । विपन्नापत्या । गाछायाजना । 

आातयााजना । ङुरालवभायो । रुतपातका बाला! 

दारद्रा बड पभागा । ज्यछभाया बहुडवरका । नहुमा- 
नना न्यूनभतुळा । वाझाळानमानना शलुमार्य- 
णोद्वि्रा । अविशेषतया लोभेन ॥ ५३ ॥ 

(९) सदा बापके यहां रहनेवाळी, ( १० ) जिसके लड़केवाले मर जाते 
हो, ( ११ ) गप्पिने, ( १२ ) सायेळा जोड़नेवाळी, ( १३ ) नटोंकी 
स्त्रियाँ, ( १४ ) वाळविधवा, ( १% ) स्वयं दरिद्रा होकर बहुत भोग चाहने: 

( १६ ) वहुतसे देवरोंवाळी वड़ भाइक़ी सत्री, ( १७ ) अपनेको 
र पातका हीन माननेवाली, ( १८ ) अपनेको कुशाला मानकर 


ळे 
ि 
तिकी मूखतासे उादेम़ दुई, ( १९ ) अविशेषरूपसे ळोभसे अकुळाइ।।५३॥ 


) 
क 
का 
ज्ञातिकुलनित्या ज्ञातिगृहे सदावस्थिता स्वातन्त्र्याद्विन्नवृत्तिः | विपन्नापत्या 
भतुयेद्यदपत्ये तत्तद्रिपद्यत इति परपुरुषापेक्षापत्याभावाद्रा । गोष्टीयोजिनी स्वगृहे 
सखीगृहे वा चापल्यं सूचतति। प्रीतियोजिनी येन सह प्रीति योजयति तस्य साध्या) 
कुशीळवभार्या नटनतेकादीनां भाया वेइयाप्रायाः । मृतपतिका बालेति बाला च 
या बिधवा सा तारण्ये निषचमाना शीलं खण्डयति | दरिद्रा वहूपभोगान्विते 
दातार्‍मभिगच्छति । ज्येष्टाय वहुदेवरका प्रायदो देवरेरेव व्युत्पादिता | बहु- 
मानिनी न्यूनमतृकेत्यात्मनि बहुमानो यस्याः | न्यूनश्च भती सा न तत्र रमते | 
कौरलाभिनानिनी कलानां परिज्ञानाभिमानो यस्याः सा भर्तुमोर्स्यिण मूखेत्वेनो- 
द्िक्ला नियतं तत्कुशलमन्विष्पति | अविशेषतया भतुरुद्धिम्ना विशेषज्ञा लोभेन 
मतुरुद्रिझ़ा स्वयमलुब्धा न तत्र रमते ॥ ५३ ॥ 

जो सदा वापके घर रहती है, उसकी स्वतंत्र रहनेसे वृत्ति विगड़ जाती 


| पतिसे तो जो हात हैँ व मर जाते हैं या सन्तान न होनेसे परपुरुपको 
चाहने लगती हैँ । चाहे अपना घर हो चाहे सर्खीका हो गप्पे लगानः 


अयत्नसाध्यायोषितः ] टीकाद्यीपेतम । (७५७३ ) 


~ ~ 


चपङताकी सूचना देता हे । जो जिसके साथ प्रेस बाधि वह उससे सिद्ध 
हो सकती है । नट नचकेयॉकी खिया प्रायः वेच्या जेसी ही होती हैं ॥ 
जो वालमें विधवा हो गई वह जव युवती होगी उस समय अपने चारित्रोंक 
अवश्य खण्डन करेगी । दरिद्रा वहुतसे भोगोंवाळे दाताको चाहती ही है । 
बड़े भाईकी सत्री जिसके कि बहुतसे देवर होते हैं, वे ही उसे विगाड़ डालते 
हैं । जो अपनेको अधिक और पतिको तुच्छ समझती हे बह पतिमें रमण 
नहीं कर पाती । जो कि अपनेको कळाकुशळ समझती है और पतिकी मूख- 
तासे उाद्वेझ रहती हे वह अपनेसे अधिक कुशळ पुरुषको चाहती ही है । 
जो विशेषज्ञ होकर पतिके अविशोपज्ञपनेसे उद्धिप्न रहती है वह पतिपर 
छोभित न होनेके कारण उसमें राग नहीं करती, दूसरेको चाहती हे ।।५३॥ 


कन्याकाले यत्नेन वारिता कथचिदलब्धामियुत्ता च 

सा लदानीम्‌। समानबुद्धिशीलमेधाप्रतिपात्तिसात्म्या । 

अकृत्या पक्षपातिनी । अनपराधे विमानिता । तुल्य- 
रूपाभिश्वाघः क्ता । प्रोषितपातिकेति । इष्याळ्पाति- 
चोक्षङ्लीब दी घेसूत्रकापुरूषकुवजवामनविरूपमणिकार- 

आम्यदुर्गन्धिरोगिव्रद्धभायाश्चोति ॥ ९४॥ 

( २०) जिसके साथ जिसकी सगाई हुई हो पर दैवयोगसे उसके साथ 
विवाह न हो आये, दूसरेके साथ व्याह हो जाय । (२१ ) यदि वह बरा- 
बरका, जिसकी कि उसके साथ बुद्धि, शीळ, मेधा ओर प्रतिपत्ति एकसी 
हो वह साधारण उपायसे भी उससे मिल सकता हे । ( २२) जिसका पक्ष- 
पात जिसपर हो वह उसे मिळ सकती है। (२३ ) बेकुशूर अपमानित, 
(२४ ) बराबरवालियोंस नीचे गिराई गई, (२५) जिसका पति विदेश 
रहे, ये स्त्रिया एवं (२६) मेलकुचेळ रहनेवाले, ( २७ ) इप्या रखनेवाळे, 
(२८) चोक्ष, (२९) नपुंसक, ( ३०) दीधंसूत्री, (३१) कायर, 
(३२) कूत्ररा, ( ३३ ) वाना, (३४ ) कुरूप, ( ३५) मणिक्रार, (३६) 
आमीण, वसेले, ( ३७ ) रोगी ओर (३८) बुडे की स्रिया व्याभिचारिणी ही 


हुआ करती हैं॥ 
कन्याकाळ इति कन्यावस्थायां यल्नान्नायकेन इता कथंचिदैवयोगात्तु न ळब्धा 


सत्यन्येनोढेत्यभियुक्ता तदानीं यदा तस्येच्छा सा तस्य साध्या, पू्वानुरागात्‌ । 
समानबुद्विरिति नायकेन तुल्यां बुद्ववादयो यस्याः सा तस्य साध्या । तत्र बुद्वि- 


( ७७४ ) कामसूत्रम्‌ । [ अधि० ९.अ० १- 


बोधघ्येषु । शीलं स्वमावः | मेघा विद्याकलासु ग्रहणशक्ति: । प्रतिपत्तिरनुष्ठानम्‌ । 
सात्म्यं देशसात्म्यं प्रकृतिसात्म्यं च। प्रकृत्येति स्वमावेन यं प्रति पक्षपातो यस्याः 
सा तस्य साध्या | अनपराध इति दोषं विना मत्रीबमानिता परिभूता न तत्र 
सजते | अन्यमिच्छति । तुल्यरूपाभिश्राघ: कृतेति समानप्रतिपत्तिमिः सपत्नी- 
भिन्येक्क्कता विरागादन्यमिच्छति । प्रोषितभतृका ब्रह्मचर्येण मझा कथमन्यान्ने- 
च्छेत्‌ । यो निष्कारणमीर्ष्पते तस्य भार्या विटेश्चिरमपहृतैव । पूतिः दारीरसंस्का- 
ररहितस्तस्पर भाया करमलत्वाद्विमुखीमवति । चोक्षो जातिविशेषस्तद्वायों वेश्या- 
प्राया | | छीबो नपुंसकः । दीवेसूत्र: कार्यमत्रमृऱ्य तदात्वे नारभते । कापुरुषः 

पौरुषहीनः द्वयोरपि भार्या परस्यैव | कुञ्जवामनयोर्विखूपयोरप्युपादानं वैरूप्यभे= 

दप्रकर्षणार्थम्‌ । योरपि मार्या खण्डितशीळा | मणिकारो मणीनां संस्कतां । 

तद्भार्या सदेव हइचारिणी खण्डितशीला | ग्राम्यभार्या नागरकस्यायल्रसाध्या 

स्यात्‌ । दुर्गन्धि: शरीरे यस्य दुष्टो गन्धः स उट्रेगकरः। रोगी यो दीर्घरोग- 

युक्तः । वृद्धो व्यवायाक्षमः । एषां भार्या व्यभिचारिण्यः ॥ ५४ ॥ 


नायकने कन्यापनेंकी हाळतमें प्रयत्न करके जिसका वागूदान तो ले लिया 
हो पर किसी कारणसे देवयोगत्रशा न मिळो आर दूसरेने व्याह ळी ऐसी 
सनत्रीने जब पहिला बनडा मिळना चाहेगा उसी समय उसे सिद्ध कर लेगा, 
क्योंकि उसके साथ पहिला प्रेम रहता हे। जिसके बुद्धि आदि नायकके तुल्य 
होंगे वह उससे सिद्ध हों सकेगी । इसमें जाननेके योग्य वस्तु कलापके 
ज्ञानरा नाम बुद्धि ह्‌ । शील स्वभावको कहते हैं । विद्या ओर कलाओंकी 
अहणशाक्तिका नाम मेधा हे । प्रतिपत्ति अनुष्ठानका नाम हे । अनुकूलता दो 
तरहूकी होती ह-एक देशसे तथा दूसरी स्वभावसे। जिसके प्राति जिसका 
स्वाभाविक प्रक्षपात होता हे वह उससे सिद्ध होता ही ह। जिसे पति 
विना कारण अपमानित कर देता हे वह उसमें अनुरक्त नहीं होती दूसरेको 
ही चाहती है । बराबरके काम करनेवाली सौतोंने जिसका तिरस्कार कर 
दिया हो उसकी अरुचि हो जातो हे, इस कारण पतिको छोड़कर दूसरेको 
चाहती है । जिसका पति विदेशी है वह त्रह्मचय्येसे भम रहती है केसे न 
आरको चाहेगी । जो अपनी ख्रोसे वेबात इंप्या रखता हे, उसकी खी 
जारोंने बहुत समयके लिये छान ली हो समझो । जो अपने शरीरका संस्कार 
नहीं करता उसकी कञ्मळ होनेसे विमुख हो जाती हे । वोक्ष एक जाति> 


अयत्नसाच्यायोषितः ] टीकााद्वयोपेतम्‌ । (७७५) 


~ 


स्री उसकी नहीं । 


दोनोंकी खिया दूसरेकी ही हैं । यद्यपि कूबरे और वोने भी कुरूप ही होते 
हैं फिर इनका विरूपसे भिन्न उपादान तो विळूपताके भेदोंकी बढ़ाघठी दिखान 
नेके लिये है । इन दोनोंकी खनियाँ भी दुश्चरित्रा ही हुआ करती हैं । सणिट 
योंके संस्कार करनेवालेको मणिकार कहते हैं । इसकी ल्ली भी सदा दूकान 
नपर ही बैठी रहती हैं अतः इनके भी चारित्र अच्छे नहीं होते । मामीणकी 
जीको तो नागर जलदी ही विना प्रयत्नके सिद्ध कर लेता है । जिसके वद 
नसे बुरी बदबू आती है उसक पास आनेवाळेचो उद्वेग होता है । जिसे 
चिरकाळसे राजरोग छग गया हो, जो बुढ़ापेके कारण राति करनेमें अस- 
मर्थ हो गया हो । इनकी खनियाँ व्यभिचारिणी ही होती हैं ॥ ५४ ॥ 
उक्त प्रकरणका ज्छोकोंमें संग्रद । 

& द्वारोवस्थितिशीला दृष्टो पार्श्वे विलोकते या च । 

रमर्णद्विट्‌ दुर्भगा वा निपत्या निरपराधेपैरिभूता ॥ 

ळङ्गितळञ्जा वन्ध्या गोष्ठीशीला मृतांपत्या । 

परिहरति नापराधेऽप्यभिभूता वा वृथा सपत्नीभिः ॥ 

बाळा सुँतपतिका या बहूपभोगों दारिद्रा च । 

न्यूनपैतिबहमाना गूढघवाड गिनी कलाकुशला ॥ 

ज्येष्ठा बहुदेवरका प्रोषितर्मरेकाउधरीकृता समानाभिः । 

नित्यं ज्ञातिकुळेस्थितिर्सप्यौळपतिः समीनशीला च ॥ 

कन्याकाँछे यत्नादू वारेवा व्युढा कुतांऽपि कारणान्नेव । 

या यौवनेऽभियुक्ता प्रक्गेतिस्मिग्धा च या यस्मिन्‌॥ 

चारण विरूपवा मंनेडेगीन्धिमॉम्यरोगिणीं भार्य्याः। 

कुपुरंधैबदङीर्म्रमदा एता अयत्नसाध्याः स्युः ॥ 

अल्पयत्न साध्य स्रियोंका इसमें संग्रह किया हे। जिससे खी प्रारम्भमें मिळ 

छेती है उसका उसके हृदयमें अवश्य ही पक्षपात हो जाता हे । निरपराधका 
परिभव तीन तरहसे होता है या तो शंकासे तिरस्क्रत करके पति एकान्तवास 
करने छग जाय या अपनीको छोड़कर किसी वैसी ही खीकोरख ले या 
उसपर दूसरा विवाह कर छे। सूत्रकारने अभिभव लिखा है तो उसका 
्छोकमें खुलासा कर दिया हे । रोकने चारण ग्रहण किया है, इससे सूत्रकी 
बताई हुई जातिविशेषकी स्रियॉका भी ग्रहण हो जाता है. । दुर्भगाका भी 


(७५७६ ) कामसूत्रम्‌ । [ अधि०५,अ० १- 
यही हाळ होता ह, क्‍योंकि पति उसके साथ नहीं मिळता, इस कारण वह 
भा दूसराकां हा चाहता ह। 

उपसंदार । 
प्रकरणत्रयाथमुपसंहसनाह-- 


यहांतक कहकर अच इन तीनों प्रकरणोंके पदार्थांका सामान्यरूपसे तात्पर्य 
कथन करते हैं कि-- 


श्रोकावत्र भवतः 


इच्छा स्वभावतो जाता क्रियया परिबुंदहिता । 
बुद्धचा संशोधितोद्वेगा स्थिरा स्यादनपायिनी ॥ ५५॥ 
इस विपयमें यहां दो रछोक हैं. कि स्वभावसे पेदा हुई इच्छाके क्रियाओंसे 
बढ़ती ह, वुद्धिसे उसके उद्देगोंका संशोधन कर देनेपर न मिटनेवाली स्थिर 
रहती ह ॥ ५५ ॥ 
इच्छति स्वमावतो यं कंचिदुज्ज्वलं दृष्ठा कामयत इति । क्रिययेति परिच- 
याभियोगलक्षणया पारेबृंहिता वत्रिता । वुद्धबति, प्रज्ञया संशोधितो;्रेगेति संप्र- 
योगोपायमपश्यन्ती उद्देगयुक्तापि स्यात्‌ । तदुपायदर्दनेनापनीतोट्रगा । सा 
चेवंविधा स्थिरा स्यात्‌ । अनपायिनीःवात्‌ ॥ ५५ ॥ 


यह्‌ स्वाभाविक वात ह्‌ किसी भी सुन्दर पुरुपको स्त्री एवम्‌ सुन्दरीको 
पुरुप चाहता हे । यह इच्छा परिचय ओर उपायोंसे वढ़ाई जातो ह । यादे 
यह्‌ इच्छा मिलनके उपाय न देखे तो उड्रेगयुक्त भो हो जातो हे, इस कारण 
बुद्वधिसे उपाय ढूढ लनपर उसकी शान्ति भो हो जातो हे, ऐसी इच्छा मिट- 
नकी तो रही नहीं, इस कारण स्थिर हो जाती ह ॥ ५५ ॥ 


सिद्वतामात्मनो ज्ञात्वा लिङ्गान्णुन्रीय योषिताम्‌ । 
व्यावृत्तिकारणोच्छेदी नरो योषित्छु सिध्यति ॥ ९६॥ 


इति श्रीवात्स्यायनीये कामसूत्रे पारदारिके पश्चमेऽधिकरणे स्त्रीपुरु* 
षझीलावस्थापनं व्यावतेनकारणानि स्त्रीपु सिद्धाः पुरुषा 
अयन्नसाध्या योषितः प्रथमोऽध्यायः । 


परिचयकारणानि] टीक्छाङ्कयोपेतम्‌ । € ७७७ ) 
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अपनी कामयावी जान, उसके इंगिताकारोंसे अनुमान करके, रोकके 
कारणांको मिटा मनुष्य स्लियोंमें सिद्ध हो जाता ह ॥ ५६ ॥ 

सिद्धतामिति ज्ञात्वा किमहमस्याः सिद्ध इति | लिङ्गानीच्छास्ूचक्षानि | इङ्ग 
ताकारानित्यर्थः । उन्नीयेति ज्ञात्वा । व्यावृत्तिकारणोच्छेदी रागवर्धेनादिमिः । 
योषित्सु सिद्धवत्यमियुज्ञान: फलं लमत इत्यर्थः । इत्ययन्नसाध्या योषितों द्वाच- 
त्वारिंदां प्रकरणम्‌ ॥'५६ ॥ 

इति श्रीवात्स्यायनीयकामतूत्रटीकायां जयमङ्गलाभिधानायां विदग्धाज्ञनाविरहकातरेण 

गुरुदत्तेन्दपादामिधानेन यशोधरेणेकत्रकृतसूत्रभाष्यायां पारदारिके पश्चमे- 
ऽधिकरणे त्लीपुरुषर्शालावस्थापनं व्यावर्तनकारणानि ह्लीषु सिद्धाः 
पुषा भयत्वसाघ्या योषितः प्रथमोऽध्यायः । 

मैं इससे सिद्ध हुंगा वा नहीं ? इसके मेरेलिये इंगिताकार कंसे हैं ? इस 
बातको जानकर रागवधन आदिसे रोकके कारणोंका नाश करके 'ख्नियासे 
अभियोग करता हुआ सिद्धिको पाता हे । यह तिना प्रयत्नस सिद्ध होनेवाला 
खियाका व्यालीसवाँ प्रकरण पूरा हुआ ॥ ५६ ॥ 

इति श्री पं० द्वीपचन्द्रशर्म-तनूज स्ेतन्त्रस्वतन्त्र रिसर्चस्कालर 


~ Nr 


प० माधवाचायाचामत कामसूत्र तथा जयमङ्गळाक प्रथम 
अध्यायका पुरुषाथप्रभा नामक भाषाटाका समाप्त ॥ 


द्वितीयोऽध्यायः । 
परिचयकारण प्रकरण । 
क्रियया पारिब्ंहितेत्युक्तं तां क्रियां दशयितुमाह-- 
यह जा उपसहारम कहा है, [क- क्रयया चापबाहता ? क्रयाआस वह 


स्वाभाचका इच्छा वढाइ गई । इसम यह विचार हाता ह किंव क्रयाए 
कौनसी हें जिनसे इच्छा बढाई जातो हे? इस कारण उन क्रियाओंको दिखा- 
नेके लिये कहते हैं कि 
दूतीखाध्य स स्वयं साध्य। 
यथाकन्या स्वयमभियोगसाध्या न तथा दूत्या । पर- 
ख्रियरुठ सूक्ष्मभावा दूतीसाध्या न तथात्मनेत्याचायांः? 


१ ईंयिताकार प्रकरण ६४७ वें पृष्ठे प्रारंभ होता है। उस्त यहां भी समझना चाहिये । 


(७७८ ) कामसूत्रम्‌ ॥ [अधि०५,अ०२- 


जिस प्रकार कन्या स्वयम्‌ अपने उपायसे सिद्ध की जा सकती है उस 
तरह दूर्तासे नहीं एवम्‌ जिस प्रकार सूक्ष्म भावकी परनारियाँ दूतियोंसे सिद्ध 
की जा सकती हैं उस तरह स्वयम्‌ नहीं, यह आ'चायॉका मत हे ॥ १ ॥ 

दवे नायिके कन्या परयोपिच्च | अभियोगो द्विविध आत्मना दूत्या च । 
अत्राचार्याणां मतं यथाकन्येति । कन्यानामसंप्रयुक्तत्वात्तासु प्रायेण युक्त्याभि- 
योगाः । तांश्च नायक एव प्रयोक्तु शक्नोति । न दूती । एवं च तास्वेकपुरु- 
षाभियोगा उक्ताः । सूक्ष्ममावा इति प्रद्ृत्तसंयोगात्परपुरुषः संभवति (१) । 
किसु तस्मिन्भावप्रदरीनं प्रकाशनं दूत्यासुभयं संमवति।तस्माइत्यैव साध्या इति॥ १ 


कन्या और परनारी ये दो नायिकाएँ इस सूत्रका विपत हैं । इसी तरह 
अपने आपसे और दूतीसे दो तरहसे अभियोग होता है । इसमें आचाय्यॉका 
मत हे, कि जैसे कन्या अपनी ओर झुकाई जाती हैं उस तरह परस्त्री नहीं । 
कन्या किसीसे मिली हुई तो होती नहीं, इस कारण उन विचारियोंको कुछ 
पता नहीं रहता, उनपर युक्तिसे रंग जम जाता हे, अतः उनका उपाय स्वयम्‌ 
नायक कर सकता है दूती नहीं, इससे उनमें एक पुरKषके करनेके उपाय कन्या- 
संप्रयुक्तक्रमें बता दिये हैँ पर परनारियाँ तो खेली खाई रहती हैं इस कारण 
सूक्ष्मभाववाली रहती हें, मिळे पाछे तो पुरुष अपना काम आप साधता रहता 
हे पर उसमें भाव दिखाना और उसके भावोका कहना ये दोनोंमें बात दूतीके 
नियुक्त करनमें हो सकती हें, इस कारण उन्हें दृतीसे सिद्ध करना चाहिये१॥ 


सवर शाक्तावषय सवथ साधनझुपपन्नतरक डुरूपपा- 
दत्वात्तस्य दूतीप्रयोग इति वात्स्यायनः ॥ २॥ 

शक्तिके विषयमें सत्र जगह स्वयम्‌ साधन करना दूर्तास अच्छा है। यदि 
स्वयमूसे उपाय होना काठिन हो तो उसके लिये दूर्ताका प्रयोग करे, यह 
्रात्स्यायनका मत हे ॥ २॥ 

सवेत्रेति-कन्यासु परस्त्रीपु चेति । शक्तिविषय इति-यत्र स्वयममियोक्तु 
राक्नोति । उपपन्नतरकं दूतीसाधनात्‌ । तस्येति-स्वयमभियोगस्य । दुरुपपाद- 
कत्वादिति-यत्र दुःखनोपपाद्यते तत्र दूतीप्रयोगः ॥ २ ॥ 


कन्या हो चाहे परनारी हो सभीके प्रति यादे आप उपाय कर सकता है 
तो दूतीसे उपाय करानेकी बनिस्पत अच्छा है । यादे आपसे उपाय करना 


परिचयकारणानि ]  टौकाद्वयोपेतम्‌ । (७७९ ) 


एकदम कठिन हो यानी बड़े कष्टोंसे किया जाय तो वहां दूतीका प्रयोग 
करना चाहिये ॥ २॥ 

तत्र प्रायोवादेन दर्शयन्नाह--- 

इसमें भी जो वात प्रायिक है, उसे दिखाते हुए कहते हैं कि-- 

प्रथमसाहसा आनेयन्ाणसभाषाश्च श्वय अतायाः । 

तांद्वपराताश्व दूत्यात प्रायोवादः ॥ ३ ॥ 

जिसका पाहिला ही अवसर हो जिससे स्वयम्‌ बातेंचीते की जा सकती 
हों वे स्वयम्‌ ही सिद्ध करनी चाहिये, इससे विपरीत दूतियोंसे यह बात 
प्रायेक हं ॥ ३॥ 

प्रथमं साहसं चारित्रखण्डनं यासां तासु नायक एव समर्थो न दूती | 
अनियन्त्रणमनिषिद्धं संमाषणं यासां नायकेन सह यास्रपि कि दूत्येति । स्वयं 
प्रतार्या इति स्वयमुपपन्नतरकत्वं प्रदर्शयति । दुरुपपादत्वमाह-तद्विपरीता इति 
बहुशः खण्डितचारित्रा नियन्त्रणसंमाषिण्यः ॥ ३ ॥ 


जिनका प्रथम ही चारित्र खण्डन हो उनके सिद्ध करनेमें नायक ही समर्थ 
है दूती नहीं । जिनके साथ स्वयम्‌ बातेंचीतें कर सकता हे वहां भो दूतोकी 
क्या आवश्यकता है ? उनका स्वयम्‌ ही प्रतारण करे इस कश्रनसे इस बातको 
दिखा दिया है, कि इनमें स्वयम्‌ दूतियोंसे अच्छा रहता हे । किन्तु जो इसके 
विपर्रात हो स्त्रयमूसे होना कठिन हो जसे जिसके चरित्र अनेकबार बिगड़ 
चुके हों अथवा जिनसे बातें ही न हो सकती हों तो दूतीसे सिद्ध करे ॥ ३ ॥ 

ननु प्रथमसाहसायां गमनं प्रतिषिद्धम्‌। विषयस्याद्युद्रत्वात्‌ । शरीरोपघात- 
त्राणार्थेमप्ययुक्तम्‌ । स्वयमभियोगस्य ( स्तु ) न पारेचयं विनेति परिचयकार- 
णान्युच्यन्ते । यदाह--- 

इसपर यह शंका होती है कि, पहिली बार ही साहस करनेवाळीके साथ 
तो गमनका निषेध है, क्योंकि वहां विषयकी विशुद्धि नहीं है । क्‍योंकि इस 
प्रकरणकी विशुद्धिमें परनारीको खण्डितचारेत्रा चाहते हैं, इस कारण जो 
पहिले बार ही साहस कर रही हो उसके साथ शरीरके पतनसे रक्षा कर“ 
नेके लिये भी उचित नहीं हे । इसके सिवा यह भी वात हे कि अपने आप 
उपाय विना परिचयके नहीं हो सकता, इस कारण परिचयके कारण कहते 
हैं । कामसूत्रकारने भी स्वयम्‌ उपाय करनेवालेके लिये कहा है कि- 


(७८० ) कामस्दूचम्‌ । [ अधि०५,अ०२- 


स्वयमभियोक्ष्यमाणस्त्वादावेच परिचयं कुर्यात्‌ ॥ २ ॥ 

अपने आप उपाय करता हुआ तो पहिले ही पारिचय करे ॥ ४ ॥ 

अभियोक्ष्यमाणोऽभियोगं करिष्यन्‌ | परिचय संदर्शनं दूतीपूवकम ॥ ४ ॥ 

जो आप ही उपाय करना चाहे. उसे चाहिये कि पाहिले परिचय करे 
यारिचय जानपहिचान ब अच्छी तरह देखनाभाळना है । यह आप वा 
दूतीपूर्वक होता है ॥ ४ ॥ 

स्वाभाविक ओर घायत्निक दर्शन । 

संदरशन च द्विविधमित्याह-- 

संदर्शन दो तरहका होता है, उन दोनोंको वताते हें कि- 

तस्याः स्वाभाविकं ददनं प्रायलिकं च ॥ ५ ॥ 

उसका स्वाभाविक और प्रायस्निक दो तरहका संदशेन होता हे । अपने 


आप पविना प्रयत्न जो देखना हो वह “स्वाभाविक है एवम्‌ उपायसे देख पाचा 
“ प्रायत्तिक ? हे ॥ ५ ॥ 


स्वाभाविकमात्मनो भवनसंनिकर्षे मायत्निकं मित्र- 

ज्ञा2महामात्रबेद्यमवनसंनि क्षें विवाहयज्ञोत्सवव्यस- 

नांद्यानगमनादघु ॥ ६॥ 

अपने घरके पास आती जातीको देखभाल लेना स्वाभावेक तथा मित्र, 
ज्ञाति, महामात्र ओर वेद्ये घरके पास एवम्‌ विवाह, यज्ञ, उत्सव, दुःख 
ओर वनविहार आदिकोंमें देखना “ प्रायत्निक ? हे ॥६॥ 


भवनसंनिकषे इति गृहसमीपे कचिदागताया दरीनं स्वाभाविक न प्रयल्रक्- 
तम्‌ । मित्त्रादीनां यद्गृहं तत्समीपे यदर्शन विवाहादिषु च । तत्प्रायत्षिकम्‌। 
प्रयत्नसाव्यत्वात्‌ ॥ ६ ॥ 

यदि कभी अपने घरे पास नायिका आ रही हो तो उसका नायकको 
दीख जाना स्वाभाविक ही है, प्रयत्नसे किया हुआ नहीं हे । अपने भित्र, 
्रैद्य आदिके घरके पास जो उसंको देखना हे और विवाह आदिकोंमें जो 
उसका देखना है वह प्रायास्निक है, क्योंकि वहां जानेका प्रयत्न करके ही 
देखा जा सकता है ॥ ६ ॥ 


परिचयकारणानि ] टीकाद्वयोपेलम्‌ । ( ७८१ 2 


परिचयके बाह्य कारण । 

तत्र च द्विविधे संदर्शन पारेचयकारणं द्विविधं व्राह्ममाभ्यन्तरं च | तत्र 
पूर्वेमधिकरत्याह--- 

प्रयत्न और सहजसे होनेवाले दोनों तरहके दशनोंमें आभ्यन्तर और वाह्य 
भेदसे दो तरहके पारेचयके कारण हैं । इन दोनोंमें पाहिळे बाह्य पारिचयके 
कारणोंको लेकर कहते हैं कि- 

दर्शने चास्याः सततं साकारं भक्षणं केदासंथमनं 

नखाच्छुरणमाभरणप्रहादनमधरोष्ठ!विमदेन तास्ताश्च 

लीला वयस्यैः सह भ्रेक्षमाणायास्तत्संबद्धाः परापदे- 

शिन्यश्च कथास्त्यागोपभोगध्रकाशानं सख्युरुत्सङ्गानि- 

षण्णस्य साङ्गमङ्ग जुम्भणमकत्रू्तिपण मन्दवाक्यता 

तद्वाक्यश्रवणं ताठठदिश्य बालेनान्यजनेन वा सहा- 

न्यापाद््टा व्यथा कथा तस्या स्वथ मनारथावड्नम- 

न्यापड्शन तामवादरय वालचुम्बनमालङ्गन च 

जिह्वया चास्य ताम्बूलदानं प्रदेशिन्या हलु॒देशघट्टन॑ 

तत्तद्यथायोगं यथावकारां च प्रयोक्तव्यम्‌ ॥ ७ ॥ 

देखनेक समय इसे निरन्तर साकार देखे, बालोंको खोलकर बाँधे, नाखू- 
नोंसे खुजाये, आभूषण सुधारने लगे, नीचेके होठको मसळे और मित्रोंके 
साथ उन उन लीलाओंको उसके देखते हुए करे, दूसरेके वहाने उसकी वातें 
कर, अपने त्याग आर उपभांगाका प्रकट कर, सत्रका गादुम लट अगडाइ 
ळ, जँभाई लेता हुआ उसकी तरह भौहें मटकाये । धीमा बोले, उसको वात 
सुने, उसका उद्देश लेकर वालकसे वा दूसरे आदर्माके साथ दूसराकी कहीं 
दो अर्थोचाळी बातें करे । उसके विषयके अपने मनोरथको दूसरेके बहानेसे 
कहे । उसीका उद्देश लेकर बालकका चुम्बन, आलिंगन एवै उसी बालकको 
जीभसे पान देना, प्रदोशिनीसे हजुदेशको हिलाना । इन योगोंमेंसे जो 
कर सके; जैसा अवकाश हो उसीका प्रयोग करना चाहिये ॥ ७ ॥ 

साकारमिति मावसूचकेन मुखनयनगतेनाकारेण सह प्रकते प्रेक्षणं कतेव्यम्‌ 


केरासंयमनं केशानवमुच्य बन्धनम्‌ । नखाच्छुरणं साङ्गेष्वाच्छुरितकम्‌ । आभ- 


( ७८२ ) कामसूच्रस्‌ ॥ [ अधि० ५ .अ० ३-- 


रणप्रह्मादन शब्दनम्‌ | अधरोष्ठविमदेनमंगुष्ठसंपुटेन पारेघषेणम्‌ । तास्ताश्चेति 
शुणसंवधनप्रधाना: कथाः । वयस्यैमिंत्रैः । प्रेक्षमाणाया इति नायिकायाः पह्य- 
न्त्याः । तत्संबद्धा इति नायिकासंबद्धाः । परापदेशिन्य इति नायिकापदेरिन्यः। 
त्यागोपमोगप्रकादानं दातृत्वमोगित्वख्यापनार्थम्‌ । सख्युरिति मिन्त्रस्योत्सङ्ग 
निषण्णस्य । साङ्गभङ्गमिति साङ्गस्फोटन जुम्मणं विजुम्मिका स्यात्त । एकभ्रक्षे- 
पणं निषण्णस्येव । मन्दवाक्यता गद्गदबचनता किसु मां किंचिद्वक्तीति। तामिति 
नायिकाम्‌ । वालेनेति तत्पाश्ववर्तिना गर्भरूपेण । जनेन चान्येन । अन्योपदि= 
्टेति तत्सुहृदा कृता न स्वयम्‌ । द्यर्था कथेत्येको बालेन संबद्धोऽर्थो द्वितीयो 
नायिकया । तस्यामिति कथायां क्रियमाणायां स्वयमात्मना मनोरथावेदनम्‌ । 
अन्यापदेशेनेत्य स्मिन्मित्त्रस्या (१ ) मिति दुघेटो मनोरथः स कि भविष्यति न 
भविष्यतीति न जाने । तामेवेति नायिकाम्‌ | बालस्य चुम्बनमालिङ्गनं संक्रान्त- 
कम्‌। जिह्वया च प्रसारितया । प्रदेशिन्या तजेन्या । इनुदेशघट्टनं कपोलयोरध- 
स्ताच्चलनम्‌ | ताभुदिर्येति सवत्र योज्यम्‌ । तत्तदित्यन्यदप्येवविधम्‌। यथायोग- 
मिति यद्यस्य युज्यते स्परीनं ताडनं वा | यथावकाशमिति यथाप्रदेशं कक्षयो- 
रुरसि पृष्ठे वा वाळस्य विधेयम्‌ || ७ ॥ 

जव नायिकाके देखनेका अवसर प्राप्त हो उस समय मुख और आखोके 
आवसूचक आकारके साथ उसे देखना चाहिये १ उसे देखते देखते अपने 
'शिरके बालोंको खोलकर बाँधना चाहिये । नाखूनोंसे अपने शरीर या हाथ 
आदिको खुजा दे । अपने गले आदिके जेवरको संभाळनेके बहाने 
बजा दे । अँगूठा और प्रदेशिनीसे नीचेके दोठको ससल दे। उसे 
देखते हुए जब कि वह अपनेको देख रही हो उस समय अपने मित्रोंके 
साथ नायकोचित गुणोंकों बढानेवाली बातें और तमासबीनियां करे । उस 
नायिकाकी बातें किसी दूसरी नायिकाके बद्दानेसे करे । “मैं बड़ा दाता, 
बड़ा भोगी हूं? इस बातको नायिकापर प्रकट कर देनेके लिये इनकी बातें 
करे । अपने पार्श्ववर्ती 'किसी मित्रकी गोदीमें अपने गदेनको रख, अँगड़ाई- 
पूवक जॅभाई लेकर भौहें चलाये, आप गद्गद्‌ होकर बोले एवम्‌ नायिकाकी 
ओर इस प्रकार कान लगाये कि मानो झुझसे कुछ कह रही हो । जिसे देख 
रहा हो उसीका उद्देश लेकर उसके पार्श्ववर्ती उसीके बाळकके साथ व दूसरे 
आदमीक साथ उसके मित्रकी कही बातें करे, अपनी तरफसे न बताये। वह 


परिचयकारणानि ] टीकाद्वयोपेतम्‌ । ( ७८३ ) 


भी इथर्थक हो, कि एक अर्थ वाळकके साथ सम्बन्ध राखे तो दूसरा अथे उस 
नायिकासे संवन्ध रखता हो । बातोंके करनेमें अपने आप अपने सनोरथ कह 
डाळे,वह भी किसी दूसरेके भित्रके बहाने, कि “दुर्घट सनोरथ है होगा वा नहीं?? 
नहीं जानता हूं | “ उसी नायिकाका उद्देश लेकर ? यह बात प्रत्येक कार्य्यके 
वाक्यमें लगानी चाहिये यानी इन कामोंमेंसे जो कुछ करे वह नायिकाका 
उद्देश लेकर करे और २ भी जो कोई ऐसे योग हों उन्हें भी जा जिसपर 
( स्पर्श वा ताडन आदि ) उपयुक्त हो, जैसा अवकाश दो कांखोंमें, छातीपर 
वा पीठमें वहीं बाळकके वे कार्य्य कर देने चाहिये ॥ ७ ॥ 


तव्याश्चाङ्कगतस्य बालस्य लालन बालञ्ाडनकाना 
चास्य दान ग्रहण तन सानकृष्टत्वात्कथायाजन तत्स- 
Tषणक्षमंण जनन च भातिमासाद्य काय तदछुबन्ध 
च गमनागमनस्य याजन संश्रय चास्यास्तामपड्यता 
नाम कामसूत्रसकथा ॥ ८ ॥ 
नायिकाके गोदके बच्चेको प्यार करे, बच्चोंके खेळके खिलोने दे, फिर उससे 
ळू छ, पास आकर उससे वात कर, जा मनुष्य उसस वाळ सकता हा उसके 
साथ प्रेस गांठकर कार्य्य करे, उसके जाने आनका कार्य्य बता दे, जहां वह 
उसे सुने ऐसे स्थानमें विना उसे देखे उसके साथ कामसूत्रकी गप्पें लगाये ॥८॥ 
तस्याश्चेति नायिकायाः । अङ्कगतस्य क्रोडस्थस्य लालनं मृदुता च सा (१) 
बालक्रीडनकानां यानुष्ट ( १ ) युटिकादीनाम्‌ । तेनेति दानग्रहणसंबन्धेन संनि- 
कृष्टत्वात्कथायोजनं कार्यम्‌ । तेन सह प्रीतिमासाद्य संयोज्य कार्य प्रयोक्तव्यः 
मिति शेषः | तदनुबन्धं चेति कार्यानुत्रन्धम्‌ ॥ गमनागमनस्य योजनं येन लोको- 
ऽनेन कार्येणास्य गमनागमने नान्येनेति मन्यते। संश्रवे चास्या इति यत्र सा 
श्रुणोति तत्र कामसूत्रसंकथा विज्ञत्वख्यापनार्थम्‌। तत्रापि तामपश्यतो नामेति 
न किलाहमेनां परयामीति। अन्यथा तां पश्यतः कथयतो दुर्विदग्धता स्यात्‌ ८॥ 
नायिकाकी गोद्के बच्चेके साथ प्यार करना अपनी सदुताको दिखाता है, 
बच्चोंके खिलोने शवारी, घोडागाडी व अँट, घाड़ आदि होते हैं । ऐसे ही 
और २ भी खेलके सामान दे। उन देने ऊेनेके संबन्धसे पासमें आकर बातोंका 
सिलसिला बाँधना चाहिये । उससे बातें कर सकनेवालेके साथ प्रेम बाँध 
उसके द्वारा कार्य्यका प्रयोग कर दे । कामके बहाने जाना, आना प्रारंभ कर 


( ७८७ ) कामसूतम्‌ । | अधि० ९,अ० २- 


दे, जिससे दुनियाँ यह समझे कि यह्‌ कामके लिये जाता आता हें। जहाँ 
वह सुने ऐसे स्थलमें कामसूत्रकी गप्पें तो अपने कामकलाकोविदपनेके दिखा- 
नेके लिये की जाती हैं । यहां भी इस रीतिसे कहे जिससे सुननेवाली यह 
न जान पावे कि मुझे देखकर कह रहा है । यदि वह यह भांप जायगी करि 
मुझे देखकर कह रहा है तो इसमें मू्खेता माळूम होगी ॥ ८ ॥ 
आभ्यन्तर परिचयके कारण | 
आमभ्यन्तरमधिक्ृत्याह--- 

भीतरके परिचयक्रे अधिकारको लेकर कहते हैं कि-- 

> ~ ~ ~ oe ENN e ~ 
अर्त तु पारचय तस्या हस्त न्यास [नक्षप च निद्‌० 
घ्यात । तत्मतिदिनं प्रतिक्षणं चेकदेशतो गृह्णीयात्‌ । 
सौगन्धिकं पूगफलानि च ॥ ९ ॥ 

% परिचयके बढ़ जानेपर उसके हाथमें न्यास और निक्षेप कर दे । उसे 
प्रातिदिन वा प्रतिक्षण अंशके रूपमें अहण करता चला जाय, अतर आदि हों 
वा सुपारी हों ॥ ९॥ 

प्रसृते तु सर्वथोत्पन्ने परिचये । न्यासाः संस्थाप्याश्चिरकालग्राह्याः । निक्षेपं 
यदस्पकालग्राह्मम्‌ | प्रतिदिनं न्यासः प्रतिदिनं निक्षेपकम्‌। तदेकदेशं स्तोकस्तो- 
केन गृह्णीयात्‌ । तदेव यथाक्रमं दरीयति--सौगन्धिकं सुगन्धिद्रन्याणां समूहः । 
त्ठारेण प्रतिदिनं न्यासं निक्षेपं च यदव्पकालग्राहमं प्रतिक्षणं च दस्यते ॥९॥ 

जब सब तरहसे पारिचय हो जाय तो, जिस वस्तुको रखकर बहुत दिनोंमें 
ले वह न्यास तथा जिसे थोड़े ही समयमें ळे ळे उसे निक्षेप कहते हैं । न्यास 
ओर निक्षप प्रातिदिन करे एवमू प्रतिदिन वा प्रतिक्षण उसको थोड़ा २ करके 
लेता रहे जिससे उसका संसग बढ जाय । जो वस्तु थोडी २ करके प्रतिदिन 
आर प्रतिक्षण लेनकी ह उन्ह बताते हैं, क़ि सुगन्धित वस्तुओंका समुदाय 
जिसकी आवश्यकता प्रतिदिन पड़ती है । सुपारियोंकी आवश्यकता पड़ती हे। 


इसके द्वारा प्रतिदिन न्यास आर नंक्षंंप करता रह जां अल्पकालमें ल्या जाय 
और प्रतिक्षण दीखे ॥ ९ ॥ 


> “ प्रणये निक्षेपमाद्ध्यात्‌ प्रति सुहुरहरदरथवा यस्य ग्रदणेन भवति 
खंञ्छषः ? साधारण प्रणय होनेपर उसके पास ऐसी धरोहर राखे जिसके लिये प्रतिदिन 
अथवा इरबखत जाना आना हो; जिससे मिलना झुलना बढ़े । 


पारिचयकारणानि ] टीकाद्वयोपेतम्‌॥ ( ७८९ ) 


तामात्मनो दारे सह विख्ञम्भगोष्ठचां विवित्तासने च 

योजयेत्‌ ॥ १० ॥ 

उसे अपने घरकी ख्लियोंके साथ एकान्तमें विश्वस्त गोष्ठीसें ळगा दे ॥१०॥ 

विल्लम्मगोष्ठयां विविक्तासने चेति तामुपनिमन्त्र्यास्माभिः प्रच्छन्ने समुप विञ्य 
पानगोष्ठी कतव्येत्यभिधाय स्वदारिः सह तत्र योजयेत्‌ ॥ १० |] 

हमारे साथ बैठकर एकान्तमें पानगोष्ठी करनी चाहिये, इस प्रकार अपने 
घरकी ख्जियोसे उसे निमंत्रित करा दे, फिर उन्हें उसके साथ गोछीमें युक्त 
कर दे ॥ १० ॥ 


नित्यदशोनार्थ विश्वासनार्थं च ॥ ११॥ 

वे उपाय करे जिससे नित्य दीख जाय और विश्वास बढ़े ॥ ११ ॥ 

नित्यदर्शनार्थ विश्वासनार्थं चेति प्रतिक्षणं दर्शनार्थ स्वयं प्रयतेतेति वक्ष्य 
माणेन संबन्धः ॥ ११ ॥ 

पुरुषको वे प्रयत्न करने चाहियें जिनसे उसे रोज देख ळे और प्रातिदिन 
उसका अपने ऊपर विश्वास बढ़े । इन दोनों बातोंका नीचेके वाक्योंके साथ 
संबन्ध है । वे उसके रोजके दीख पड़नेके तथा विश्वासक काय्य हैं ॥ १९ ॥ 

जुवर्णकारमणिकारवेकडिकनीलीङुछुम्भरञ्ञकादिषु च 

कामाथिन्यां सहात्मनो वइ्येश्चेषां तत्संपादने स्वयं 

्रयतेत ॥ १२ ॥ 

सुवर्णकार, रत्नकार, वेकाटिक, नीली और कुसुंभके रंगने आदिके विषयमें 
उसके अर्थ काम हों तो अपने हाथके सुवर्णकारादिकोंसे अपने आप करा दे १२ 

वैकटिको रत्नानां पारेशोधकः । नीलीरक्षककुसुम्मरक्षकौ प्रतीतौ | आदि- 
शब्दाचष्टूकांस्यकारादयः । तेषां कामार्थिन्यां सत्यामात्मवस्यैरविधेयैः सुवणेकारा- 
दिभिस्तत्संपादने सुवर्णादिकर्मसंपादने तदनुष्ठानं निस्स्य सुव्णादिकम स्वयमधि- 
छाय कारयेत्‌ ॥ १२ ॥ 

रत्नोंके पारेशोधकको वैकटिक कहते हैं। नीळगर और रंगरेजा तो प्रासिद्ध 
ही हैं । आदिरान्दसे बढ़ई और कसेरे आदिका ग्रहण होता है | यदि इनसे 
काम व अर्थ हो तो अपने हाथके सुनार आदिकोंसे उस कार्य्यके संपादन 
करनेमें उसके खडे होनेको रोककर आप खडा होकर कराये ॥ १२ ॥ 

७५० 


( ७८६ ) कामस्तूत्रम्‌ । [ भधि० ५, अ ० २- 


ho ~ 


तदलुछाननिरतस्य लोकर्विदितो दीर्घकालं संँद्शीन- 
योगः ॥ १३ ४ 
इस कामके करनेमें लगे हुएका जाहिरा बहुत देरतक देखनेभाळनेका मोका 
भिल जाता है ॥ १३ ॥ 
शेनयोगो न प्रच्छन्नयोगः स्यात्‌ । अपि तु दीर्घकाल लोकस्य विदितः | 
अन्यथा लोकस्तं दद्रा सहसा विकल्पयति ॥ १३ ॥ 
इन कामोंके बहाने जो देखना होता है वह छिपकर नहीं होता; न छिपर 
नेकी आवश्यकता ही है, किन्तु बहुत समयतक सबके जादिरा हो जाता है 
चिना ऐसा किये दुनियाँ उसे एकदम देखकर संदेह करने लगेगी ॥ १३ ॥ 
तस्मिश्चान्येषामपि कर्मणामडुसन्धानम्‌ ॥ १४॥ 
जबतक वे पूरे न हो पायें कि दूसरे भी काम शुरू कर दे ॥ १४ ॥ 
तस्मिनिति कर्मेण्यनुष्टीयमानेऽसमाप्त एवान्येषां कर्मणामनुसंधानं क्त्यं 
मा भूइरीनविच्छेद इति ॥ १४ ॥ 
जो काम चळ रहा हो उसके विना ही पूर इए ही दूसरे कार्मोका भी 
अनुसंधान कर देना चाहिये; कहीं ऐसा न हो कि काम पूरा होते ही देख- 
नेका सहारा जाता रहे ॥ १४ ॥ 
येन कर्मणा द्रव्येण कोदालेन चार्थिनी स्यात्तस्य प्रयोग- 
झुत्पत्तिमागमझुपायं विज्ञानं चात्मायत्तं दयेत्‌ ॥ १५॥ 
उसे जो कार्य्य, द्रव्य और कोशल चाहे, उसके प्रयोग, उत्पात्ति, आगम, 
उपाय और विज्ञानको अपने अधीन दिखा दे ॥ १५ ॥ 
येनेति कमणां पुष्कलेन ॥ १५ ॥ 
उसे जिस कर्मसमुदायकी आवश्यकता हो, जिस चीजकी जरूरत हो 
एवम्‌ जिस कोशलको सीखना चाहे उस कर्मका प्रयोग, उस वस्तुको पैदा कर 
देना, उसी कलाकोशळके पूरे शाख्रकी जानकारी और उपाय करना अपने 
अधीन बता दे ॥ १५ ॥ 
€ he ~ 
पूव॑भव॒त्तेष लोकचरितेषु द्रव्यशुणपरीक्षाछ्ु च तया 
तत्परिजनेन च सह विवादः ॥ १६ ॥ 


पुराने चाळचळन व वस्तुके गुणॉकी परीक्षाओमें उसके ओर उसके परि: 
जनोंके साथ वादविवाद करे ॥ १६ ॥ 


पारेचयकारणानि ] टीकाद्वयोपेतम्‌ । (७८७ 9) 


जो बातें एवम्‌ रीतिरिवाज पुराने चळे आते हों उनके ऊपर एवम्‌ चीजके 
गुणोंकी परीक्षाओंमें उसके व उखके नौकरेंके साथ वादविवाद करनेसे तवी. 


यत खुलती है ॥ १६॥ 
तत्र निर्दिष्टानि पणितानि तेष्वेनां माश्चिकत्वेन योज- 


येत्‌ ॥ १७॥ 

उस जिवादमें जो कीमत बताई जाय तो उसके पूछनेके विषयमें इसे 
लगा दे ॥ १७॥ 

लया ठु विबदमानोऽत्यन्ता-्गुतमिति बूयादिति परि- 

नचयकारणानि ॥ १८॥ 

उसके साथ विवाद करता हुआ तो उसे अत्यन्त अद्भुत बताये | ये पारे. 
चयके कारण हैं ॥ १८ ॥ 

इति परिचयकारणानि त्रयश्वत्वारिंशं प्रकरणम्‌ ॥ १८ ॥ 

यह्‌ बाह्य और आभ्यन्तर पारेचयके कारणेंका बतानेवाला ४३ वॉ प्रकरण 
पूरा हुआ ॥ १८ ॥ । 

खंकेतके कुछ ढंग । 

नागर नागरियोंमें प्रायः संकेतसे अधिक कार्य्य लिया जाता है इस कारण 
संकेतसे समझने समझानेका ढंग बताते हें । कामशाख्नके मन्थेंमें प्रायः छः 
तरहका संकेत रखा है उसे यहीं बताते हैं--- 

भाषाखकेत । 

पहिली इझारेबाजी बताते हैं कि पुराने नागर जिस प्रकार समझ समझा 
छिया करते थे, आज भी भद्र्छोग इनका व्यवहार करते हैं । पुरुषको फळ 
तथा ख्जीको पुष्पके नामसे बोलते हैं। कुलमें अंकुर, ब्राह्मणे दाडिम, कषत्रीमें 
यनस, वैउ^में कद्ळीफल, शाद्रमें आम, राजबुत्रमें दूसरा चाँद, भूपतिमें घटा, 
दुष्कुलमें काळपुप्प, सामन्तके पुत्रमें सर, युवा मध्याह्न, वच्चेम अपक, बृद्धमे 
पक्क, ब्राह्मणीमें कुन्दपुप्प, राजपुत्रीमें मालती, वैश्यपुत्रीमं महिका, शाटरपुत्रीमें 
कैर, वणिकृपुत्रमें सरोज, मंत्रीकी लड़कीमें उत्पल, कामीमें अमर, कामि- 
नीमें चूतमंजरी, बुछानेमें अंकुश, रोकनेमें दीवार, रातमें ढका चाँद, दिनमें 
सूर्यप्रकाश, पहिले पहरमें शंख, दूसरेमें महाशंख, तीसरेसे पद्म, चोथेमें 
महापद्म, पंचममें राम, छठेमें विराम, सातवेंमें प्रवर, आठवें पहरमें प्रत्यूषका 
संकेत होता है। यानी नागरोंकी बातोंमें पुरुष आदिकोंको फल आदिसे 


(See) कामसूत्रम्‌ । [ अधि०९.अ०२- 


बोला जाता हे । इनसे बोलनेकी जो रीति हे उसे दिखाते हैं । 
उदाहरण-त्राह्मणी, क्षत्रिया, वेश्या और झाद्रा बीचमें कामिनी दीवानकी 
लड़की खड़ी थी, जिसे चारोंवर्णोके बाळकोंके बीचमें खड़े हुए राजकु- 
मारने देखा, इस वातको सांकेतिक भाषामें कहना हो तो इस प्रकार कहा 
जाता है कि-कुन्द, मालती, मलिका और केरवके बीचमें उत्पल बागकी 
चूतमंजरी बना हुआ निराली बहार दिखा रहा था । जिसे, दाडिम, पनस, 
केला और भामके बीचमें चमकते इए बाळचाँद्ने देखा, उत्पलके आसपास 
औँरे भिनभिना रहे थे । इसी तरह दूसरी २ बातें भी समझना चाहिये । 
अंगखंकेत । 
कुशल प्रश्नके उत्तर प्रत्युत्तरमें कान छूना चाहिये, चाह काम दिखानेमें 
शिरपर हाथ एवम्‌ प्रेम हे इस बातको कहनेमें सीनेपर हाथ, सम्मान सूचन 
करनेमें शिरपर हाथ रखना चाहिये । अवसरे पूछनेमें मध्यमाको तर्जनी 
उँगलीपर चढ़ाना चाहिये । अवसरके उत्तरकी “हां? में हाथ जोड़ने चाहिये । 
बुळानेके लिये मुट्ठी मारकर हाथ जोड़ना। कानिष्ठा ( छोटी ) अँगुर्लाके पहिले 
पोरुएसे लेकर अँगूठेके आखिरी पोरुए तक पन्द्रह होत हैं । ये प्रतिपदासे 
लेकर पन्द्रहों तिथियोंका संकेत हो जाता है । अंगूठ़ासे पूर्व, उसके पासकी 
अंशुलीसे दक्षिण, बिचलीसे पश्चिम तथा छोटी उँगळीके पासकी अंगुलीसे 
उत्तरका संकेत हो जाता है । वाया हाथ शुछपक्ष तथा दाहिने हाथकी ओर 
संकेतसे कृष्णपक्ष समझना चाहिये । उसका उपयोग गळीमें घूमते हुए नाग” 
रके लिये होता है, वह सामने खड़ी देखकर अपने अंगोंसे इन बातोंकी सूचना 
देता और लेता हे । आज भी ये इशारे अच्छी तरह प्रचलित हैं । 
पुष्पमाळाका संकेत ! 
अनुरागमें लाळ, विरागमें गेर्आ, ख्नेहके अभावमें काळे डोरासे शुँथी 
हुईं माळाका व्यवहार करना चाहिये । यह्‌ माननीय पुरुषोंके साथ गलेमें 
माळा डालते इए चलता है, इससे उसे प्रेम, अप्रेम आदिका पता चळ जाता 
है तथा दिखानेमें भी इसका प्रयोग होता हैँ । यह भेजीभाजी भी जाया 
-करती हे । 
ताग्बूळ संकेत । 
'कौशळ, अंकुश, कन्दर्प, पर्य्यक और चतुरस, पांचप्रकारका पान लगाना 
होठा है । पानके डाठुरे आदे निकालकर जो पान लगाया जाता है उसे 


अभियोगाः ] टीकादवयोपेतम्‌ । (७८९ ) 


च्कौशळ कहते हैं । अंकुशाकार अंकुश, बाणाकार ळन्दप, शोळळाकार फर्च्येळु 
छवम्‌ चतुःकोणाकार चतुरस्र होता है । स्लेहकी अधिकतामें कोशल, आपसे 
अंकुश, मदनकी व्यथामें कन्द्प और संभोगके संकेतमें पलंग नामक पानका 
बीड़ा दिया जाता है । कभी समय नहीं कहनेमें चौकोन, अग्रीति दिखानेमें 
सुपारीरहित पान एवम्‌ प्रेममें सुपारी इलायची सहित पान देना चाहिये ॥ 
'विच्छेद्में उलटा सीधा छगाकर काळे धागेसे बांधे । संयोगके संकेतमें एक 
पानके सुखको दूसरे पानसे मिला दे एवम्‌ लाळ धागेसे3 बाघ दे ॥ अत्यन्त 
ग्रेममें टुकड़े जोड़ना, बीचमें केशर तथा बाहिरसें चन्दनळा लेण करना 
चाहिये । जिन लोगोंमें आगन्तुकोंके लिये घरसे पान बनकर आते हैं. उन 
लोगोंमें तथा चतुर नागरोंमें इसका व्यवहार देखा जाता है । कभी ३ वो 
थानमें आकारसूचक दूसरी चीजें भी चळ जाती हैं । 
वस्त्रलंकेत । 

गर यह दिखाना हो कि कामसे जर्जर हूं तो छिद्रसमेत वद्ध रखना 
चाहिये, अनुरागमें छाल तथा वैराग्यमें भगवा वस रखना चाहिये । वियागको 
कहती बार छिन्न वख तथा मिलनेमें सूतेके साथ बन्धन, कामद्शा बतानेें 
गाँठें तथा एकके स्नेहमें एक तथा अनेकोंके स्लेहमें अनेक होनी चाहिये ॥ यह 
उस हालतमें चलता है जब कि चिरप्रणयी एक हबेळीपर खड़ा हुआ है तो 
एक मिलनेका समय पूछ रहा है । उस समय ये चळते हें | कभी २ वो 
इसका प्रयोग बड़ी २ जगहोंमें भी हो जाता है । 

पोटळी संकेत । 

प्रेमकी सूचना देनेके लिये सुगन्धित वस्तु, सुपारी और] खैरसार चळवा 
'हे । अतिप्रेम क्तानेके लिये छोटी इलायची, जातीफल और लवंग होती है। 
अमके टूटनेमें प्रवाळ, चिरकाळकी संगतिमें प्रवाळ जोड़ा, कामज्वरमें कटुद्रव्य 
तथा संगमके आइायमें सुनक्का चळती है । देह अर्पण करनेमें कपास, जीवः 
अपेणमें जीरा, भयमें भिलावा, भयके अभावमें हरीतकीका संकेत करना 
चाहिये । मोमकी टिकिया बनाकर, उसपर पांचों अँगुलियोंके नाखूनके 
पभशान करने चाहिसें । उसपर लाल डोरा ळपेटना चाहिये, उसे पोटली कह 
करते हैं । मॉम कामकी दशासूचक तथा लालसूत्र अनुरागसूचक, एवम्‌ 
यांचो अंगुलियोंका निशान कामदेवकी पांचों बाणोंकी मारका सूचक है । 

अभियोग प्रकरण । 


कृतपरिचयाँ दा्ितेङ्गिताकारां कन्यामिवोपायतो- 


(७७० ) कामखूचमस । [ अधि ० ९,अ ० ३-- 


उभियुञ्जीतेति। प्रायेण तत्र सूक्ष्मा अभियोगाः। कन्या- 

नामसंप्रयुक्तत्वात्‌ । इतराखु तानेब स्फुटखुपदध्यात्‌ । 

संप्रयुक्तत्वात ॥ १९॥ | १० 

जिसके साथ परिचय कर लिया हों, जिसने इशारे आर आकार दिखा 
दिये हों उसे कन्याकी तरह उपायसे अभियुक्त कर ले । प्रायः करके 


इनमें सूक्ष्म अभियोग होते हें, क्योंकि कन्याएँ संप्रयुक्त हड तो होती नहीं; 


तो 
पर दूसरी नायिकाओंमें उन्हें स्फुट प्रयुक्त करे, क्‍योंकि वे तो हुई ही हें॥१९॥ 
--«.---तेद्विताकारायाम॥ १९ ॥ 
जिससे परिचय हो जाय वह्‌ आँखों ओर मुखपर मुहव्वत लाकर इशारे 
करे । ऐसी परनारीको उसी तरह अपनाये जिसतरह कि कन्याको अपनाना 
ह ~ 2७ र... ¢ ~ 
बताया है । कन्याएँ मिलीझुळी तो होती ही नहीं, इस कारण उनमें जो 
अभियोग होते हैं वे प्रायः बड़े ही सूक्ष्म होते हैं, किन्तु जो कन्याएँ नहीं 
होतीं वे खेळीखाई रहती हैं, इस कारण उनमें जो उपाय होते हैं वे स्फुट ही 
उ 
हात ६॥ १९ ॥ 


इशारॉपर एक दृष्टि । 

१ लाज करे, मुख फेरकर देखे, पेरस जमीन कुचरे, स्थिर रहे, शरीर दिखाये, मन्दहास 
करे, देखते ही कटाक्ष करे, धारे २ चले, चलते हुएके पोछे चले देखे, बातोंके वहाने ऊँचे 
प्रदेशको दिखा दे, उसके मित्रॉपर प्रेम करे, उसकी बातें पूछे कहे, कभी निगाह पडनपर 
सीना दिखा दे, अंगडाई तोड़, जॅभाई ले, विना साफसुथरे सामने नहीं अती, फूल आदि 
मारे, दाथसे हाथ मसले, बहानेसे घर आये, उसे देखते दी मुख और हाथ पावोपर पसीना 
आजाय । कव्याणमट्ठने इन्हें अनुरागिणीके लक्षणोंके नामसे दिया ह पर विचार करके देखा 
जाय तो इनमेंसे अधिकांश “ इक्लिताकार ? में ही आगये हैं । पद्मश्नोजीने अयत्नसाच्य 
ल्लियोंके कुछ इशारे बताये हें उन्हे श्रीकल्याणमक्रजीने रताभिलापके चिहोक्रे नामसे दिया 
है पर वास्तवमें इन्हें भो इशारॉमें ही समझना चाहिये । कल्याणमक्त बाहुमूल कहते हें तो 
पद्मश्री इसके साथ काँख, उदर ओर कुचोंकों देखे आर दिखाये व अपने शरीरके वल्लोको 
सँभाले। इसी तरह बालॉका पक्रडना कल्याणमछके यहां तथा पद्मश्नीके यहां वालॉका 
खोलना बॉधना अधिक हे तथा आखोंसे पानी पद्चश्नोके यहां तथा कल्याणमछके यहां हाथ, 
मुखपर पसीना आना लिखा हे । दाँतसे अपने होठको दवाये, कभी लजाये तो कभी लाज 
दूर करे, वालकको चूम, अँगडाई जँभाई ल, गली रोके, हँसे, सखीका आलिङ्गन कोरे, प्यारी 
बोले, प्रत्युत्तर मागे, खुलासा न बोले, सुखपर मन्दहास रहे, झूठी लज्ञा करे, बहानेसे विलम्ड 
करे, सिर खुजाये । ( यह तथा संकेत प्रचलित अन्थॉसे । ) 


अभियोगाः ] टीकाद्वयोपेलम्‌ । (७९१ ) 


संदर्शिताकारायां निर्मिन्नलद्गावायां ससुपभोगव्य- 

तिकरे तदीयान्युपथुञ्गील ॥ २० ॥ 

जिसने आकार दिखा दिया हो, जिसका सद्भाव अपने प्राति प्रकट हो 
गया हो, उपभोगोंके व्यतिकरमें उसकी चीजोंका आप उपभोग करे || २० ॥ 


नि्मिन्नसद्भावायामिति प्रकटितसंभुतमावायां सत्याम्‌ | सघुपभोगन्यतिकरे 
तदीयानीति नायिकावस्तूनि स्वयसुपयुङ्घात्स्वानि च तामुपमोजयेत || २० ॥ 

जो अपने प्रति अपन भरे हुए भावोंकों व्यक्त कर दे उस नायिकाकी 
चीजोंको आप भोग ळे एवम्‌ अपनी चीजोंको उसे भुगा दे । ये बातें उस 
समयकी हें जब कि आपसकी इधर उधर होने लगे ॥ २० ॥ 

तत्र महाहँगन्धसुत्तरीयं ङुखुमं स्यादङ्कलीयकं च । 

तद्धष्तादशहीतताम्बूलया गोष्ठीगमनोद्धतस्य केळ- 

हर्तएुष्पयाचनम्‌ ॥ २१ ॥ 

इसमें महा्ईगन्ध, उत्तरीय, कुसुम और अँगूठ़ी स्वीकार करे । जब वह 
पान ळे ळे तो गोष्ठीमें जानेको उद्यत हो उसके शिरके फूल माँगे ॥ २१ ॥ 

तत्रेति पारिवर्तमाने । महाहँगन्धमत्यन्तसुरमि । उत्तरीयं ङुसुमं चात्मीर्य 
स्यातस्वीङुर्यादित्यर्थः । अंयुळीयकं च महार्ह स्यात्‌ । तद्धस्तान्नायकहस्तायदि 
तया ताम्बूलं गृहीतम्‌ । गोष्ठीगमनोदयतस्येति कतारे षष्ठी । केशहस्तः केशक- 
छापः । तत्रत्यपुष्पयाचनम्‌ । सिद्वकरमेतदिति ॥ २१ ॥ 

जब परिवर्तन होने लगे तो अत्यन्त सुगन्धित वस्तु, ऊपरके ओढ़नेका 
कपड़ा और फूल नायिकाके दिये हुए ळे ले । अँगूठ़ी बड़ी अच्छी होती है ॥ 
जब वह अपने हाथका पान खा ले तो इसके बाद गोष्ठीमें जानेकी तयारीके 
समय उसके केशकलापके फूलोंको मागे, कि मेरे लिये ये ही सिद्धि कर- 
नेवाळे होंगे ॥ २१ ॥ 

तत्र महाहँगन्धं स्पृहणीयं स्वनखदरानपद्चिह्वितं 

साकारं दद्यात्‌॥ २२ ॥ 

इसमें श्रेष्ठ सुरभि व दूसरी इष्टवस्तु दे तो अपने नाखून व दाँतका 
निशान करके दे। २२ ॥ 


(७९२) कामसूत्रम्‌ । [ अधि०५९.अ०२- 


स्वयं तु ददन्नायको यन्महाहेगन्धं स्पृहणीयं लोकस्य तदन्यहस्तेन यदा दद्या- 
तदा स्वनखदानपदचिह्वितम्‌ | यदा स्वहस्तेन तदा साकारम्‌ । क्रियाविशेष- 
णमेतत्‌ । एवं प्रकारद्वयेऽपि भावः सूचितो भवति ॥ २२॥ 


यादि नायक अपने हाथसे दे तो उस महासुरभि व लाककी इष्टवस्लुमें 
नाखून व दांतोंका निशान झरके ही दे । जब अपने हाथसे दे ता साकार ही 
दे । साकार यह्‌ क्रियाका विशेषण है, इससे यह सिद्ध हो गया कि दोनों ही 
रीतियोंसे भाव सूचित होता है ॥ २२ ॥ 
अधिकेर थिक्ेश्चामि योगेः साध्वसबिच्छेदनम्‌ ॥ २३ ॥ 
पहिले पहिलेसे उत्तर २ अधिक २ अभियोगोंको करके उसके डरको दूर 
करना चाहिये ॥ २३ ॥ 
अधिकैरधिकेः पूवपूर्वेम्यः साध्वसविच्छेदनम्‌ । प्रायेण परयोषित्परपुरुषेषु 
ससाध्वसा भवति ॥ २३ ॥ 
प्राय: परनारियाँ परपुरुषोंमें भयभीत ही हुआ करती हैं, इस कारण 
पूर्व २ से उत्तर २ अधिक अभियोग करने चाहियें ॥ २३ ॥ 
भीतरके अभियोग । 
आन्तरानधिक्ृत्याह-- 
भीतरके आभियोगोंका अधिकार लेकर कहते हें कि-- 
ऋमण च विविक्तदेशे गमनमालिङ्गनं चुम्बनं ताम्बू- 
लस्य ग्राहणे दानान्ते द्रव्याणां परिवतंनं शुह्यदेशाभि- 
मरनं चेत्यभ्रियोगाः ॥ २४॥ 
क्रमशः एकान्तमें जाना, आलिंगन, चुम्बन, पानका देना, दानके अन्तमं 
द्रव्यॉका परिवतेन और उसके गुह्यदेशका स्पर्श ये अभियोग होने चाहियें।॥२४ 
क्रमेण चेति यदैकान्तेन गतसाध्वसा तदा विविक्तदेशगमनं यसिमिनप्रच्छने 
देश तिष्ठति । तत्र चालिङ्गनादयः प्रयोक्तव्याः । गुह्यदेशाभिमरनं कक्षोरुमूल- 
विमदेनम्‌। जघने उत्क्षित_केन || २४ ॥ 
जब यह जान जाय कि, मेरी ओरसे इसका भय निकल गया तो उसके 
पास अकेळेमें जाय, जिस गुपचुपकी जगह बठी हो वहां आलिंगन आदि- 
कोंका प्रयोग करना चाहिये । वहां क्रमशः गुह्यदेश यानी काख ओर उरुमू- 
ळका मर्दन तथा उत्क्षिप्रकसे जघनका मर्दून करना चाहिये ॥ २४ ॥ 


अभियोगाः ] टीकाद्वयोपेलम्‌ । (७९३) 


न मिळनेकी जगह । 
अभियोगस्याविषयमाह-- 
जहां अभियोग न करना चाहिये उस जगहको बताते हैं, कि--- 
यत्र चेकाभियुक्ता न तञ्रापरामाभेयु्जील ॥ २५ ॥ 
जिस जगह एकसे मिल ल, उस जगह दूसरीसे न मिळे । २५ ॥ 
यत्र चेति गृहे | अपरामिति द्वितीयां नाभियुञ्जीत ॥ २५ || 
जिस घरकी एक स्त्रीसे [मळ छू या जिस घरमें एकसे मिल छे उस घरमें 
-दूसरीके साथ न मिले ॥ २५॥ 
घरवाली रगाळी डुड्ढीको रँगना । 
तत्र या बृद्धाइभूतविषया भियोपग्रहेश्च ताझुपश- 
ह्वीयात्‌ ॥ २६ ॥ 
वहां जो बृद्धा खेलीखाई हो उसे कुछ दे लेकर अनुकूल बना ळे ॥२६॥ 
प्रियोपग्रहिश्चेति प्रियं यदा स्वसुखकारणं तदैवोपम्रहः | उपगृह्यते अनेनेति । 


उपगृह्य स्वीङ्ृत्योपन्यस्यात्‌ ॥ २६ ॥ 

जिस घरमें लाकर अपनेको मिळना हो उस घरमें कोई ऐसी बुड्ढी हो 
जिसने जवानीमें खूब व्यभिचार किया हो; उसे सुख देनेवाली वस्तुऑको 
देकर अपनी छे, क्योंकि वही उसके अनुकूल बनानेका साधन हे । इसीसे 
काबूमें आती है । उसे अपना कर उसीके घर इन धन्दोंको करे ॥ २६ ॥ 


व्यभिचारके स्थानोंपर साहित्य । 
विश्वनाथजीने व्याभिचारके स्थान गिनाये हैं। वे कामसूत्रके बताये स्थानोंसे 
आधिक हैं, इस कारण उन्हें भी यहां दिखाते हैं कि 
सा०द्‌०¬ क्षेत्रं चाटी भग्नदेवालयों दूतीगृहं वनम्‌ । 
मालयं च इमशानं च नद्यादीनां तटी तथा । 
एवं कृताभिसाराणां पुंश्चछीनां विनोदने । 
स्थानान्यष्टौ तथा ध्वान्तच्छन्ने कुत्रचिदारयः ।?? 
अरहर व ज्वार आदिक बड़े २ सस्योंवाल खेत, घरकी बगीची, फूटे व 
सूने मांदेर, दूतियोंका घर, माली आदिके घर, श्मशान, नदी गुहा आदि 
एकान्तके स्थान और वन ये व्यभिचारिणायोके व्यभिचारके स्थान होते हैं। इन 
सब स्थानोंमें दूतियोंके घरोंमें सुगमता पड़ती है, [फिर भी उन दूतियोंके घर, 


(७९४७ ) कामसूचम ॥ [अधि०५.अ०२- 


'जिनकी कि जवानी ढल चुकी हो । इसी कारण कामसूत्रकारने दूतियोंका 
घर लिया है । दूतियोंके विषयमें इतना तो अवश्य कहूंगा कि इस क्ममें 
प्रायः बडी २ ऊपरकी सराफें देखी जाती हैं । सरकारका इतना कड़ा प्रबन्ध 
है तो भी कुट्टनखाने चलते ही हें । कभी २ तो इनमें बड़े २ रोमहर्षण काण्ड 
हो जाते हैं । अपना तो जहांतक विचार पहुँचता है इनके विषयमें यही 
निश्चय है कि शहरोंमें कुट्रनखाने एवम्‌ गावोंमें खेत इस प्रयोगमें आते हैं । 
अनेकों ख््रियाँ खसमों के ल्यि भी कुट्टिनीका कृत्य करती देखी सुनी जाती 
हैं । प्यारोंको प्रसन्न करनेवाली कुट्रिनियोंकी तो आज संख्या या फेसन 
साल्ूम कर लेना भी कठिन है । जो व्यवस्थित मंदिर हैं वे कदापि कुट्टन- 
खाने नहीं हो सकते । परकीय स्त्रीपुरुष उन्हीं मंदिरोंमें संयुक्त हो सकते हैं 
जिनमें कि सुनहट रहती है । दूतीचर नहीं तो निजेनस्थान या वन भी 
संकेतस्थान होते हैं कि-- 
का०प्र ०-८ पञ्य निश्चलानिस्पन्दा बिसिनीपत्रे राजते बळाका । 
निरमळमरकतभाजनपारिस्थिता शाङ्कशुक्तिरिव ॥॥ ?? 
देख ! कमालिनियोंके पत्रोंक बीच बलाका निश्चल व निष्पंद विराज रही 
>... ~ ~ निर्मल . ~ 
ह; जिस प्रकार कि मरकतके निर्मळ भाजनपर शंखकी शुक्ति विराजा करती 
। इसमें निश्चय निष्पन्द कहनेसे उसने एकान्त बता दिया है। नदीके 
किनारे भी एकान्तके संकेतस्थळ होते दें, साहित्यमें इसका भी व्यवहार 
किया है कि— 
का०प्र०-“ उपपरिसरं गोदावर्य्याः परित्यजताध्वगाः । 
सरणिमपरो मागेस्तावद्‌ भवद्भिरवेक्ष्यताम्‌ ॥ 
इह्‌ हि विहितो रक्ताशोकः कयाऽपि हताशया । 
चरणनलिनन्यासोदच्चन्नवांकुरकआुकः ॥ ?? 
ए राहगीरो ! गोदावरीके किरानेको छोड़कर दूसरे रास्तेक्रो देख लो, 
क्योंकि वहां किसी हताशाने अशोकके ठोकर मार दी जिससे उसपर अंकुर 
° e ~ ha (७ ~ (> 
आ गये हैं । यहां नदी किनारे गई हे पर उसे मिला नहीं है, इस कारण 
पैरकी ठोकर मारी है ॥ 
ध्यान देन योग्य वात । 
छोकावत्र भवतः-- 
अन्यत्र दृष्टसंचारस्तद्धतों यत्र नायकः । 
न तत्र योषितं कांचित्छुप्रापामपि लङ्कयेत्‌ ॥ २७॥ 


अभियोगा: ] टीक्ाद्वयोपेतम्‌ । (७९५ ) 


इस विषयमें दो खोक हैं किं-जिसके पातिने जहां दूसरी किसी ल्लीका 
व्यभिचार देखा हो वहां किसी सुलभ त्रीसे भी न मिळे ॥॥ २७ ॥ 
यत्रेति यस्मिन्गृहे नायिकाया मतों अन्यस्यां योषिति दृष्टसंचारो दृष्टाभिगमो 
न तत्र गृहे सुप्रापामपि सुलमामपि लंवयेदधिगच्छेदित्यर्थ: || २७ ॥ 
जिस घरमें नायिकाके पातिने किसी दूसरी स्रीका व्याभिचार देखा व 
सुना हो उस घरमें किसी सुळभा ल्लीके साथ भी न मिळे ॥ २७ ॥ 
न मिलने योग्य ख्रिये । 
~ e ~ ~ e Fs NN 
श्ाङ्कगतां राक्षता भाता सत्वश्रूका च याषतम्‌ 
न तर्कयेत मेधावी जानन्प्रत्ययमात्मनः ॥ २८ ॥ 
इति श्रीवात्स्यायरनाये कामसूत्रे पारदारिके पञ्चमऽधिकरणे 


LoS « ih 


परिचयकारणान्यभियोगाः द्वितीयोऽध्यायः । 


शंकित, रक्षित, भत और सासवाळी ख्ीको कभी न चाहे; यादे अपना 
विश्वास हो तो ॥ २८ ॥ 


शङ्कितामभियोक्तारे जाताराङ्काम्‌ । रक्षितां शास्त्रिमिः । भीतां पत्युः । सश्च- 
,श्रकां श्वश्वधिष्टितां न तकेयेत । जानम्प्रत्ययमित्यहमत्राशक्त इति निश्चयम- 
गच्छन्‌ । इत्यभियोगाश्चतुश्चत्वारिंरां प्रकरणम ॥ २८॥ 


.इति श्रीवात्स्यायनीयकामसत्रटीकायां जयमन्नलाभिधानायां विदग्धाञ्गनाविरहृकातरेण 
पुरुदत्तेन्द्रपादाभिधानेन यशोधरेणेकत्रकतसुत्रभाष्यायाँ पारदारिके पञ्चमे- 


Sn 


ऽधिकरणे परिचयकारणान्यभियोगा द्वितीयोऽध्यायः | 

जिसकी उप!य करनेवालेमें शंका हो, जिसे रखानेके लिये सशस्त्र व्यक्ति 
९०७ च पातिसे ~ जिसकी (> ~ >. 
हों, जो पतिसे ड्रती हो, [सास सदा जिसके पास रहती हो ऐसीकी 
~ [a ~ ~ ~ ~ >. 
ओर कभा हाथ न डाले, यदि अपना निश्चय हो कि में इसमें असमर्थ हूं ॥ 
यह्‌ अभियोग नामक ४४ वाँ प्रकरण पूरा हुआ ॥ २८॥ 

इति शर पं०द्वीपचन्द्रशर्म-तनूज सर्वतन्त्रस्वतन्त्र रिसर्चस्कालर 
पं० माधवाचायनिर्मित कामसूत्र तथा जयमडुलाके द्वितीय 
अध्यायको पुरुषाथप्रभा नामक भाषाटीका समाप्त ॥ 


(७९६ ) कामसूत्रम्‌ । [ अधि० ५ ,अ० ३- 


तृतीयोऽऽ्यायः । 
आावपरीक्षा प्रकरण । 


सत्यप्यभियोगे धीराः प्रगल्भपराक्षिण्यो याः स्त्रियस्ता न निर्मिन्नसद्भावास्त- 
तश्च न तासु विशेषामियोग इति भावपरीक्षोच्यते-- 
अभियोग होनेपर भी धीर गहरो पराक्षा करनेवाळी जो ख्या. होती हैं 
अपने सद्भावको जलदी प्रकट नहीं करतीं, इस कारण उनमें विशेष अभि- 
-योग होना चाहिये, इस कारण आवपरीक्षा कहते हैं-- 
अभियोग करते हुए ही देखे । 
अभियुञ्जानो योषितः प्रश्त्ति परीक्षेत । लया भावः 
परीक्षितो भवति । अभियोगांश्च भतिणद्वीयात्‌ ॥ १॥ 
अभियोग करता हुआ खीकी प्रवृत्तिकी परीक्षा करे, जिससे भावकी 
परीक्षा हो जाय । वह जो अभियोग करे उनका उत्तर दे ॥ १ ॥ 
प्रवृत्ति चेष्टां परीक्षेत । अनया हि परीक्षितया मावः परीक्षितो भवति । 
तत्कायेत्वात्‌ ॥ १ ॥ 
र्ति यानी चेष्टाको पाहिचाने। चेष्टाकी परीक्षा कर लेनेपर भावकी पर्राक्षा 
हो जायगी, क्योंकि भाव तो चेष्टाका कार्य्य है ॥ १॥ 
भाव न दिखानेवाळी दूतीले । 
कथं साध्येत्याह-- 
वह केसे सिद्ध करनी चाहिये ? यह बताते हैं कि- 
मन्त्रमदृण्वानां दूत्येनां साधयेत्‌ ॥ २ ॥ 
मंत्र न प्रकट करनेवाली चतुराको दूतीसे सिद्ध करे ॥ २॥ 
मन्त्रमदृण्वानामिति सांप्रयोगिकं मावमप्रकाशयन्तीं दूत्या साधयेत्‌ | प्रग- 
समत्वात्‌ ॥ २ ॥ 
जो संप्रयोगके भावोंको प्रकट न करे उसे दूतीसे सिद्ध करे, क्योंकि 
गर्भा खरी दूतीके द्वारा ही हाथ आती है ॥ २॥ 
दुविधाम कली । 
अप्रतिग्ह्यामियोगं पुनरपि संखज्यमानां द्विघाशूतमा- 
नसां विद्यात्‌ । तां ऋमेण साधयेत ॥ ३ ॥ 


मावपरीक्षा ] टीकाद्वयोपेतम्‌ । ( ७९७) 


[$ 


अभियोंगॉको विना स्वीकार क्रिये भी फिर संसर्ग की हुईकों दुविधामें 
फॅसी जाने, उसे क्रमसे सिद्ध करे ॥ ३ ॥ 


अप्रतिगृह्याभियोगं नायकेन क्रियमाणं प्रत्याख्याय पुनरपि कियन्तो दिवसा 
न्स्थित्वा संसुज्यमानां नायकेन संसर्ग यातां द्विघाभूतमानसां विद्यात्‌ । परीक्ष 
णीयत्वात्कि ङुयामहं न वेति तां क्रमेण साधयेत्‌ ॥ ३ ॥ 

नायकके किये हुए अभियोगोंका प्रत्याख्यान करके [फिर भी कुछ दिनों» 
तक ठहरकर फिर भी नायकसे संसृष्ट हो तो उसे इस दुविधामें फैंसी जाने, 
कि “मैं करूं वा नहीं ? वह्‌ पर्क्षा करती है या वह परीक्षके योग्य है, इस 
कारण उसे क्रमसे सिद्ध करे॥ ३ ॥ 

जवरदस्तीवाळी । 
अत्र विरोषमाह-- 
इस विषयमें जो विशेष है उसे बताते हें कि-- 
~ Ne ~ ~ | र ~ 

आप्रतिर्ह्याभियोगं सावराषमल्कुता च पुनदृश्यत 

तथेव तमभिगच्छेच विविक्त बलाद्ग्रहणीयां विद्यात्‌ ॥४॥ 

जो अआभियोगोको विना ग्रहण किये भी फिर पहिलेसे अधिक सिंगरी 
दीखे तो उसी तरह उससे मिले। उसे एकान्तम जबरदस्तीसे करानेवाळी समझे।| 

सविशेषमिति यथा एवमलंक्रियमाणा अतः सविशेषमलंङता पुनर्नायकेन 
दृश्येत तथेवाभिगच्छेत्‌ [ च ] नायिकां विविक्ते स्थितां बलाद्गृह्णीयाद्वठादूगृह्या 
विद्यात्‌॥ ४ ॥ 

जैसे पहिले सिंगरी रहती थी, इशारेबाजी किये पीछे जब नायकका दृष्टि 
आवे तो अधिक सिंगरी आये तो आप भी उसके सामने सिंगर करके ही 
जाय । उसको एकान्तमें खड़ीको जबरदस्तीसे करानेवाली समझे ॥ ४॥ 

अत्यन्त परिचयखे खाध्य । 

बहूनपि विषहतेऽभियोगान्न च चिरेणापि प्रयच्छत्या- 

त्मानं सा झुष्कप्रतित्राहिणी परिचयविघटनसाध्या ॥ ५॥ 

जो बहुतसे भी अभियोगोंको सह जाय ओर इसी तरह आधिककाल 
बीतनेपर भी अपने शरीरको न दे तो उसे सूखा आभियोग करनेवाली जाने, 

यह अत्यन्त परिचयसे सिद्ध की जा सकती है ॥ ५॥ 


(७९८ ) कामसूतम्‌ ॥ [ अधि०५.अ०३- 


घीरत्वाइहूनपि विषहते ये ये क्रियन्ते । न च चिरेणापीति-बहुमिरपि दिवसैः। 
झुष्कप्रतिग्राहिणीत्य्थेशून्यानभियोगाम्प्रतिग्रहीलुं शीलमस्याः । अतिपरीक्षणीय- 
स्वात्‌ । परिचय़विघटनसाध्येति परिचयापयनसाध्या ॥ ५ ॥ 

जो खनी इतनी धीर हो, कि अपने और दूसरेके सभी अभियोगोंको सह 
जाय पर अनेक दिनोंके बीत जानेपर भी अपनेको न दे तो जान जाय कि 
“यह्‌ अर्थशून्य ही अभियोगोंको ग्रहण करती है यह अत्यन्त परीक्षा चाहती है? 
इसकी इस वातको अतिपारेचयसे दूर करके ही सिद्ध की जा सकती है ॥५॥ 


महुष्यके चित्तकी अनित्यता । 
कथं तदपनयनात्सिध्यतीत्याह--- 
उसके दूर करनेपर कैसे सिद्ध हो सकेगी इस बातको बताते हैं कि-- 


मलुष्यजातेश्चित्तानित्यत्वात्‌ ॥ ६ ॥ 

सनुष्यजातिका चित्त भनित्य है ॥ ६ ॥ 

मनुष्यजातेरिति तच्चित्तामिधानम्‌ । चित्तानित्यत्वादिति भनसश्चलत्वात्‌ । 
यतो विच्छिन्ने पारिचये पुनः स्वयं संधत्ते ॥ ६ ॥ 

मनुष्यजातिमात्रका वित्त अनित्य यानी चंचळ होनेके कारण, एक बात 
पर स्थिर नहीं रहता है, इस कारण परिचयकें टूट जानेपर भी फिर स्वयम्‌ 
परिचय कर लेती है ॥ ६॥ 

चित्तकी चचछतापर दृष्टान्त । 

कामसूत्रप्रणेता ही चित्तको चंचळ मानते हों यहद बात नहीं दै, किन्तु सभी 
झास्कारोंने चित्तको चंचळ माना है। योगशाख्न तो चित्तकी चंचळताको 
मिटानेके लिये ही प्रवृत्त हुआ है। बाकीसे सभी झास्नोंका भी यही कार्य्ये रहा 
है, कि चित्तको सावधान करें । जिन व्यक्तेयोंने जिन कर्मको नरक॒का साधन 
समझकर कभी स्वीकार नहीं किया कोई दिन ऐसा आया है कि वे भी उसके 
लिये ठाळायित देखे गये हैं, अतः इस मनका कभी विश्वास न करना चाहिये । 
केवळ मलनुष्योंन ही चित्तको चंचल समझा हो यह बात नहीं दै, किन्तु देवता 
भी इसे चळ ही समझते हैं, वह भी यहां तक कि इन्द्र जैसे देवराज अगस्त्य 
जैसे मद्दात्माका भी विश्वास नहीं करते । एकब्रार महर्षि अगस्त्यजाने इन्द्रके 
लिये, देनेके विचारसे हवि तयार की तथा तयार दोनेपर उसे इन्द्रके बदले 
मरुतोको दैना चाहा, इसपर इन्द्र आकर दुःख प्रकट करने या कि--- 


भावपरीक्षा ] टीकाह्योपेतम्‌ । ( ७९९ 3 


४ न नूनमस्ति नो श्वः कस्तद्वेद यदद्भुतम्‌। 
अन्यस्य चित्तमाभिसञ्चरेण्यम्ुताधीतं निनञ्याति ॥। ?? 
जब मेरे लिये तयार की हुई वस्तु ही मुझे नहीं मिल रही है तो फिर भी मुझे 
मिल जायगी, इस वातको कोन जानता है, क्योंकि चित्त चंचळ होता है । बहुत 
संभव है कि यह भी बिचार टळ जाय। चंचळ चित्तका क्या ठिकाना है, क्यासे क्या 
कर डाळे। महात्मा विश्वामित्रको मेनकाका कामी तथा बिल्वमंगळसे कामी सूर- 
दास सरीखे महात्मा बन जाते हैं। इसो चित्तने बड़ी २ सदाचारिणियोंकों कंज- 
शैकी सूरतमें एवम्‌ कंजारेयोंको तपस्विनियोंकी सूरतमें दिखा दिया है, इसी 
कारण सन्तलोग इस पापी मनका कभी विश्वास नहीं करते । यही कारण है 
कि प्रोषितपातिकाको सदा साससुसरोंके पासमें रहनेके लिये कहा है। 
किसीके भी पीछे लगा जाय रातादेनका पीछा करना बुरा होता है फिर 
खियॉके विषयमे तो बात ही क्या है । जो व्यभिचारिणी होती हैं उनका तो 
यह्‌ हाल ही है कि “ सालावृकाणां हृदयान्येता ?? उनके हृदय तो भेड़ियाके 
जिगर ही समझो,रही साधारण स्रियोंकी बात, उनके लिये भी यही वात है कि- 
८४ रहो नास्ति क्षणं नास्ति नास्ति प्रार्थयिता नरः। 
तेन नारद्‌ नारीणां सतित्वसुपजायते ॥ ?? 
कुछ ऐसी भी हैं जो भूमण्डलका भूषण हैं। और २ देशोंसे भारतमें 
अव भी महाराजा चापकी महारानी जैसी निकळ सकती हैं । पर ज्यों २ 
भारत अपनी मर्य्यादासे हटता जाता है चारित्र्य भी गिरते ही जाते हैं। 


=e 


चतुर दूती योग्य । 
अभियुक्तापि परिहरति, न च संस्ुज्यते। न च प्रत्या- 
चष्टे । तस्मिन्नात्मनि च गोरवाभिमानात्‌ । सातिपरि- 
चयात्कृच्ळूसाध्या । मर्मज्ञया दूत्या तां साधयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
मिली हुई भी छोड़ देती है. संसर्ग नहीं करती प्रत्याख्यान भी नहीं करती 
वह उसमें और अपनेभें दोनोंमें गौरव मानती है वह अत्यन्त पारेचय होने- 
पर तकलीफसे मिळती ह्‌ । उसे चतुर दूतीसे सिद्ध करे || ७॥ 


१ इस वाक्यका यही तात्पर्य्ये है कि-डपाय तो जहां तहां रदे, संसर्ग करके भी फिर नहीं 
मिलती, यह संसर्ग नहीं करती इस वाक्यके योगसे पूर्वका तात्पय्ये हो जाता है, इसी कारण 
फिर संसर्गे नहीं करती यह कहा नहीं तो “ मिलकर छोड देती है? इसी वाक्यसे प्रका 
तात्तय्यें इल हो जाता, क्योंकि वह उसीके वश है । 


९ ८०० ) कामसखूच्रमू । [अधि०९.अ०३- 


अभियुक्तापि परिहरति । अभियोगं परिहृत्यापि काचित्संसर्गं यातापीत्याह | 
न च संरूज्यते इति तस्या आत्मन्यमिमानात्‌। न च प्रत्याचष्टे नायिका (यक) 
मेकान्तेन । तस्मिन्नायके च गौरवाभिमानात्‌ । सातिपारिचयात्कुच्छ्साष्या तस्या 
ह्यतिधीराया अतिपरिचयेन गौरवामिमानो कृच्छूयन्स्फुटयति । मर्मैज्ञया दूत्या 
साध्या । तद्वरात्वात्‌ ॥ ७ ॥ 
कोई अभियोगको छोड़कर भी एवम्‌ कोई संसर्गको पाई हुई भी फिर 
संसर्ग नहीं करती, क्योंकि उसे अपना गोरव भाषित होने लगता है । एकर 
दम उसका यह भी नहीं करती कि अपमान ही कर दे, क्योकि वह नाय” 
कको भी अच्छा आदमी समझती है । यह बात निश्चित है कि जो अतिधीरा 
होती है वह्‌ अत्यन्तपरिचयसे गौरव और आभिमानोंको धीरे २ तोड़ती हुई 
स्फुट होती है ऐसी स्री मज्ञा दूतीसे सिद्ध की जा सकती है॥ ७ ॥ 
उपेक्षणीया । 
तत्र विशेषमाह 
इस विषयमें जो विशेष है उसे बताते हें कि--- 
सा चेद्भियुज्यमाना पारूण्येण भत्यादिशत्युपेक्ष्या ॥ ८ ॥ 
अपनेपर अभियोग करनेपर जो निठुरतासे उत्तर दे उसकी उपेक्षा कर दे॥ 
पारुष्येण प्रत्यादिशति निष्टुरवाक्येण प्रत्याचष्टे | उपेक्षिताभियुल्जीत ॥ ८ ॥ 
जो अपना निराकरण कठोर वाक्योंसे करे, उसपर उपेक्षाकी दृष्टिसे 
उपाय करे ॥ ८ ॥ 
इसमें भी विशेष । 
अत्रापि विशेषमाह-- 
इस विषयमें भी जो विशेषता है उसे बताते हैं कि-<- 
पुरुषयित्वापि तु प्रीतियोजिनीं साधयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
जो कठोरता करके भी प्रीति जोड़ना चाहे उसे फिर सिद्ध कर ॥ ९ ॥ 
परुषमुक्त्वापि प्रीतियोजिनीं प्रीतियोजनशीलां साधयेत्पुनरमियुञ्जीत | तस्या 
जातविप्रतीसारत्वात्‌ ॥ ९ ॥ 
जिसका ऐसा स्वभाव हो, कि पहिले कठोर बोळे और पाछे प्रेम जोडे, उसे 
फिर पानेके लिये उपाय करे, क्योंकि उसका वह विश्वासपात्र तो बन ही 
चुका है ॥ ९ ॥ 


मावपरीक्षा ] टीकाद्वयोपेतम्‌ । (८०१) 


खहनखे सिद्ध दोनेवाळी। 

कारणात्संश्पछेनं सहते नावडुध्यते नाम द्विधामूत- 

मानसा सातत्येन क्षान्त्या वा साच्या ॥ १० ॥ 

किसी कारणसे स्पर्रानको इस तरह सहती हो मानो कि जानती ही नहीं; 
डुविधामें फँसी हुई वह, निरन्तर सहनसे सिद्ध होती है ॥ १० ॥ 

कारणादिति कुतश्चिनिमित्तात्संस्परीनममियोगं सहते | न झुष्कप्रतिग्रादि- 
णीत्यर्थः । नावचुध्यते नामेति नायकाभिप्रायमजानतीव संस्परीनं सहते सैवं- 
भूता द्विधाभूतमानसा परीक्षणीयत्वात्सातत्येन क्षान्त्या साध्येति | अविच्छेदेन 
संस्पर्रास्य क्षमणं कार्यमित्यर्थः || १० ॥ 

किसी कार्य्यवश या किसी वहाने छूने व अभियोगोंकों सह लेती है वह 
सूखे ग्रहण करनेवाली है । जो नायकके अभिम्रायको न जानती इईकी तरह 
स्पर्श ब अभियोगोंको सहती है उसे दुविधामें फॅसी हुई समझनी चाहिये 
बहू चिरकाळतक पर्रक्षाके योग्य है या वह भी किसीको जाच लेना चाहती 
हे । उसे निरन्तर शान्तिसे सिद्ध कर ले यानी निरन्तर स्पर्श वा अभियोग 
सहन कराना चाहिये अर्थात्‌ उपायोसे बाज न आना चाहिये ॥ १० ॥ 

अधिककांज्ञिणीकी पहिचान । 

समीपे शयानायाः खुप्तो नाम करसुपारे विन्यसेत । 

साप सुत्तवापक्षत । जाग्रता त्व पडद्द्रयाशभयागा- 

काँक्षिणी ॥ ११ ॥ 

समीपमें सोती हुईसीके ऊपर, सोतेहुएकी तरह ऊपर हाथ रखे । वह भी 
सोती हुईंकी तहर उपेक्षा कर देगी । जागती हुई तो अधिक अभियोग चाह- 
नेवाली उसे हटा देगी ॥ ११ ॥ 

समीपे शयानाया आन्तराभियोगेन प्रदत्त परीक्षेत । सुप्तो नामेति कृतक- 
मपदिश्यापनयति । किमर्थमित्याह--भूयोऽमियोगाकांक्षिणीति । अन्यथा कि 
सुप्तेनिव न्यस्तः कि वामियोगार्थं कृतकसुप्तनेति संदेहः ॥ ११ ॥ 

पासमें सोती हुई्की चेष्टाकी परीक्षा, भीतरके आभियोगसे कर छे । पास 
सोती हुईके ऊपर जब सोता हुआ बनकर हाथ फेरता है तो जब वह सोता 


समझती है तो सह लेती है पर जब यह ध्यान होता है, कि बनावटी नींद 
५१ 


(८०२) कामसूत्रम्‌ । | अधि ० ५.अ ० ३- 


है और मुझे जगी जानता है. तो हटा देतो है, इस हटानेका मतलब अधिक 
अभियोग चाहना है । नहीं तो सोतेने डाला वा बनावटी नींद्वालेने डाला, 
इस विषयमें संदेह ही रहेगा ॥ ११ ॥ 
एतेन पाद्स्योपारि पादन्यासो व्याख्यातः ॥ १२ ॥ 
इस कथनसे पादके ऊपर पाद रखना भी बता दिया ॥ १२॥ 
एतेन हस्तन्यासेन ॥ १२ ॥ 
इस हाथ रखनेके विधानसे पेरोंके रखनेका विधान भी बतळा दिया ॥ १२ 
सुप्तालिड्भन । 
तस्मिन्प्रस्ट्रते भ्यूयः सुत्तसंक्लेषणशुपकऋमेत्‌ ॥ १३॥ 
निन्द हाथ, पैर रखने ळगनेपर, सुप्त आलिंगन प्रारंभ करे ॥ १३ ॥ 
तस्मिन्निति हस्तन्यासे पादन्यासे च | प्रसरृते निबन्धनत्वेन प्रवृत्त । सुप्तसं- 
'लेषणमिति-कृतकसुप्ताया आलिङ्गनमेवोपक्रमेण ( त ) चुम्बनादिकम्‌ ॥ १३॥ 
जब आनन्द्से विना किसी हिचकिचाटके साथ हाथ पेर रखने लग जाय 
तो बह, बनावटी नींद ळेती इुईका आलिंगन करे एवम्‌ क्रमशः चुम्बना- 
डक करे ॥ १२ ॥ 
प्रगल्भा । 
तदसहमानासुत्थितां द्वितीयेऽहनि घरक्कातिवारतेनीम- 
भियोगाार्थैनीं विद्यात्‌ । अदृङ्यमानां तु दूतोसाध्याम्‌ १४ 
_ उसको न सहकर उठी हुए दूसरे दिन जैसीकी तसीको अभियोग चाह- 
नेवाळी जाने एवम्‌ जो प्रकृतिस्थ न दीखे तो दूतीसे सिद्ध करे ॥ १४॥ 
तदिति संक्षषणम्‌ । उत्थितां शयनात्‌ | प्रकृतिवर्तिनीमकुपिताम | अभि- 
योगाथिनीं विद्यात्‌ ।' द्श्यमाना पुनरभियुज्ञीतेत्यर्थ: । अस्या अप्रगल्मत्वात्‌ | 
अद्रप्रमानान्तु प्रकृतिवर्तिनीं दूतीसाध्यां [ विद्यात्‌ ] तद्विषयत्वात्‌ ॥ १४ ॥ 


यादे आछिंगनको न सहकर शयनसे खड़ी हो जाय पर दूसरे दिन शान्त 
दीखे नाराज न दीखे तो जान ले कि अभियोग चाहती है, इस कारण फिर 
अभियोग करे, उसे जान ले कि यह प्रगरभा है। जो ऐसी.न दीखे दूसरे दिन 
भी तनी माळम हो तो दूतीसे सिद्ध करे, क्योंकि ऐसे स्थळ दूतियोंके ही हैं ॥१४ 
चिरमदृष्टापि अक्रातिस्थैब संरज्यते कृतलक्षणां तां 
दर्शिताकारामुपक्रमेत्‌ ॥ १५ ॥ 


भावपरीक्षा ] टीकाद्वयोपेतम्‌ ॥ ( ८०३) 


बहुतदिनेंमिं देखनेके वाद भी प्रक्रातिस्थ ही संसग करती है । लक्षण करन 
और आकार दिखानेके बाद फिर उसे अभियोग करे ॥। १५ |! 

यदा तु तदसहमानोत्थिता चिरं बट्टन्दिवसान्डष्टा सती पुनरपि प्रकृतिस्थैवा- 
कुपिता संखुज्यते संस करोतीति यद्यप्येवं तथापि कृतळूक्षणां तामिति जाताव- 
सरां दरिताकारामुपक्रमेताभियु्जीत | तस्या अतिशयेनाप्रगल्भत्वात्‌ || १५ ॥ 

वह विना सहे उठी हुई नायिका तो बहुत दिनोंके बाद देखनेपर प्रक्क” 
तिस्थ झान्तभावसे ही संसग करती है। यि यह बात हो तो भीः उसका 
मौका देख, हाव भाव दिखानेपर ही मिले, क्योंकि वह अत्यन्त चण्डूळ है १८, 

चाइनेवाळी ! 

अनभियुक्ताप्याकारयति । विविक्ते चात्मानं ददा 

याति । सवेपथृगङ्गदें वदति । स्विन्नकरचरणाङ्कलिः 

स्विन्नछुखी च भवति । शिरःपीडने संबाइने चोवो- 

रात्मानं नायके नियोजयाति ॥ १६॥ 

विना अभियोग किये भी भावसूचक आकार दिखाती है तथा एकान्तमें अपर 
नेको दिखाती है । बोलती है तो कंपके साथ गद्गद बोलती है । हाथ पैरों 
और मुँहपर पसीना आ जाता है, शिरके दबाने एवम्‌ पेरोंके मसळनेमें अप- 
भेको नायकके निमित्त लगा देती है ॥ १६ ॥ 

अंभियुक्तेति । अभियुक्ता तावद्भावस्चकमाकारं दरोयत्येव | तत्र च यदि 
वदति सवेपथु सगद्गदम्‌ । स्विन्नकरचरणांगुलिः स्विनमुखी च मवत्येकान्तेनाहित- 
आवत्वात्‌ ॥ १६ ॥ 

विना मिली हो चाहें मिली दो, अपने भावको बतानेवाले मुख और 
आखोंके आकारको दिखाती हे एवम्‌ एकान्तमें अपने शारीरके शुप्तअंगोंको 
भी दिखा देती है । वहां कांपती हुई गद्गद होकर बोलती है । हृदयम एक- 
दभ सात्वरिकभावके उद्य होजानेपर इन अंगोपर पसीना आ जाता है । 


भावमें आकार ही इस प्रकार करने लग जाती हे॥१६॥ 
प्वाइनेवाळीका पर दाबना । 


आतुरासंवाहिका चैकेन हस्तेन संवाहयन्ती द्विती- 
येन बाहुना स्पशेमावेद्यति छेषयति च । विस्मि- 
तभावा ॥ १७ ॥ 


(cok) कामसूत्रम्‌ । [ अधि० ५,अ० इडा 


कामातुर हुई जब पेर दाबती हे उस समय एक हाथसे पैर मसलती 
~ ~ (>> ~ ९९०३ 
जाती हे और दूसरे हाथसे रपशे बताती जाती हे तथा एवम्‌ नायकके स्पशके 
~ ~ Cc ~ ~ 
वेना चाकित इई दूसरे हाथसे रपर करती जाती है ॥ १७ ॥ 


आतुरेति । आतुरामेकान्तेन प्रगव्भयेत्‌ । एवमवस्थापि विविक्ते नायकं 
दूत्तादभियुक्ते । संवाहिका चेति कदाचिदप्रगल्भा संवाहनद्वारेण प्रद्ृत्ति दश- 
वृत्ति । स्परीमावेदयतीत्यात्मीयं नायकं ज्ञापयति । विस्मितमावेति विस्मि 
ताख्यो भावो यस्याः । स्पर्श निवेदयमाना ताअत्स्पश विना जातविस्मया सती 
तेनेन द्वितीयवाहुना छेषयति छेष करोति ॥ १७ ॥ 
अपने प्रति कामातुर हुई नायिकाको एकदम प्रगल्भता दिखाये, ऐसी हुई 
भो नायिका दूतके द्वारा नायकको एकान्तमें बुलाकर उसके साथ मिळनेके 
उपाय करती है । जो विशेष चण्डूळ नहीं होती वह स्त्री कभी पेर मसलनेके 
द्वारा भी अपनो प्रत्रृत्तिको दर्शातो है। कभी अपने स्पर्को नायकके प्रति 
बताती जाती हे । यह करती हुई जिठया वह चाहती है उतने स्पदीके विना 
उसके हृदयमें अचरजका भाव पेदा हो जाता है, कि यह कैसा है फिर उसी. 
भावसे दूसरे हाथद्वारा छेष करती हे ।! १७ ॥ 
निद्रान्धा वा परिरुपृर्योरूभ्यां बाहुभ्यामपि तिष्ठति । 
आलिकैकदेरामूवॉरूपारे पातयति । ऊरूमूलसंबा- 
~ ~ ~ ~ > ~ eS 
इन नयुक्ता न आातलामयात । तत्व हस्तमकमावे- 
चले न्यस्यति । अङ्गसंदंशेन च पीडितं चिरादप- 
नयति ॥ १८ ॥ 
अथवा नींदमें अन्धी होकर दोनों हाथोंसे भी उसका आलिंगन करके 
उरुऑसे खड़ी होती है । अपने छिळाटके एक देशको उरुओंपर गिरा देती 
है । जांघोकी जड़को मसळनेमें ळगनेपर, हाथोंको सीचेकी ओर नहीं करती । 
एक हाथको निरन्तर.वहीं रखा रहने देती हे,शरीरसे कुछ देर दवानेसे हटाताहै॥ 
वाशब्दो भिन्नक्रमे । उभाभ्यां बाहुभ्यां कृतकनिद्रा परिस्पृर्यापि ऊरुभ्यां 
तिष्ठति । अलिकैकदेशमग्रभागं पातयति । संवाहयन्ती न प्रतिलोमयति । तत्सं- 
वाहनं स्यात्‌ । तत्रैवेत्यूरमूछे | अविचळनं न्यस्यति तन्न ज्ञाष्या (१ ) न व्यापा- 
स्यति । मा भूजधनपारश्चसंस्परी इति । अङ्गसंद्रोन चेत्यूरुद्यसंदशान नायकेन 
यीडितं चिरादपनयति। मा भूदिच्छाविघातोऽस्येति ॥ १८ ॥ 


आवपराक्षा ] टीकाढ्वयोपेतमस्‌ । ( ८०५ ) 


अथवा नींद्का वहाना करके दोनों हाथोंसे अच्छी तरह छूकर भी उछू- 
ओंसे ठहरती है। अपने लिलारके अग्रभागळो नायकपर गिरा देती है ॥ 
असलतीहुई भी हाथको जघनकी तरफ ही बढाया चाहती है नीचे नहीं ळे 
जाती, एक हाथको तो वहां रख ही देती है । विना कहे उससे काम नहीं 
करती जब नायक यह चाहता है कि यह मेरा कहीं जधन न छू ले तो वह 
उसके हाथको अपनी दोनों जांबॉके वीचमें देकर दबाता है तो कहीं देरे 
जियादा तकलीफ पड़नेपर छोड़ती दे कि इसकी इच्छाका विघात न हो, जिससे 
यह कहीं नाराज न हों जाय ॥ १८ ॥ 

आतिश्झेव॑ नायकामियोगान्पुनद्धिती येष्हांने संवाह- 

नायोपगच्छति ॥ १९ ॥ 

वह नायिका उसदिन इस प्रकार नायकके अभियोगोंका ग्रहण करके दूसरे 
दिन फिर पैर मसलनेके लिये आती हे ॥ १९ ॥ 

नायकामियोगानिति-तस्यामवस्थायामन्यदा वा नायकाभियोगान्दष्रा तदी 
मावं प्रतिगृह्य पुनःसंवाहनायोपगच्छति कार्यस्यानिष्पन्नत्वात्‌ ॥ १९ || 

इस अवस्थामें अथवा और किसी समय नायकके आभियोंगोंको स्वीकार 
करके दूसरे दिन फिर पैर दवाने आती है, क्योकि उसका काम पूरा नहीं 
इुआ॥ १९॥ 

नात्यर्थं संस्टुज्यते । न च परिहरति ॥ २० ॥ 

अत्यन्त संसर्ग भी नहीं करती एवम्‌ न छोड़ती ही है ॥ २० ॥ 

नात्यर्थमिति | कदाचिदतियैयाद्गूढभावैव प्रद्ृत्ति दशयति, स्वये नात्यन्तं 
संसुज्यते। न च परिहरत्यमुम्‌॥ २० ॥ 

कभी २ अत्यन्त घीरवाली होनेके कारण भावको छिपार्कर ही प्रत्रृत्ति 
दिखाती है स्वयम्‌ अत्यन्त संसर्ग नहीं करतो । पर उस नायकको एकदम 
'छोड़ती भी नहीं ॥ २० ॥ 

विविक्ते भावे दशयाति निष्कारण चोणूढमन्पत्र 

प्रच्छन्नप्रदेशात्‌ ॥ २१॥ 

एकान्तमें बेबात भाव दिँखाने लग जाती है। नर समुदायमें छिपे 
आव दिखाती हे ॥ २१ ॥ 2५.22 


(८०६) वामस्तूचस्‌ । [ अधि०५.अ०३- 


विविक्ते भावे दशयति मान्यो ज्ञास्यति अन्यत्र प्रच्छन्नप्रदेशाजनसंवाधे गूढं 
सावं दर्शयति ॥ २१ ॥ 

दूसरा न जानेगा यह समझकर एकान्तमें भाव दिखाती है । एकान्तकी 
जगहसे दूसरी जगह जनसमुदायमें छिपे तौरपर भाव दिखाती है ॥ २१ ॥ 

कथमसौ गूढ इति.............-...... । इति ॥ २२ ॥ 
४ बह केसे गूढ है ? इससे आगे टीका टूटी हुई है इस कारण ऐसी ही 


मर्मज्ञा दूती योग्य । 
संनिक्ृष्टपरिचारकोपभोग्या सा चदाकारितापि तथेव 
स्यात्‌ सा मर्मेज्ञया दूत्या साध्या ॥ २२ ॥ 
जो पास रहकर सेवा करके भोगी जा सके वह्‌ इंगिताकार दिखानेपर 
भी ऐसेकी ऐसी रहती है । बह उसके रहस्योंके जाननेवाळी दूतीसे सिद्ध 
की जा सकती है ॥ २२ ॥ 
थोथे चोचले । 
व्यावतमाना ठु तकणायात आावपणाक्षा ॥ २३ ॥ 
जो इशारेबाजी करती हुई भी हटजाय उसपर विचार करना चाहिये, 
यह भीतरके मनसे कर रही ह्‌ वा ऊपरके चोंचलेमात्र ही हैं ॥ २३ ॥ 
भावपरीक्षा पञ्चचत्वारिशं प्रकरणम्‌ ॥ 
यह्‌ भावपरीक्षा नामक ४५ वाँ प्रकरण पूरा हुआ ॥ २३ ॥ 
द्वितीय और तृतीय अध्यायका उपखंहार । 
भवन्ति चात्र क्लोकाः 
यहां अब द्वितीय और तृतीय अध्यायका उपसंहार कहते हें, इस विषयमें 
पांच ःछोक हें कि-- 
आदो परिचयं कुर्यात्ततश्च परिभाषणम्‌ । 
परिभाषणसंमिश्रं मिथश्चाकारवेदनम्‌ ॥ २४ ॥ 
सबसे पहिले देखनेका [सिलासिछा जमाये। पीछे गहरी वातोंका ढंग 
पकड़े । वातोंमें ही परस्परके भावोका निवेदन और पहिचान हो जानी 
चाहिये ॥ २४ ॥ 
अत्युत्तरेण पर्‍्यञ्चेदाकारस्य परिग्रहम्‌ । 
ततोऽमियुञ्जीत नरः स्त्रियं विगतसाध्वसः २५ ॥ 


मावपरीक्षा ] टीक्मद्वयोपेलम्‌ । (८०७) 


> २ 
ता 


आकारका स्वीकार श्रत्युत्तके साथ हो त 
हाथ डाले ॥ २५॥ 
आकारेणात्मनो भावं या नारी भाकभयोजयेत 
क्षिप्रमेबाभियोज्या सा प्रथमे त्वेव दुशोने ॥ २६। 
जा खी आकारके साथ अपने भावको पहिले ही जोड दे । वह तो पहिली 
बारके ही देखने भाळनेमें जलदी ही रँग लेनी चाहिये ॥ २६ ॥ 


छक्ष्णमाकारीता या तु ददायेत्स्फुटखुत्तरस्‌ । 
सापि तत्क्षणासेद्वेति विज्ञेया रतिलालसा ॥ २७ ॥ 
जिसे [छप तारपर इशारा कया जाय आर पारस्फुट उत्तर द्‌ वंह सा 
उसी समय सिद्ध है उसे जान लेना चाहिये कि रति चाहती है ॥ २७ ॥ 


जारायामशप्रगढनायों परााक्षण्या च याषात । 

एष खूक्ष्मो विधिः मोक्तः सिद्धा एव स्फुटं स्त्रियः २८॥ 

इति श्रीवात्स्यायनीये कामसूत्रे पारदारिके पश्चमेऽधिकरणे 
भावपरीक्षा ठृतीयोऽध्यायः । 
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इति श्रीवात्स्यायनीयकामसूत्रटीकायां जयमङ्गलाभिधानायां विदग्धाज्ननाविरदकातरेण णुरु- 
दततेन्द्रपादाभिधानेन यशोधरेणेकत्रक्ृतसूत्रभाष्यायां पारदारिके पश्चमेऽधि- 
करणे भावपरीक्षा तृतीयोऽध्यायः 
जो धीरा हो, चतुर न हो, बहुत परीक्षा करती हो तो ऐसी ख्नियोंमें सूक्ष्म 
विधि कही है, क्योंकि स्रिया. तो सिद्धसी हो हें यह बात स्पष्ट ही है ॥ २८ ॥ 
इति श्री प॑० द्वीपचन्द्रशर्म-तनूज सर्वतनत्रस्वतन्त्र रिसर्चस्काळर 
पं० माधवाचार्यनिर्मित कामसूत्र तथा जयमङ्गलाके तृतीय 
अध्यायको पुरुषार्थप्रभा नामक भाषाटीका समाप्त ॥ 


१ खंकेतफाळमनलं विटं ज्ञात्वा विदग्धया । 
इषत्नत्रार्पिताकूतं ळीळापद़ं निमीलितम्‌ ॥ 
किसी जारने इशारेसे यह पूछा कि क॑ब मिलोगी तो उससे उसने आँखको माँचकर खेलकर 
खिळा कमल बन्द कर दिया । यहद रातिके मिलनेका संकेत हो गया । 


( ८०८ > कामसूत्रम । [अधि०५,अ०४- 


चतुर्थोष्ध्याय३ । 
दूतियोंके कारनामोंका प्रकरण । 
«०० ०००० ----० ०» योगासंमवस्तत्र दूतीप्रयोग इति दूतीकर्माण्युच्यन्ते-- 
इसी अधिकरणके दूसरे अध्यायके दूसरे सूत्रमें बता चुके हैं, कि जहां 


स्वयम्‌ प्रयोग न कर सके वहां दूतीका प्रयोग करना चाहिये, इस कारण 
4 दूतियोंके काळेकारनामे ? बताते हैं--- 


दूती खाध्य । 
NO 67% ३, ~ ° Ey च 
दर्शितेड्विताकारां तु भविरलद्शेनामपूबा च दृत्यो- 
पसपयत्‌ ॥ १॥ 
जिसने इशारे कर दिये और भाव दिखा दिया हो पर कभी २ दीखे, 
उसे अथवा जो अपूर्व खी हो उसे, दूतीके द्वारा प्राप्त करे ॥ १ ॥ 

इङ्गिताकारौ दरीयित्वा काचिदात्मान न ददीयति च कार्ययोगात्तामपूर्वा 
'चापरिचिताम्‌। न दार्शिताकारामित्यर्थः । दूत्योपसपयेदातमसमीपं ढौकयेत्‌ ॥ १॥ 

कोई २ स्त्री ऐसी भी होती दै, कि मुद और आखोंमें मुहृव्वतकी लटक 
दिखाते इए इशारेवाजी करके भी काम पड़नेपर अपने झरीरको नहीं दिखाती 
उसको एवम्‌ जो बिलकुल अपरिचित हो कभी इशारे और मुँह एवम्‌ आखोंकी 
रंगत न द्खाइ हो उसे दूती द्वारा अपने पास बुला छे ॥ १ ॥ 

निष्टाथा, परिमितार्था और खंदेशद्दारीके खामान्य कार्य । 

मूलभूतास्तिस्रो दूत्य:--निसृष्टाथी पारिमिताथों पत्त्रहारी चेति। [ तासां ] 
सामान्येन कमोण्याह-- 

यद्यापि अगाड़ी आठ तरहकी दूतियाँ बताई हें पर जड़ ये तीन ही दूती 

हैं निसृष्टार्थी, परिमितार्था और संदेशहारी । इन तीनों तरहकी दूतियोके 
काम सामान्य रूपसे कहे देते हैं-- 

१ “ दूती विघेयमधुना यादग्‌ वक्ष्यामि तदपि संक्षेपात्‌। 
्रथममतिशीळयोगादाख्यानाद्येरविशेषये देनाम्‌ ॥ १॥ 
श्रुतिशोभाखौभाग्यदमन्त्रौषधिकाव्यरतिर दस्यानाम्‌ । 
घटयेत्‌ कथाप्रखद्धान्‌ वृयाद्‌ विश्वाससुत्पाद्य ॥ रे ॥ ” 

कोक कहते हैं कि दूतीको जो काय्ये करने चाहिये उन्हे बताये देता हूँ । पिछे तो अप- 

बनेको अच्छी दिखाये उसकी प्रंरांसा करे, कहानी सुनाना प्रारंभ करे । कामसूत्र या जय” « 


दूतीकर्माणि ] टीकाद्वयोपेतम्‌ । (८०९) 


सेनां शीलतोऽबुघ्रविइथाख्यानकपटेः खुभरगंकरणयो- 
गेलॉकबत्तान्तेः कविकथाभिः पारदारिककथामिश्च 
तस्याश्चसूपविज्ञानदाक्षिण्यश्ीलाङमश्ामिश्च लां 


५०५ 
रभश्नखंत्‌ ॥ २ ॥ 
~ ~ ~ ~~ L$ 8 .# ७७, 
दूती अच्छा स्वभाव दिखाकर इसके भीतर घुसे, पीछे कपट भरी बातोंसे, 


सुन्दर करने आदिके योगोंसे, दुनियाँकी वातोंसे, कवियोंकी बातोंसे, पराई 


नारी आर पर पुरुषकी प्रीति सनी कहानियोंसे एवम्‌ उसके सोन्दय्ये, विज्ञान 
चतुरता ओर शीलकी प्रशंसा करके, उसे अपनी स्नेहिनी वना के ॥ २ ॥ 
शीलत इति-शीलेनादावनुप्रविश्य विश्वालाथ शीलवती स्यात | आख्या- 
नकपटेरिति--य़मुपदिऱ्याख्यानकानि चित्रलिखितानि । सुभगंकरणेर्योगेवक्ष्प- 
माणै: । लोकवृत्तान्ते:-पुराणनिवन्धनेः | कविकथामिरिति-कविभिनिंवद्वाभि्वि- 
न्दुमताप्रभ्तिमिः । पारदारिककथाभिर्गातमव्रृहस्पत्यादिदाराणामिन्द्रचन्द्रादिमि- 
रपहरणकथामिः । अनुप्रविश्य किं कुयोदित्याह--तस्या इति-नायिकाया रूपं 
वर्ण संस्थानं च । [ विज्ञानदाक्षिण्यं ] शात्रकलासु दाक्षिण्पमानुकूल्यम्‌ । शीलं 
सुस्वभावता । तेषां प्ररांसामि: ॥ २ ॥ 
अपना विश्वास बधानेके लिये अपनेको उसे शीळवतीसी दिखाये, जिसका 
उद्देश लेकर आख्यान कहे, उन्हे चित्रमें लिखे दिखा दे, कि देख यह उनका 
फोटू हे । औपनिपद्‌ प्रकरणमें “ सुभगंकरण? योग कहेंगे। पुराणोंमें छिखी हुई 
डुनियाँकी ऐसी ही बातें सुनाये । कवियोंकी बनाई हुई विन्दुमती आदिकी 
किस्सेकहानी सुनाये । दूसरेकी छुगाइ ओर दूसरेकी स्थीके प्रेमको कहानी 
सुनाय। तथा गांतम, बृहस्पाते आदिका स्त्रियोके इन्द्र ओर चन्द्र आदिसे हर- 
नेकी बातें सुनाये। इस प्रकार उसकी विश्वासिनी बनकर क्या करे यह बताते हैं, 
कि उस स्त्रीके सोन्दय्ये, लावण्य ओर सुढोळता उसकी जानकारी एवम्‌ उसके 
कला कोरल व अच्छे स्वभावकी प्रशंसा करके उसे अपनी अनुरागिणी बनाले॥ 
पतिले द्वेष गहाना । 
कथमेवोविधायास्तवायामित्थंभूतः पतिरिति चातुरायं 
आहयेत्‌ ॥ ३॥ 
=मगला यह केत ह, क नायकका कथाएं सुनाये । श्रति. शोभा ओर सोभाग्यके देनेवाले 
रतिरदृप्य बताये आरं २ भी वार्ते सुनाये जब अपनेपर विश्वास हो जाय तो रंग जमाना 
आरभ कर दे । 


९८९० ) कामसूत्रम्‌ । [ अधि०९,अ०४- 


इतनी अच्छी तुझे ऐसा पति केसे मिला ? यह कह कर उसे पति पानेसे 
भपृत्चात्ताप और पतिसे द्वेष पेदा करा दे ॥ ३ ॥ 


कथमेबंविधाया यथोक्तगुणाया इत्थंभूतो वेरूप्यादिप्रकारमापन्नः । अनुदये 
विप्रतीसार ग्राहयेत्‌ [ न ] भद्र्कमापतितं यदहमनेनोढेति ॥ ३॥ 

(१) देख तू कितनी अच्छी ओर कितनी सुन्दर है । (२ ) तेरा पति 
कुरूप और काला केसे हुआ ? ऐसी २ बातें बना, उसे पतिसे लड़ा दे 
ओर कहे कि यादि में इसे व्याही होती तो अच्छा न होता । में तो इसमें 
ळात भी न मारकर दूसरेको पकड़ ळेती ॥ ३ ॥ 

ha iy 
न तव छुभगे दास्यमपि कठ युक्त हाते बूयात्‌ ॥ ४ ॥ 
ऐ सुभगे ( ३ ) यह तो दास्यकर्म भी करने लायक नहीं है ॥ ४ ॥ 


सुभग इत्यामन्त्रणं जनसौभाग्यख्यापनार्थम्‌ | दास्यमपि, किंसु तव पतित्वम्‌ ४ 

तू तो सुन्दरी दै, तुझे जनोंके सौभाग्योंकी क्या कमी हैं । यह तेरे तलुए 
भी सहरानेकी योग्यता नहीं रखता, पति बनना तो जहां तहां रहा ॥ ४॥। 

मन्दवेगतामीष्याळ्तां झाठतामक्कतञ्ञतां चासंमोग- 

शीलतां कदर्यतां चपलनामन्थानि च यानि तस्मिन्‌ 

शुत्तान्यस्या अभ्यारो सति सद्भावेऽलिरायेन भाषेत ॥५॥ 

(४) यह बड़ा सीरा है, (५) ईर्ष्या करनेवाला दै, (६ ) धूर्त है, (७ ) 
अहसान न माननेवाला,( ८ ) संभोगको अच्छा न समझनेवाळा, कदाचारी 
और चपळ हे । इन दोषॉके सिवा और भी जो उसमें गुप्त दोष हों उन 
सर्बाको उसके पासमें आकर कहे । यादे पति उत्तम हो तो और भी अधिक 
दोष दिखाये ॥ ५ ॥ 


मन्द्वेगतां च भाषेत यदि सा चण्डवेगा । उपलक्षणं चेतत्‌ । शीप्रवेगतां 
च यदि चिरवेगा । असंभोगशीलतामिति-विषयान्मोक्तुमशीळताम्‌ । कदर्यः 
तामहीनकायताम्‌ । अन्यानि चेति पारुष्यनेधृण्यदाम्मिकत्वादीनि । तस्मिन्पत्यौ । 
अस्या अभ्याश इति नायिकायाः समीपे यथान्यो न श्रृणोति । सति सद्भाव 
इति विदग्धत्वे सति । अतिशयेन भाषेत येन सा तथैव प्रतिपद्यते ॥ ९ ॥ 

यदि स्रो तेज हो तो उसके पतिको सोरा वताये । यह उपळक्षण दे, इससे 
यह भी सिद्ध होता है फि यादे स्री देरतक ठहरनेवाळी हो तो उसके पति के 


दूतीकर्माणि ] टीकाद्वयोपेतम्‌ । (८११) 


शीघ्र ही स्खलित होनेवाला बताये । कह दे कि यह विषय भोग कर ही नहीं 
सकता पर चाह अधिक रखता है इनके सिवा और भी दोष दे, कि कठोर 
है, निर्दय है, कपटी है धूर्त है | इनके सिवा उसके पतिमें गुप्त दोप बताये । 
इन वातोंको इतनी सफाईसे इतने पाससे कहे कि कोई दूसरा न सुन सके । 
यादि उसकी पतिमें अच्छी बातें हों और बह अपना कहना मानती दो तो 
अत्यन्तदोप बताये, जिससे वह वेसा ही माने ।। ५ ॥! 


येन च दोषेणोद्विां लक्षयेत्तेनेबाङुमविशेत्‌ ॥ ६ ॥ 

जिस दोषसे उसे अकुळायी हुई देखे उसी दोषसे उसे पतिविसुख करदे ॥६ 

येन चेति प्रत्यक्षीङ्तेन तद्दोषेण तेनैवैनामचुप्रतिशेत्‌ । कथितमेव मया 
यथायं दोषबहुल इति ॥ ६ ॥ 

( ९ ) प्रत्यक्ष किये हुए जिस दोषसे उस स्त्रीको व्याकुळ देखे, उसी रोषको 
लेकर कहे, कि अभी तो तुझे एक ही दोषका पता ळगा टै मैंने तुझे बताया है 
न ? कि इसमें दोप ही दोष भरे पड़े हे । ( १० ) इस तरह पश्चात्ताप और 
पातेसे गहरा वैर करा दे ॥ ६॥ 

यदासो मृगी तदा नेव रारातादोषः ॥ ७ ॥ 

यादे यह्‌ मृगी हो तो फिर पुरुषका शश होना दोप नहीं है ॥ ७॥ 

नैव शशतादोषः किं त्वश्चत्वदोषो वाच्यः ॥ ७ ॥ 

यादे इसका मदनमंदिर छोटा हो तो पुरुषका छोटा साधन बताना दोष 
नहीं हो सकता। उस समय पुरुषका साधन बड़ा बताना या होना ही दोष 
होगा । यही कहना चाहिये ॥ ७॥ 

एतेनेव बडवःहास्तिनीविषयश्चोक्तः ॥ ८ ॥ 

इससे वडवा और हस्तिनीका विषय भो कह दिया ॥ ८ ॥ 

एतेनैवेत्यनन्तरोक्तेन स्वजातीयन्यायेन । वडवाहस्तिनीविषययोगे न दोषो 
वृषत्वमश्वत्व च । कि तु शशत्वं दोषः ॥ ८ ॥ 


अभी कहें गये इसी स्वजातीय न्यायसे वडवा और हस्तिनीके विषय 
योगमें अश्वपना और वृषपना दोष नहीं हे, किन्तु शश होना दोष हे ॥ ८! 
इसका संग्रह । 
“६ रूपकंलाविज्ञानं शीलं क तव क्क चायसीरेशोभर्ता । 
घिग्‌देवसुचितावमुखं तारुण्यं ते विडम्बयाति । 


९८१२ ) कामस्वूचम्‌ । [ अधि ० ९,अ० ४-- 


ईप्यीलुरकँतवेदी संदुवेग: शाठ्येवसातेराविदर्यवः । 
दासोऽपि ते न युक्तः पातिरमयाकष्टमित्याद्यैः । 
पातिदूषगगणवचनर्वेराग्यं ळभ्ययेदेनाम्‌ ; 
यास्मन्चदावेजत सा दाष सूयस्तमंच पछवयत्‌ । ?? 
इस प्रकार इन सूत्रोंका संग्रह किया गया है वाकी बातोंका पातिके दूषण 
बचनोसे संग्रह्‌ हो जाता है । जो शछोकमें नंबर दीखते हैं उनका अर्थ सूत्रोंके 
उन्हीं नम्बरोंमें हे इस कारण स्छोकार्थ भिन्न नहीं किया है । 


इसपर गोणिकाएुत्र । 
दूत्योपसपये दिति सामान्येनोक्तमत्र गोणिकापुत्रदशेनमाह-- 
तो साधारण रीतिसे कह दिया कि दूतीसे पास बुळाये । अब इसीपर विशे- 
धरूपसे कहे गोणिकापुत्रके मतको कहते हैं कि-- 


नाथेकाया एव तु विश्वास्यतासुपलभ्य दूतीत्वेनो 

पसपयत्त्रथमसाहसाया सूक्मभावाया चात गाण- 

कापुत्रः ॥ ९ ॥ 

नायिकाका ही बिश्वास पात्र बनकर दृतीपनेसे अपने यहां बुला ळे, जो 
पहदिळी ही वार साहस करती हो अथवा सूक्ष्म आववाळी हो । यह गोणि- 
कापुत्रका मत है ॥ ९ ॥ 

विश्वास्यतामुपलम्य दूतीस्वेनोपसपयत्‌ । कस्मिन्विषय इत्याह--प्रथमसाहसा- 
यामिति । या प्रथमं चारित्रं खण्डयति । यक्ष्मभावायामस्फुटमावायाम्‌ | एतद्‌- 
ुमतमप्रतिषिद्धत्वात्‌ ॥ ९ ॥ 

विश्वास योग्य बनकर दूतीपनेसे बुळवाये । किस विषयमे ? इसका उत्तर 


देते 


द ह क- जा पाहुळा हा वार अपन शालको बिंगाड़ती हो अथवा जो अपने 
_ 
भावका खुलासा न करता हा ।? यह गाणिका पुत्रका मत सबके अनुमत है. 


NN 


क्याक इसका कटा भा [नषध नहा ह ॥ ९ ॥ 


नायककी ओर झुङान्रेका ढंग । 
सा नायकस्य चारतमडुलामता कामितानि च 
कथयेत्‌ ॥ १०॥ 
वह दूती नायकके चरित्र, सीधापन ओर रमणके आदि, मध्य ओर अन्तके 
आवाका वणेन करे ॥ १० ॥ 


दूतीकर्माणि ] टीकाद्वरयोपेतम्‌ । (८१३) 


चारितमनुलोमतामानुलोम्यं कामितानि चेति त्रिबिधं कामितं रतस्यारम्भे 
मध्येऽवसाने च ॥ १० ॥ 

(१ ) इसी प्रसंगमें (२) नायकके उत्तम चरित्र बताये, उसके आजुळोम्य 
( सीधे पनको कहे ) एवम्‌ सूत्रके बताये कामित (भावोंको) कहे, कि मिल- 
नेके समय पाहिळे ऐसा होता हे बीचमें उसका यह ढंग होता ह तथा अन्तका 


यह हाळ हं ॥| १० ॥ 

प्रतसद्भावायां च युक्त्या कार्येदारीरमित्थं वदेत्‌ ॥११॥ 

यादे नायिकाका सद्भाव हट जाय तो युक्तिक्के साथ अपने का्येके स्वरू 
पको इस प्रकार कहे ॥ ११ ॥ 

प्रस्तसद्भावायां नायिकायां सत्याम्‌ । अन्यथोक्ते दोषक्ररणमपि स्यात्‌ | 
युक्त्या न यथाकथंचित्‌ | यदर्थं दूतीकल्पस्तत्कायेरारीरम्‌ | इत्थमिति वक्ष्य- 
माणप्रकारम्‌ ॥ ११ ॥ 

(३) यदि यह देख ले, कि इसका मुझपर विश्वास हु आर यह अपने 
सद्भावको हटाकर, मुझसे गप्पें करती हे तो कहे विना इसके जाने कहनेपर 
दोष करना भी हो सकता है कहे तो युक्तिके साथ कहे इसी तरह न कहे | 
जिस कामके लिये दूतीकल्प कहा गया हे, उस काय्यक स्वरूपको कहे उसके 
कहनेकी रीति नीचे वताइ हे कि-॥ ११॥ 


कणु विगचित्रामिदं खुभगे, त्वां किल हृष्ट्ासुत्रासावित्थं 

गोतरपुत्रो नायकश्चित्तोन्मादमडुभवति । प्रकृत्या खुङु- 

मारः कदाचदन्यत्रापाराङ्कष्टपूवस्तपस्वा । तताः- 

थुना शाक्यमनंन मरणमप्यङुभावलामात वणयत्‌ ॥१२॥ 

(४) ए परम सुन्दारे (५) में तुझे एक विचित्र बात सुनाऊं, ( ६ ) तू 
सुन (७ ) उस प्रसिद्ध खानदानका फलाना, ( ८ ) तुझे उस जगह दुखकर, 
(९ ) पागळ हो उठा हे, (१०) वह ग्रक्नतिसे सुकुमार हे, कभी किसी जगह 
उसने कष्ट नहीं उठाया । वह तपस्वी हे, (११ ) वह तुझ विना पाय, (१२) 
तड़फ २ कर मर जायगा ॥ १२॥ 

विचित्रमिदं यदन्यामिः काम्यमानो5पि त्वां इश्ठापि चित्तोन्मादमनुभवति | 
एवं च सुभग इत्यामन्त्रणमर्थवद्भवति | किलेति तव दृष्टासीति परोक्षं ममेत्याह । 


९८९७ ) कामसूत्रम्‌ । [ अधि०९,अ०४- 


इत्थं गोत्रपुत्रो न यस्य कस्यचित्पुत्रः । कार्यस्य बलीयस्त्वं दशयन्नाह--प्रक- 
त्येति । अन्यत्रेत्यन्यस्याम्‌ | अपरिङ्िष्टर्वस्तद्वचन [ कर ] त्वात्त्लीणाम्‌ | तप- 
स्वीत्यनुकम्पायाम्‌ । राक्‍यमनेन सरणमप्यन्नुभवितुं--विनश्य (ड्क्षय) तीत्यर्थः १२ 
यह्‌ वात बड़ी विचित्र है कि, हम उसे चाहती है फिर तो भी तुझे देख- 
कर, चित्तके पागलपनेका अनुभव करता है । इस प्रकार उसे “ ए सुभगे? 
यह कहना सार्थक होता है, कि तू इतनी सुन्दर है, कि जिसे दम चाहती हैं 
बह हमारी तरफ ऋजु न होकर तुझपर पागल हुआ जाता है । सूत्रके किल 
शब्दका यह तात्पर्य हे कि तू उसने देखी है यह वही हमसे कहता है । 
वह ऐसे घरानेघरका लड़का है ऐसा वेसा नहीं है, कि ऐरोगेरोंका छोकड़ा 
हो । कार्यको बळीय ( अधिक बलवान ) यानी अधिक करणीय दिखानेके 
लिये कहती है, कि वह स्वभावसेही बड़ा नाजुक है । उसने. दूसरी जगह 
यानी किसी दूसरी सुन्द्रीके विषयमें इतना कष्ट नहीं उठाया । तपस्वी 
कहना उसे द्यापात्र दिखाना है । उससे मरणका अज्ञुभव कर लेना हो सकता 
ह, इसका मतलब यही है, कि बह्‌ तेरी चाहमें नष्ट हो जायगा ॥ १२॥ 
इलका संग्रह! 
£ नायकेुणगण भणिति कुय्यीदेवं प्रसंगेन | 

उत्पाद्य सौमनस्य ज्रूयात्सुभगे शृणुष्व यचचितरम्‌॥ 

चित्रं किमपि व्यातिकरमसै युवा कुसुमसुकुमारः । 

हैष्टिभुजङ्गीदष्टंस्तव सखि ! संदेहमारूढः । 

श्वासिति स्विद्यति मुह्यति सन्तापस्तस्य कोऽपि दुवोरः ॥ 

त्वन्सुंखचन्द्रसुधारसमप्राप्य प्रणिती नासौ । 

स्वप्नेऽपि तस्य सुभगे ! कदाऽपि नेदृग्‌ विक्रारोऽभूत्‌॥ ?? 

पहिले जो उसने उसके पतिकी निन्दा प्रारम्भ कर राखी थी, उसी प्रस 

गके वश होकर, नायकके शुणगणोंको सुनाये । दशाबें सूत्रका तात्पर्य्य गुण- 
गणोंके सुनानेमें ही आजाता है । ग्यारहवें सूत्रके भावको लेकर ही यह कहा 
है, कि उसका सद्भाव प्राप्त करके ही कहे । नं० ४ से लेकर वारहतक सव 
बारहवें सूत्रका भाव है । सूत्र देखकर कहा है तो कोक यह कहते हैं कि 
तेरी दृ्टिरूपी सपने खा लिया है । सॉपके काटे हुएको अमृत चाहिये वह 
तेरे मुखमें हे यादे उसे न मिलेगा तो बह मरेगा ही । जिसे जहर चढता है 
वह श्वास ळेता है, उसे पसीना आते हैं और मूर्डेछत भी होता ही दै। ए 
सुन्दरि ! उस विचारेने कभी स्त्राबमें भी ऐसा विकार नहीं देखा | 


दूतीकर्माणि ] टींकाद्वयोपेतम्‌ । € <१५ ) 


टुबाराका काय्य | 

तत्र सिद्धा द्वितीयेषदाने वाचि वक्के इष्ट्यां च असाद- 

सुपलक्ष्य जुनरापि कथां भवतंयेत ॥ १३ ॥ 

इसमें सिद्ध हो जानेपर दूसरे दिन वाणी, सुख और आखोंमें सन्नता 
आकर फिर बातें शुरू कर दे ॥ १३॥ 

तत्रेति तस्मिन्नभिधीयमाने सिद्धा न प्रत्याख्याता | वाचि वङ्गे व्ष्ट्यां च 
त्रिष्वपि प्रसाद प्रसन्नताम्‌ । कथां प्रवर्तयेत्सामान्याम्‌॥ १३ ॥ 

( १ ) ऊपरके सूत्रोंकी कही हुई वातोंके कहनेपर भी वह वात न काडे 
ततो उस दिन बातको यहीँ तक छोड़कर, ( २ ) दूसरे दिन वह आते ही 
'प्यारसे बोले चहरा प्रसन्न मिळे एवम्‌ अपनेको देख कर आखोंमें खुशी छा 
जाय तो ( ३ ) फिर साधारण बातें चीतें प्रारंभ कर दे ॥ १३! 

शृण्वत्यां चाहल्याविमारकदाङुन्तलादीन्यन्यान्थापि 

लोकिकानि च कथयेत्तद्यक्तानि ॥ १४॥ 

जब वह बातें सुनने लगे तो आहिल्या, आविमारक और इाङ्ुन्तला आदि- 
'कोंकी बातें तथा दूसरी २ परनारी ओर परपुरुषोंकी लौकिक वाते सुनाये॥१४ 

श्र्वत्यां स्वकथाम्‌ | अहल्या गोतमभायो तयोत्कण्ठितया देवराजः कामितः। 
अग्निहोत्रकेना (णा) म्नि परिचरणे वधूनयुक्ता । सा च ङुण्डादुत्थितेन मूर्तिम- 
ताम्निना कामिता । जातगर्मा च तां श्वरः कुलदोषभयादटब्यां तत्याज | 
प्रसूता च सह सुतेन ( सा सुतम्‌। तं) राबरसेनापतिरपत्यबुद्रया संवर्धित- 
वान्‌ । तव्पुत्रश्चाजाविकसमूहेन बाळवयस्त्वात्क्रीडमानः परिभ्रमन्‌ क्षीरपानान्महा- 
बलोऽभूत्‌ । येन शिशुरेव हस्तग्रहणादजाविकं जघान । सेनापतिरप्यन्वर्थमस्य 
नाम चक्रेऽविमारक इति । ततः प्रद्ृद्ध्यौवनः कदाचिद्राज्ञोऽटव्यां समावासि- 
तस्य दुहितरं हस्तिना व्यापाद्यमानां तं हत्वा सक्ष | ततो जातोत्कण्ठा [सा ] 
स्वयमेव पार्णि ग्राहितवती । तय्ुक्तानि पारदारिकयुक्तानि ॥ १४ ॥ 


( ४ ) गौतमकी ख्रीका नाम अहिस्या था, उसने बड़ी उत्कण्ठाके साथ 
देवराज इन्द्रको चाहा था । अमिहोत्रकने अपनी बधूको अभ्निकी परिचर्यया 
करनेके लिये नियुक्त कर दिया था। वह कुण्डसे उठ खड़ेहुए अभिदेवने चाही 
थी । जब उसके गर्भ रह गया तो श्वसुरने कुळदोषकी बजहसे बनमें छोड़ 


( ८१६) कामसूचम्‌ । [ अधि०९.अ०४- 


दी । उसने पुत्र पैदा किया चह पुत्र उसके ही साथ था । उसके पुत्रको 
मिल सेनापतिने पुत्र मानकर बड़ा किया । वह्‌ लड़का बच्चा होनेके कारण 
भेड़ बकरियाके समूहके साथ खेळता हुआ घूम फिर कर दूध पी पी बड़ा 
बलवान हो गया, इस कारण बालक ही वह हाथसे पकड़ कर, मेंढा ओर 
बकरोंको मार डालने लगा । सेनापतिने भी उसका यथा गुण नास“अविमारक? 
रख दिया । वह कभी युवा होकर बनमें समावासित राजाकी लड़कीको 
जिसे कि हाथी मारे डाळ रहा था उस हार्थीकों मारकर बचा दिया । इसे 
देख उस लड़कीके हृदयमें उसकी उत्कण्ठा हो गई । उससे उसे अपने आप 
अपना हाथ पकड़ा दिया । ऐसी बातोंके सिचा और २्‌भी परनारी और 
परपुरुषोके प्रेमके विषयकी वाते सुना दे ॥ १४ ॥ 


वृषतां चतुःषष्टिविज्ञतां साभाग्यं च नायकस्य । 
कछाघनोयतां (या) चार्य प्रच्छन्न संघयोगं सूलमभूत- 
पूब वा वणयत्‌ ॥ १९ ॥ 


नायकका वृषपना, चौसठ कळाओंका ज्ञातापना, सौसांग्यदालिता, और 
उसका उत्तमताको वतातेहुए उसके इए अभूतपूच पादिलेके छिपे मिळना 
झुळनांको वताय ॥ १५ ॥ 


वृषतां व्यवाय ( यि ) ताम्‌ । चतुःषष्टिविज्ञतामिति गीतादिकायां पाश्चाढि- 
कायां बिज्ञताम्‌। सौभाग्यं पुरुषेणाप्यमिलषत ( १) इति। शछांघनी [ य | 
येति यां त्रियं छाघते । प्रच्छन्नं लोकस्याविदितम्‌ । एवं चाभूतमपि भूता- 
"मिव जातम्‌ ॥ १५६ ॥ 


( ५ ) नायककी सहवासकी शक्ति वताये, नायककी गाने, बजाने ऑर 
मिलने झुळनेकी चॉसठ कलाओंकी निपुणता बताये । उसके भाग्यशालीपनेको 
बताये, जिसे कि पुरुष चाहा करते हें । उसे केसी २ स्रिया चाहती हें यह 
भी वता दे । इसकी वातं ठुनियाँ नहीं जानती । उसके नहींहुए मिलन झुलड- 
नॉंको भी हुओंकी तरह कह दे एवम्‌ जिसकी यह प्रसिद्धि हो कि यह किसीसे 
भो नहीं मिली, उसे भी झूठे ही कह दे, कि उसके मिळनेवाली है ॥ १५ ॥ 

इसका सामान्य संग्रह । 
इत्युक्तं यादि सदने पुनरपरः समेत्य कथयेत्‌ । 
वृत्तमाहिल्यादीनां >छाध्यं स्रीसङ्गमाभियोत्तुः । 


दूर्तीकर्माणि ] टीकाद्वयोपेतम्‌ । ( ८१७) 


आ्होकका उत्तरार्थ तेरहवें छोकके भावको लेकर बनाया है । चौदहवें सूत्रका 
आव चोथे नम्बरमें आगया है । पांचवें नस्वरसें पन्द्रहवें सूजका भाव है । 
अन्तर इतना ही है, कि जयमङ्गळाने पूरा लिख दिया है पर इन्होंने अनुवाद 
मात्र ही किया हे । कोकार्थ-यादि पाहिले दिनकी बातें सह ली जायँ तो दुसरे 
दिन फिर आकर वेसी ही बातें बनाये । अहिल्यादिकोंके इतिहास तथा नाय- 
कके प्रशंसनीय परख्रीसंगोंको भी वता दे । 
इन वातोंमें आकारकी पहिचान । 


आकारे चास्या लक्षयेत ॥ १६ ॥ 
दूतीको चाहिये कि नायककी बातोंके सुनानेके समय, उसकी भावभ- 
ङ्गिकी परीक्षा करे ॥ १६ ॥ 
आहि ( क्रि ) यते गृह्यते भारो येनेति वाक्रायन्यापारोऽत्र गृह्यते || १६ ॥ 
शरीर और वाणीके जिन व्यापारोंसे मनका भाव टपकता है उनको अच्छी 
तरह पहिचान ळे, कि इसका भाव है वा नहीं ॥ १६ ॥ 
भावको चतानेवाळे व्यापार । 
तदेव दरीयन्नाह-- 
जिन वातोंसे दूती भावोंका पता लगा ळेती हैं उन्हें वताते हैं क्रि- 
सविद्दसितं दृष्टा संभाषते ॥ १७॥ 
देखकर हँसती हुई बोलती है ॥ १७ ॥ 
सविहसितमिति संभाषणक्रियाविशेषणमेतत्‌ ॥ १७ ॥ 
( १)' हँसनेके साथ ? यह संभापणक्रियाका विशेषण है, दर्शनका नहीं । 
इससे यह अर्थ होजाता हे, कि देखकर हंसती हई भाषण करती हे ॥ १७ ॥ 
आसने चोपनिमन्त्रयते॥ १८॥ 
सम्मानपूर्वक आसनपर बैठनेके लिये कहती है ॥ १८ ॥ 
उपनिमन्त्रयते इदमासनमास्थतामिति ॥ १८ ॥ 
(२) यह आसन है,इसपर बैठ जाओ, यह सत्कारपूर्वक कहती है॥१८॥ 
कासितं क शायितं क सक्ती क चेष्टितं कि वा कृतमिति 


पृच्छाति ॥ १९ ॥ 


१“ एवं प्रयुज्यमाने ळक्षयितव्यस्तदीय आकारः ?? इस प्रकार प्रयोग करती 
बार उसके आकारको देखे । 


५२ 


(८१८) कामसूत्रम्‌ ॥ [ अधि०५९.अ०४- 


(३ ) कहां बेठी ? कहां सोई ? कहां भोजन किया? कहां चेष्टा है ? 
क्या कर रही हे? क्‍या किया ? यह पूछती हे ॥ १९ ॥ 

चेष्टितं आन्तम्‌ । कृतमवश्यकतेव्यमिति प्रच्छति । तेन द्वारेण नायकसंबद्ध 
किंचिदभिधास्यतीति ॥ १९ ॥ 

यानी तेरी चेष्टा तो श्रमिसी रही हे । अपना अवडय करनेका कार्य्य पूरा 
कर दिया क्या? इसके पूछनेका मतलब यही ह कि इस पूछनेसे यह नाय” 
कके संवन्धमें कुछ कहेगी ॥ १९ ॥ 

विविक्ते दक यत्यात्मानम्‌ ॥ २०॥ 

( ४ ) एकान्तमें अपनेकों दिखाती है ॥ २० ॥ 

विविक्ते दशीयत्यात्मानं रहस्यं किञ्चिद्वक्ष्यतीति || २० ॥ 

एकान्तम इसलिये अपनेको दिखाती हे कि कुछ रहस्य कहेगी ॥२०॥ 

आख्यानकानि निुङ्के ॥ २१ ॥ 

बातें शुरू करती हे ॥ २१ ॥ 

आख्यानकानि नियुंक्तेऽ्तिकथनार्थ नायककथां वा कारिष्यतीति ॥ २१॥ 

( ५ ) अधीरताको कहनेके लिये गप्पें शुरू करती है । अथवा यह मतर 
लब रहता ह्‌, के बात छेड़नेपर यह नायकका वात कहंगा ॥ २१ ॥ 

चिन्तयन्ती निःश्घाताति विजञ॒म्भते च ॥ २२॥ 

कुछ सोचती हुई गरमश्वास लेती और जँभाई खेती ह ॥ २२ ॥ 

चिन्तयन्तीत्यभ्युद्गत ( तद्गत ) मानसा निःश्वसिति । विजुम्भते मदनलालसा || 

( ६ ) उसमें अपना मन लगाकर सोचती है । उसीसे गरम श्वास लेती 
है । ( ७ ) जँभाइके वहाने अपने + सात्तविकभावको प्रकट करती हे । यह 
मदन (काम) की लालसासे होता है ॥ २२ ॥ 


प्रीतिदायं च ददाति ॥ २३ ॥ 
प्रीतिसे दिये जानेवाळी चीजोंको देती है ॥ २३ ॥ 


_ 


प्रीतिदायमिति यत्प्रीत्या दीयते कटकमुत्तरीय वा तदस्यै ददाति ॥ २३॥ 


+ कामसून्रके ९६ वें पृष्ठमें मोड्टायितके उदाहरणम यह दिखा चुके हैं 
नायककी तारीफ की हें, इसपर नायिकाने शारीर तोड़ा और जँभाई ली हे. । उसने आकर 
उसकी इस दद्याको नायकके सामने सुनाया है। 


दूतीकर्मीणि ] टीकाद्वयीपेतम्‌ । (८१९ ) 


(८) गइळे, धोती, चुनरी आदि जो वस्तु भ्रेमसे दी जाती हैं उन्हें 
उस दूतीको देती है ॥ २३ ॥ 


इष्टइूत्सवंडु च स्मरात ॥ २४ ॥ 
इष्टॉमे ओर उत्सवोंमे उसे याद करती हे ॥ २४ ॥ 


इष्टेषु कार्येपूत्सवेपु च स्मरति कथमय नायातेति || २४ | 
इष्ट कार्य्यामें ओर उत्सवोंमें याद करती है, कि इस समय तुम क्यों नहीं 
आयीं ॥ २४॥ 


पुनदशानाङबन्धं विस््रजाति ॥ २५॥ 

फिर मिळनेकी कहूलाकर छोड़ती है ॥ २५ ॥ 

पुनदेशेनानुवन्धमिति पुनर्मया द्रष्टव्यासीति प्रेषयति ॥ २५ || 

(९ ) आप फिर मुझे मिळना यह कहकर भेजती है ॥ २५ ॥ 

साडुवादिनी सती किमिदमशोभनमामिधत्स इाति 

कथामडुबध्चाति ॥ २६ ॥ 

( १० ) आप साँचाधारी होकर यह क्या कह करती हैं, यह वात 
कथामें लगा देती है ॥ २६ ॥ 

साधुवादिनीति त्वदरीनं नामश्रवणमपि तं सुखयतीति दूत्या कथायां प्राव - 
तितायामाह--साधुवादिनी सती किमिदमशोमनमयुक्तमभिधत्से इत्यभिधाय 
कथामचुबक्षाति प्रवर्तयति ॥ २६ ॥ 

जब दूती उससे यह कहती है, कि तेरा दीख जाना और नामका सुन 
लेना भी उसे सुखी करता है और वाते तो जहां तहां रही; तो वह आप 
सँचाधारी इत्यादे कहकर बातोंको झुरू करा देती है ॥ २६॥ 

नायकस्य शाठयचापल्यसबद्धान्दाषान्ददाात ॥ २७ ॥ 

नायककी धूतता और चंचलता संबन्धी दोषोंको देती है ।। २७ ॥ 

दोषान्ददातीति शठोऽसौ न निव्योजं व्यवहरति लोके | चपलश्च नैकस्यां 
रमत इति ॥ २७॥ 

(११) बड़ा धूत है, बेशर्म होकर योंही कहता फिरता है । बड़ी चंचळ 
यत्तिका है, एकपर तो कभी टिका ही नहीं रहा ॥ २७ ॥ 

पूर्वेप्रृत्तं च तत्संदशनं कथाभियोगं च स्वयमकथ- 

यन्ती तयाच्यमानमाकाँक्षति ॥ २८ ॥ 


|... >>. bs टन कि किक किक किक 


९८२० ) कामसूतस्‌ । | अधि० ९,अ ० ४-- 


जहां २ उसने नायकको देखा या नायकने उसे देखा, इस बातकों और 
जिस तरह वातोंकी योजना हुई इसको अपने आप विना कहे यह चाहे, कि 
यह सुनाये ॥ २८ ॥ 

तत्संदर्शनमिति नायकदर्शनं यत्तस्याः पूवप्रवृत्तं यत्र [ यत्र ] यदा यथा । 
कथाभियोगं च पुनः पुनः कथायोगं एवेवृत्त स्वयमकथयन्ती लजया तयोच्यमाने 
डूत्या कथ्यमानं कांक्षति तेनापि सुखं स्थीयत इति ॥ २८ ॥ 


~ 


(१२ ) उसे जिस २ जगह नायकने वा उसने जैसे २ नायकको देखा, 
उन सत्र बातोंको एवम्‌ वारंवार वातोंके सिळसिळेको शर्मके मारे न कहती इई 
भी यह्‌ चाहती है कि यह मुझे सुनाती चली जाय । इन वातोंसे भी उसे सुख 
ही मिळता हैं ॥ २८॥ 

नायकमनोरथेणु च कथ्यमानेषु सपरिमवं नाम हसति । 

न च निर्वदत्ताति ॥ २९ ॥ 

नायकके मनोरथ कहे जानेपर तिरस्कार दिखाती हुई हँसती हे; पर यह 
नहीं कहती कि उसका मनोरथ सिद्ध होगा ही ॥ २९ ॥ 

नायकमनोरथेष्त्रिति स दिवसो भविष्यति यत्र पादपतनैः प्रसादिताया अधर 
पास्यामीव्येवमादिषु दूत्या कथ्यमानेषु सपरिमवमिव हसति दूरात्‌ ( दुराशा ) 
शठस्य धूतेस्येति। न च निवंदति निश्चयेनामिधत्ते सिध्यत्येव तस्य मनोरथ इति २९ 

दूती जब नायकके नामसे इस प्रकारकी बातें कहती हे कि “ वह कोनसा 
दिन होगा जो उसके चरणोंमें शिर रख उसे मना उसका अधरास्ुत पान 
करूंगा ? तो आप यह कहती हुई हँसती है क्रि उस धूर्तकी यह दुराशामात्र 
ही है । अनेक बातें होनेपर भी वह निश्चयपूर्वक यह नहीं कहतो कि वह 

कामयाब होगा ही ॥ २९ ॥ 

विषयका खंग्रह । 

इष्वा ब्रवीति सस्मितमोस्तिक एवोपवेशयति । 
पृच्छति भोजनशयने आख्यान दिशति रहसि वा मिलति ॥ 
निश्वसिति जुम्भेते वा स्ववित्तर्मस्यै ददाति किञ्चिद्‌ वा । 
योन्तीमेष्यति पुनरिति बदति कथं साधुवादिनी भवती ॥ 
वक्ति किमप्यसमैश्जसभित्युक्त्वा तत्कैथां भजति । 
किन्न करोमि वचस्तव किन्तु राठोऽसावतीव मे भर्ता ॥ 


~ La “~ 
दूत्तीकर्माणि ] टीकाद्वयापलम्‌ । (८२१) 
इन स्छोकोमें कामसूत्रके भावोंकों वतानेवाळे आकारोंका संग्रह किया हें !. 
नंबर एकमें सत्रहवाँ, दोसें अठरहवाँ, तीनमें उन्नीसवाँ, चारमें वीसर्वा, 
पांचमें इकीसवाँ, छःमें और सातमें बाइसवाँ, आठमें तेईसवा, नोमें पच्ची- 
सवाँ, दशमें छव्बीसवाँ तथा ग्यारहमें सत्ताइसवाँ एवम्‌ बारहमें अट्ठाइंसवां 
सूत्र आ जाता है । सूत्रके नम्बरोंके अनुसार इनका अथ समझना चाहिये । 
उनतीसवें सूत्रमें कामसूत्रक्रार तो यह कहते हैँ कि नायकके मनोरथ कहे 
जानेपर तिरस्कार दिखाती हुई हँसती है पर कोकजी यह भी कहते द कि 
वह दूतीसे यह कहती हे कि में तेरा कहना तो कर देती परन्तु मेरे मालिकका 
स्वभाव बड़ा ही खराब है वह जान जायगा तो मुश्किछ हो जायगी । वथा 
अट्टाईसका अनुवाद भी करते हैं कि-“ हसति च तस्य विकार श्रः 
भूयस्तु सोपहासेव ?? 
आङ्ास्के पहिचाननेका फळ | 
विषये (रोषे) ण नायिकाप्रा आकारे लक्चित कि फलमित्याह--- 
नायिकाको झुकातीवार जो आकारकी पहिचान बता रहे हैं उसका स्या 
फळ है ? इस प्रश्नका उत्तर देते हें कि--- 
Da ०५ 
दृत्यंनों दाशताकारों नायकाथभिज्ञानरूपदृहयंत ॥ ३० ॥ 
९ (> ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
बताई इए रीतिसे जिसके आकार देख ळे दूती उसे नायककी पुरानी 
बातॉसे अनुरक्त करे ॥ ३० ॥ 
नायकाभिज्ञानैरिति नायकस्य तया सह पूर्व व्यावृत्तानि तैरुपबूंहयेदत्य- 
न्तमलुरक्तां कुयीत्‌ ॥ ३० ॥ 
ss सूः i NO > आर ~ ~ 
सत्रहवें सूत्से लेकर पीछेके २९ वें सूत्र तक जो भाव बतानेवाळे व्यापार 
~ ~ २ अप 
बताये हैं, उन्हें देख लेनेपर, नायक़की पुरानी रंगरेळीकी वातें सुना २ कर 
उसे पूरी अनुरक्त कर ले ॥ ३० ॥ 
® e bec 
असंस्तुतां तु एुणकथनेरछरागकथाभिश्चावजे येत्‌ ॥ ३२॥ 
विना परिचयवाळीको तो प्रेसक्री वार्ते ओर उसके गुण सुना २ कर 
उसकी ओर झुक्राये ॥ ३१ ॥ 
असंस्तुतामित्यपरिचिताम्‌, अभिज्ञानासंभवात्‌ | नायकस्य गुणकथनैरनराग- 


कथाभिश्चावजयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
जिसका नायकसे कोई परिचय ही नहीं हे उस नायिकाके साथ नायकका 
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( ८३९२ ) ` कामसूत्रम्‌ । [अधि०९,अ०४- 


पुरानी बातें भी कहांसे आयगी ? क्योंकि कोई मुलाकात तो है नहीं। उसे 
नायकके गुण और प्रेमकी कथाएँ सुनाकर ही उसकी ओर झुकाये ॥ ३१ ॥ 
दृतीकर्मपर आचाय्योका मतभेद । 
अत्राचार्याणां मतमेदमाह-- 
दूतीकार्य्यपर जो आचाय्यीका मतभेद हे उसे बताते हैं कि-- 
नासस्ठुतारष्टाकारयादूत्यमस्तात्यादालाकः ॥ ३२॥ 
जो अर्पाराचित हैं जिसका भावसूचक आकार नहीं देखा गया उनका 
दूतीकर्म नहीं हो सकता, यह श्वेतकेतुका मत है ॥ ३२॥ 
नासंस्तुतादष्टाकास्योरिति ययोर्न पारेचयो न चाकारद्रीनं च तस्मिन्विषये न 
दूत्या कमे विषयो वास्ति । यत्रेदमुक्तम्‌--* कृतपारिचयां दितेङ्गिताकारां 
कन्यामिवोपायतोऽमियुञ्जीत ? || ३२ ॥ 
जिनमें न तो परिचय है एवम्‌ न जिन्होंने भावसूचक आकारको ही देखा, 
उन स्त्रीपुरुषोके विषयमें दूतीकम नहीं है, न वह इसका विषय ही हे । अथवा 
वह उपायका विषय हो भी सकता हे, नहीं भी । इस विषयमें द्वितीया- 
घ्यायके अभियोग प्रकरणमें 'क्ृतपरिचयाम्‌? यह्‌ पहिला ही सूत्र रखा हू ॥३२ 
असंस्तुतयाराप संस्रष्टाकारयोरष्तीति वबाश्रवीयाः ॥३३ 
विना जान पहिचानके भी मिळे इए आकारवालोंके विषयमें दूतीकम हँ 
यह बाञ्रवाय आचाय्याका मत ह ॥ ३३ ॥ 
संसष्टाकारयोस्तयोरसंस्तुतयोरप्यवस्थाकारस्यैव दूत्यं मिन्त्रत्वात्‌ । यथोक्तम्‌ 
* आकारेणात्मनो भाबं या नारी प्राक्प्रदशयेत्‌ । क्षिप्रमेवाभियोज्या सा प्रथमे 
चेव दर्शने ? || ३३ ॥ 
अपारिचित भी हों पर आपसमें इदारेवाजी हो जायँ तो उनके अवस्थाका 
आकार ही दूतीका कार्य्य हे, क्योंकि वही उनका भित्र है । यह बात तीसरी 
अध्यायके संग्रहके अन्तमें कही भी है, कि- जो स्त्री पहिली वारके देखनेमें 
ही अपना भाव दिखा दे उससे उसी समय मिल लेना चाहिये ? ॥ ३३ ॥ 
सस्लुतयोरप्यसंस्ष्टाकारयोरर्तीलि गोणिकापुत्रः ॥३४॥ 
रोणिकापुत्रका सत हे, कि अपरिचित और विना आकार मिळे हुओंका 
सी दूतीकर्स होता है ॥ ३४ ॥ 
असंसृष्टाकास्योरेति व्यामिश्रभावत्वात्तदाकारो5पि ससृष्ट्युद्दो भवति । ततश्च 
योरपि । यत्रेदमुक्तम्‌---' धीरायामप्रगल्मायाम्‌ ? इत्यादि || ३४ ॥ 


दूतीकर्माणि ] टीकाद्वयोपेतम्‌ ¦ ( ८२३) 


मिला हुआ भाव होनेके कारण वह आकार भी ससग होनेपर झुद्ध हो 
जाता है । इस बातको भी उपसंहारके अन्तमे धीरायामग्रगल्भायाम्‌ ? इस 
ज्छझोकसे वताया है ॥ ३४ ॥ 


~ 


असंर्ठुत योरदष्टाकारयोरापि टू [दिति वात्स्या- 

यनः ॥ ३५॥ 

इसपर वात्स्यायन आचार्य्यका मत है कि-* विना परिचयके एबम्‌ आप- 
सके इशारे देखे हुओंका भी दूतीकर्म है, दूतीके विश्वासपर ? ॥| ३५ || 

दूतीप्रत्ययादिति दूतीसामर्थ्यादसंस्तुतयोरपि | अस्मिन्पक्षे त्रितयाभावेऽपि 
दूत्यमस्ति । चत्रेदं वक्ष्यति--“कौतुकाच्चादुूपौ युक्ताविमौ परस्परस्य' इति ३५ 

याद्‌ दूतम वळ हा एवम्‌ दूताका दाना विश्वास करते हाताय भा दताक 
वषय बन सकत हे । पाहळे मतम विना पारचय आर आकार मिले दताकमंका 
निषेध था । दूसरा मत भले ही अपरिचित हों पर आकार मिल जाने चाहियें 
यह था । तीसरे पक्षमें जान पहिचानमें दूतीकम था । पर इस चौथे पक्षमें 
विना ताना बाताक भा दूताकम ॥कंयं जानका वधान हैँ ॥ ३०५ ॥ 

वस्तुओंका भेजना । 

तासां मनोहराण्युपायनानि ताम्बूलमलुलेपनं स्जज- 

मङ्कलीयकं वासो वा तेन प्रहितं दरयेत ॥ ३६॥ 

अर्पाराचितोंको मनोहर ( १ ) भेंट, ( २) पान, केशर, ( ३ ) साला, 
छाप आर भजा हुआ वस्थर दखाय ॥ ३६ ॥ 

तासामित्यसंस्तुतानाम्‌। मनोहराण्युपायनानि कोशलिकास्ताम्बूला[दी]नि ३६ 

कोशिका और पान आदि ये मनोहर भेंट ही हैं ॥ ३६ ॥ 


लेषु नायकस्य यथार्थ नखद्शनपदानि तानि तानि 

च चिह्नानि स्युः॥ ३७॥ 

उनमें नायकके यथाप्रयोजन नाखून और दाँतोंके तथा वे वे चिह्न हों ॥३७॥ 
तेषवत्युपायनेऽु। यथार्थेमिति यथाप्रयोजनं च संप्रयोगसूचकमेव चिं स्यात्‌॥ 
जो चीज भेजी जायं, उन सबपर संयोगसूचक निशान होने चाहिये ॥३७॥ 


वाससि च कुङ्ुमाङ्कमञ्ञलिं निदध्यात्‌ ॥ ३८ ॥ 
कपड़ोंपर केसरके थापे रख दे ॥ ३८ ॥ 


(८२७४) कामस्टचस्‌ । [ अधि०५.अ०४- 


कुंकुमाङ्कमञ्ञलिमिति ङुंङ्मेनाङ्कितमञ्ञरिं निदध्यायथा प्रतिबिम्बमुत्पद्यते | 
तत्त्वदाराधनपरोऽयं जन इति ख्यापनाथम्‌ ॥ ३८ ॥ 

वस्थोंपर इस प्रकार छापे रखे जिससे हाथोंके पूरे चिह्न वल्मपर उतर आयें | 
इसके रखनेका यही प्रयोजन है कि प्रयोज्यापर यह विदित करना कि 
यह जन तेरा आराधन चाहता है ॥ ३८ ॥ 

पत्रच्छेद्यानि नानाभिप्रायाकृतीनि दयेत्‌ । लेखपत्र- 

गर्भाणि कणेपञ्राण्यापीडांश्च ॥ ३९ ॥ 

अनेक तरहके अभिभ्रायकी आङ्कतिवाळे पत्रच्छेद्य करे । कर्णपत्र और 
आपीड भी इस रीतिसे बनाये कि उनमें लेखपत्र छिपाकर रखा जा सके ३९॥ 

नानाभिप्रायाक्तीनीति नानाभिप्राया रतिशोकक्रोधविस्मयादिभावसूचना 
आकृतिः संस्थानं येषाम्‌ | लेखपत्त्रगभीणि मध्ये लेखपत्त्र प्रक्षिप्य वेष्टितानि । 
आपीडांश्च लेखपत्त्रगभीन्‌ ॥ ३९, ॥ 

पत्रच्छेद्यके स्वरूप राति, शोक, क्रोध और विस्मयादिके भावके सूचक हों । 
कर्णपत्र ओर आपीडके भीतर खत लिखकर डाळ दे फिर लभेड़ दे ॥ ३९ ॥ 

तेषु र्वमनोरथाख्यापनम्‌ । घलिप्राश्तदाने चेनाँ 

नियोजयेत्‌ ॥ ४० ॥ 

उन लेखोंमें अपने मनोरथको बताये ॥ ४० ॥ 

मनोरथाख्यापनमिति लिखित्वा च लेखा ( खेः ) आचक्षीत । प्रतिप्रामृतं 
प्रतिकोझालिका ॥ ४०॥ 

मनोरथोका जाहिर करना यह्‌ लिखकर लेखोंद्वारा कह ॥ ४० ॥ 

सत्रार्थ-संग्रह ॥ 
इत्याकारप्रकटनमालोक्य प्रासृतं नियुंज्यात्‌ । 
तांम्बूलकुसुमलेपनदानैरुपबृंहयद्‌ भूयः ॥ 

जब यह जान जाय कि इसकी पूरी इच्छा है तो नायककी ओरसे नायि- 
काको प्रेमोपहार मिलने चाहियें । उनमें पान, फूल और लेपन होंने चाहिये! 
और भी क्या २ भेंट होना चाहिये यह भी कामसूत्रने वता दिया है. ॥ 

एवं कृतपरस्परपरिग्रहयोश्च दूतीप्रत्ययः समागमः ४१॥ 


इसप्रकार एक दूसरेके हृदयमें चाह. पेदा करके दूर्ताके विश्वासवाला समा- 
गम होता है ॥ ४१ ॥ 


दूतीकर्माणि ] थदीकाद्वया पेतम्‌ । (८२५ > 


कुतपरस्परपारेग्रहयोरिति कृतान्योन्यस्वी कारयोः | दूतीप्रत्ययः ( समागमः ) 
तयेव तदानी निर्दिस्यमानत्वातू ॥ ४१ || 


आपसम एक दसरेके स्वाकार कर लन॑पर दुतीद्रारा समागम हाता ह, क्याके 
“उस समय वहा नर्देश करता ह ॥ 2१ ॥ 


स ठु देवतामिगमने यात्रायाञुद्यानळीडायाँ जलाव- 
तरणे विवाहे यज्ञव्यसनोत्सवेष्बस्ठुत्पाते चोरनिश्रमे 
जनपदस्य चकऋरारोहणे भक्षाब्यापरेषु लेषु तेष॒ च कार्ये- 
ष्विति बाख्रवीथाः ॥ ४२ ॥ 


वह समागम तो ( १ ) देवपूजनव्हो जातीत्रार, देवयात्रामें, ( २) वन 
विहारमें, (३) जलके तेरनेमें, (४) वित्राहमें, (५ ) यज्ञ, ( ६ ) झत्यु 
और (७ ) उत्सवमे, (८) आभ्निके उत्पातमें, (९ ) चोरोंके हल्लेमें, राजके 
पारिवर्तनमें, खेळतमासोंमें और उन उन काय्याँमें होता है, यह बाअवीयोंका 
सिद्धान्त दे ॥ ४२ ॥ 

देडतामिगमने देवतामभिषूजयितुं यद्गमनं तत्र | यात्रायां कस्याश्चिदेवतायाः | 
जलावतरण इति यदा स्लातुं जनसमूहो जलमवतरति न चालक्ष्यते स्थानात्स्था- 
नान्तरगमनम्‌ । अग्युत्पाते दह्यमानात्प्रातिवेश्यगृहाद्गृहान्तरगमनं संभवति । 
चौरविश्रमे चौराः किल पतन्तीति । अत्र सिथ्यति ( ? ) | चक्रारोपणे जनपदे 
निवेशयितुं स्वीकारारोपणे ( १ ) । तदाद्मनुस्थापितप्रकारत्वाव्त्रीजनो न सुखी 
भवति । तेषु तेषु च कार्येष्विति येषु येषु जनानां संमदेः झून्यता वा ॥ ४२॥ 


जहां बहुतसी मिलकर देवपूजनको जा रही हों, किसी देवताकी यात्रामे । 
जब ख़ान करनेके लिये जनसमूह जलमें तेरता है उसमें, एक जगहसे दूसरी 
जगह जाना नहीं दीख पडता। जत्र कि जळते हुए पड़ोसीके घरसे दूसरे घरमें 
जाना होता है । जव कि यह हल्ला मचता हे कि डाकेवाल आ रहे हैं हुशि- 
यार हो जाओ । एसे मोकोंपर समागम सिद्ध हो सकता हे । देशको अपन 
राज्यमें मिळानेको प्रजासे स्वीकार करानेके समय भो समागम हो सकता हे, 
क्योंकि ऐसे समयमें कोई प्रकार तो उपस्थित रहता नहीं, इस कारण स्तिया 
सुखी नहीं रहतीं । अथवा उन काय्यॉमें ऐसा हो सकता हे जिनमें जनसमु- 
दाय इकट्ठा होता है अथवा जनशान्य रहता हो ॥ ४२ ॥ 


(८२९६) ` कामसूत्रम्‌ । | [ अधि०५.अ० ४- 


खग्रह । 
६६ ~ ~ TAT MAST DS ~ 
इाति सुघटितसद्भावा व्यसनविवाहोत्सँवे यागे । 
उद्योनयात्राजलावतारे हुतवहोत्पीते प्रावेचिन्तितार्त्यये ?? 
जब दूती देखे कि इनमें सद्भाव बँध चुका है तो इन २ समयोंमें उसे 
मिला दे । अनुवादकने चोर आदिके भयके समयोंका व्यसन शब्दसे ग्रहण 
कर लिया है । 
दूतीके घर मिळना । 
सखीभिक्षकीक्षपणिकातापसीभवनेडु सुखोपाय इति 
गोणिकाएुत्रः ॥ ४३ ॥ 
सहेली, साधनी, भिखारिनि, संन्यासिन और तपास्वन इनके घरमें मिलना“ 
झुलना सुखके साथ हो सकता है । ऐसा गोणिकापुत्रका मत है ॥ ४३ ॥ 


सुखोपाय इति यदैवेच्छति तदैव भवति ॥ ४३ ॥ 
इनके घरमें तो जब चाहे तब समागम हो सकता है ॥ ४३॥ 


दूतियोंपर एक दृष्टि । 
पाहिले अधिकरणके पाँचवें अध्यायमें दूती व इनके शुणोंको बताया है, 
यहां इनका मुख्य विषय है, इस कारण यहां फिर स्मरण किया है । कल्याण 
महने इनका संग्रह किया है कि- 
४ मालछाकॉरवधू: सेखी च विध्वा धोत्री नटी शिल्पिनी, 
सैर्सभ्री प्रतिगेहिकाथ रजेकी दासी च सम्बन्धिनी । 
बाला प्रत्रजित च भिश्लुवनिता तक्रस्य  विक्रेत्रिका, 
मान्या कारुवधू विद्ग्धपुरुषैः प्रेण्या इमा दूतिकाः ॥।?? 
गॉन्धिकी, स्थिर भाववाळी कॉली, 'चतुर॑पुरुषोंके यहां प्रायः शुकसारिका 
आदिकी प्रातिमा ये दूती होती हैं | इसमें जो नम्बर दिये हैं वे कोकको लेकर 
हें। कोक कल्याणमछसे इतनी और अधिक मानते हें । अनंगरंगने-रजकी, 
मालिति, धात्री, योगिनी, प्रतिवेशिनी, सखी, गोपालिका, चेटी, नापिती इन्हें 
दूतीकर्मयोग्य बताया है । सम्बन्धिनी दूती--सम्बन्धिनी भी दूती कर्म 
कर सकती हैं, इसका कारण यह्‌ है, कि उसपर विश्वास बना रहता है । 
घरके आनेजानेमें किसी प्रकारकी शंका नहीं करते । इस कारण यह सबसे 
अयंकर होती है । कन्या संप्रयुक्तकमें यही शोचकर यह कहा है कि हो सके 
तो किसीको उसके पास छोड़ दे जो सम्बन्ध प्राप्त कर ले। जो दूतीके काममें 


दूतीकर्माणि ] टीकाद्वयोपेतस्‌ । ( ८२७) 
निपुण होती हैं उन्हें कोई सम्बन्ध मिळ जाय तब तो उनका भाग्य ही जग 
गया । नहीं तो किसी न किसी तरहका सम्बन्ध पदा कर ही ळेती हं । हमने 

वारवधूचिवेचन ? में देखा था कि वेश्या या चरित्रहीन माता या वेश्या 
माता अपनी लड़कीका कुट्टेनीपना बडी सावधानीके साथ कर जाती ह) 
कामसूत्रकारने कुळटाको भी एक प्रकारकी वेश्या ही साना ह! यादे एसी 
माता हो तो न जाने वह अपनी लड़कीसे क्या २ खेल खिला जाती ह) यादे 
माता न भी हो तो भी ऐसी ख्नियाँ वने जहां तक माता या वाहेनका ही 

सम्बन्ध बनाती हैं । न जाने ये क्या २ कर करा डालती हैं । यही कारण 
हे कि लोग ऐसी स्लियोंकों कभी विश्वासपात्र नहीं मानते । संकेतस्थानासे 


दूतीका घर तो पाहिळे वता ही [दिया गया है । 
तस्या एव तु गेहे विदितनिष्क्रमप्रवेश चिन्तितात्य- 
यमतीकारे प्रवेदानसुपपत्नं निष्क्रमणमविज्ञातकालं च 
तन्नित्यं खुखोपायं चेति वात्स्यायनः ॥ ४४ ॥ 
इसपर वात्स्यायन आचार्य्यका तो यह मत है, किं उस नायिकाके घर 


Cc 


भी हो सकता है; यादे उसके घुसने और निकळनेका मार्गे विदित हो । 
जिससे मोंकेपर अपना बचाब किया जा सके ॥ ४४ ॥ 

तस्या एवेति नायिकायाः | निष्क्रम्यते प्रविश्यते च येन मार्गेण तदुभयं 
विदितं वीक्षितं यत्र गेह इति। तदप्यविज्ञातक़ालमनियतकाछं प्रवेशनं निष्क्रमण 
चोपपन्नं युक्तमनुपलक्ष्यमाणत्वाद्भवति। प्रवेशनं निष्क्रमणं चानित्यं तस्याः तदा- 
संनिहितत्वात्‌ । न सख्यादिगृहेषु । सुखोपायं च विदितमार्गत्वात्प्रतिविहितदो- 
षत्वाच ॥ ४४ ॥ 


जिस घरमें जिस मार्गसे निकाला जा सके वह और जिससे घुसा जा 
सके वह देखे हुए हों । वह भी ऐसा हो कि जिसके जाने और आनेके सम- 
यका किसीको पता न हो कि कौनसे समय घुसता तथा कोनसे समय निक" 
लता है. तब ही छिपकर जाना आना हो सकता हे । वह सदा पास ही है 
तो जाना और आना सदा नियत समयपर नहीं होता पर सखी आदिकि घर 
ऐसा नहीं हो सकता, [कि जब तर्बायत चाहे तब चला जाय | यही उपाय 
सुखपूर्वेक हे, क्योंकि आने जानेका रासता मालम है और दोषोंको दूर कर 
ही दिया हे ॥ ४४ ॥ 


(८२८) कामसूत्रम्‌ । [ अधि०९.अ०४- 
दूतीयोंके भेद । 
सामान्येन कमोण्युक्त्वा दूतीमेदं प्रदरीयन्नाह-- 
सामान्यरूपसे दूतियोंके काळे कारनामे बताकर अत्र दूतियोंके भेद 
बताते हैं, कि 


निसुष्टाथो परिमितार्था पत्रहारी स्वथंदूती मूढदूती 


आयादूता सूकदूता वातदूता चात दूलाविक्षाषाः ॥ ४५ ॥ 


> 


निरृष्टाथो, पारिमिताथा, पत्रहारी, स्वयंदूती, सूढदूतो, भाय्योदूती, सूक> 


दूती ओर वातदूती ये दूतियोंके छः भेद हैं ॥ ४५ ॥ र 
निस्टष्टाथा दूती । 

नायकस्य नायिकायाश्च यथामनीषितमर्थडुपलेभ्य 

स्वडुद्धचा कार्यसंपादिनी निखुष्ठार्था ॥ ४६ ॥ 

जो नायक और नायिकाकी सच्ची इच्छाके अनुसार मतळवको जानकर 
अपनी बुद्धिसे कार्य्य संपादन करे उसे “निररष्टर्था दूती? कहते हें ॥ ४६ ॥ 

यथामनीषितमिति-यथेष्सितम्‌ । इयमेवाङ्गतपरस्परपरिग्रहौ ( यथा संप्रयु- 
ज्येतेति त्रिविधं कार्य संपादयति । ) यथा तावनुरज्येते यथा कृतपरस्परपारि- 
ग्रहौ संप्रयुज्येते तत्त्रिविधं कार्य संपादयति । दूती निसृष्टार्थेति इद्‌ करणीय- 
मित्येतावतोऽर्यस्य निसृष्टत्वात ॥ ४६ ॥ 


यही निस्ृष्टार्था दूती स्त्री और पुरुषोंके मनकी सच्ची चाहको ताड़कर, 
से मिल जाये उसी तरह तीन तरहके काय्येका संपादन करती है, यानी 
जिन्होंने परस्परमें परिग्रह्‌ नहीं किया वे मिल जाये, इस तरह करती हे । 
जिस प्रकार उनमें प्रेम हो जाय यह कारवाई भी करती हे । आपसमें परि- 
अह किये इए भिछ जायें यह काय्यं भी इसी दृतीका होता है । इससे केवळ 
यहा कहा जाता हू, के इस कामको कर दे आर कुछ नह कहा जाता; 
चाका यह्‌ सव आप ही कर गुजरती है, इस कारण इसे “ निसृष्टाथा दूती ? 
कहते हैं ॥ ४६ ॥ 


= » Do ~ > 
९“वुद्ध्वकस्य खमीहित आत्मधियवारभेत या कायं खा हि निस्पृष्टार्थो क्ता? 
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जिसकी ओरसे काय्य करे उसके अभिमांथमात्रको जानकर अपने ही बुद्विबल्से कार्य 
संपादन कर दे, वह “ निमृशार्थो ' दूती है। 
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दूतीकर्माणि ] टीकाद्वयोपेतस्‌ । (८८२९९ ) 


अस्या विषयमाह 
यह दूती किस स्थलमें कार्य्य करती ह इस बातको बताते हैं कि--- 
इलका विषय ! 

सा घायेण संस्ठुतसंभाषणयोः ॥ ४७ ॥ 

यह प्राय: जिनमें जानपहिचान व बातचीत है, उनका कार्य्य करती है. ४७ 

संभाष्यत इति सभाषा संभाषणम्‌ | छत्यल्युटो बहुरुम? इति ल्युट्‌ । संस्तुते 
च तौ संभाषणौ च । यदि वा संस्तुतं च संभाषणं च ययोरस्तीति मत्वर्थीयो- 
ऽकारः । तयोः प्रायेण दृश्यते । अन्यतरप्रयुक्ता विषयशुद्धिगोचरत्वात्‌ ॥ ४७॥ 

संस्तुतसंभापणयोः ? इसके दो अर्थ किये हैं, कि या तो जिनकी 


२९ चर 


दोनों तरफके वचन हों या वातें और जानपहिचान दोनों हों। यह दूती उनमे 
कार्य्य कर सकती हे इसे नायक नायिका दोनों ही औचित्यका विचार 

करके प्रयुक्त करते हैं ॥ ४७॥ 

नायिकया अयुक्ता असंस्तुतसंभाषणयोरापि ॥ ४८ ॥ 

नायिकाकी भेजी हुई विना परिचय और विना वातचीतके भी कार्य्य 
करती है ॥ ४८ ॥ 

नायिकया च प्रयुक्तया प्रायेणासंस्तुतभाषणयोरपि परिचितावेव केवलं न तु 
संमाषणमनयोरस्ति । यत इदमुक्तम्‌--“आदौ परिचयं कुर्यात्ततश्च परिभाष- 
णम्‌ ? इति । तथा संमाषमाणोऽपि नायकः संस्तवत्वात्सुसाधन इति प्रायेण 
दृस्यते | न तु नायकेति ॥ ४८ ॥ 

नायिका इसे आचित्यका विचार करके विना वातचीत इए भी सामान्य 
पारिचयमें भी भेज सकती है । इसीकारण यह कहा गया है कि-“ सबसे 
पाहिळे पारेचय होना चाहिये, फिर पारेभाषण हो ” यह वात परिस्फुट है. 
कि जिस प्रकार वोळ चाळवाला नायक प्रस्तुत होनेके कारण भली प्रकार 
सिद्ध कर लिया जा सकता है, उसी तरह स्तलियाँ सिद्ध नहीं हो सकती हैं ४८ 


“वम्‌? उपसर्ग पूर्वक “भाष व्यक्तायां वावि? घातुसे “ संभाष्यते? इस लछोकिक विग्रहे 
गुरोश्च हलः? इस सूत्रसे “अ? प्रत्यय द्दोकर “संभाषा? शब्द बनता है । इसका पर्याय संमा- 
षण दे रहे दें, यह “कृत्यत्युटो बहुलम्‌? इस सूत्रसे “ल्युट्‌ शप्रत्यय होकर ‹ संभाषण ? राब्द 
बनता है ॥ यद वात पहिले पक्षकी है । दुसरे पक्षमें मत्वर्थीय * अ ? प्रत्यय करके 
निर्वाह किया है । 


( ८३०) कामसूत्र । [ अधि०५.अ०४- 


कोठुकाचालुरूपो युक्ताविमो परस्परस्येत्यसंस्ठुत- 

योरापि ॥ ४९ ॥ 

यदि निस्रृष्टार्था दूती दोना बरावरवाळोंके मिळानेमें युक्त हों उन्हें वह 
बिना देखे मिल भी मिला देती हे ॥ ४९ ॥ 

प्रायेण युक्ताविमौ समानशीळवयस्त्वात्परसंयोजने युक्ताविति निसष्टार्थाया 
यदा कौतुकमुत्पद्यते तस्माच्चासंस्तुतयोरपि द्रष्टव्या न तु प्रायेण । तथाविधा- 
थेस्य कादाचित्कत्वात्‌ ॥ ४९ ॥ 

यादि यह दूती अपनी इच्छासे प्रेरित होकर उन बराबरवालोंको 
मिळाना चाहती है, जो कि वरावरकी आयुके हैं तो प्रायः उनमें भी यह 
कर गुजरती है पर ऐसा कभी २ ही होता हे ॥ ४९ ॥ 

परिमितार्था दूती । 
he Va (२५७०-७० NN 0 oe « द्यः 

कायकदढ्शमामयागकदुचा न्योपलक्य शांब संपाद्य 

तीति परिमितार्था ॥ ९० ॥ 

काय्येके एक देश यानी अभियोगके एकभागको जानकर, बाकीका उपाय 
स्वयं कर छे तो वह “ परिमिताथों दूती ? होती है ॥ ५० ॥ 

कार्येस्यामियोगस्यैकदेशमसमापितमन्यतरस्मादुपलम्य शेषमसमापितं संपा- 
द्यतीति परिमिताथो । परिमितः परिच्छिन्नोऽर्थोऽस्या इति ॥ ५० ॥ 


नायक व नायिका दोनोंमेंसे किसीसे कार्य्य व अभियोगक्ो विना पूरा 
सुने व पाये जितना बाकी हो उसे स्वयं संपादन कर देनेवाली “ परिमितोर्था 
दूती ? हुआ करती ह । इसके इस नामका कारण यह हे, कि इसका प्रयो- 
जन परिमित रहता है, यानी इसे कार्य्य करनेका एकदेश तो मिल जाता है 
चाकीका ही ढूंड़ना पड़ता है ॥ ५० ॥ 
इसका विषय। 
विषयमाह-- 
यह्‌ दूती किस जगह कार्य्य करती है, इस बातको बताते हैं कि-- 
सा दृष्टपरस्पराकारयोः प्रविरलद्दांनयोः ॥ ५१ ॥ 
१ “लिड्गनोत्रीय या कान्य शेषं सम्पादयति स्वयमेचेषा परिमिताथो क्ता” 


जिसे कुछ उपाय और बातें बता दी जाये बाकीका आप ही अन्दाज कर ले एवम 
उस कार्य्यका संपादन कर दे तो “ परिमितार्था ?? कहाती है । 


दूतीकर्माणि ] टीकाद्वयो पेतम्‌ । (८३१) 


जहां सत्रीपुरुषोंने आपसमें एकदूसरेकी प्रेमचेष्टाएँ देख ळी हों पर कभी २ 
दीख पड़े तो उनमें यह अपना काय करती हैं ॥ ५१ ॥ 
दृष्टपरस्पराकारयोरित्याकारप्रहणेन दष्टं परस्पर (८ १ ) नान्यत्किचित्तयोः 
कार्यशेषं संभाषणम्‌ | प्रविरळद्रीनयोरभियोगशेषम्‌ || ५१ ॥ 
£ दष्परस्पराकारयोः? जो इसमें आकारम्रहूण किया है इसका यह तात्पर्य 
है कि-जिन्होंने आपसमें देख छलिया, उनका और कुछ कार्य्यशेष संभाषण 
नहीं है । कभी २ एक दूसरेको दिखाई ही पड़ते हैं उनमें अभियोग 
शेष हे ॥ ५१ ॥ 
पत्रद्दारी दूती । 
संदेदामात्रं प्रापयतीति पत्रहारी ॥ ५२ ॥ 
जो संदेशमात्रको प्राप्त करे उसे पत्रहारी कहते हैं ॥ ५२॥ 
संदेशमात्रमिति कार्यस्य स्थिरत्वात्तन्मात्रं पत्त्रेण वचसा [ वा ] प्रापयतीति 
पत्त्रहारीत्यर्थः ॥ ५२ ॥ 
र कार्य्यके स्थिर होनेसे केवळ उतना ही पत्रद्वारा ब वाणीसे इधरसे उधर 
ओर उधरसे इधर प्राप्त करावे उसे “ पत्रहारी ? कहते हैं ॥ ५२ ॥ 
इसका विषय । 
कस्मिन्विषय इत्याह-- 
यह्‌ पत्रद्दारी दूती किस विषयमें होती है ? यह बताते हैं कि 
सा मगाठसद्भावयोः संसरुष्टयोश्च देशकालसंबोध- 
नाथम्‌ ॥ ९३॥ 
जिनमें गहरा प्रेम है अथवा जो मिल चुके हैं, उन्हें एक दूसरेके मिलने- 
झुलनेकी जगह समय बतानेके लिये होती है ॥ ५३ ॥ 
प्रगाढसद्भावयोः | संप्रयोगं प्रत्यमिमुखत्वात । संसृष्टयोश्च कृतसंसर्गयोश्व 
द्रष्टव्या । किमर्थेमित्याह--देशकाछेति । अस्मिन्काले स्थाने वानयोः समागम 
इति प्रबोधनार्थेमन्यतरेण युज्यते सा ॥ ९३ ॥ 
जो एक दूसरेसे मिळनेकी प्रतीक्षा करते हों अथवा जिनका संसर्ग हो 
चुका हो उनमें होती है । इसका कार्य्य क्या है? यह बताते हैं कि इस 


१ “ खंसष्टयोस्लु नेत्री सन्देशं पत्रद्दारी स्यात्‌? जो पारेचितोंके संदेशको 
इधर उधर पहुँचाये उसे “मत्रदारी ? कहते दें । 


. 
a 


९८३२ ) कामसूत्रम्‌ । [ अधि०५,अ०४-- 


समय इस जगह हमारा तुम्हारा मिळना होगा, इस बातकों एक दूसरेको 
समझानेके लिये एक दूसरा इसका प्रयोग करता हे ॥ ५३ ॥ 
स्वयं दूती । 
. c > C > -_ 
स्वयंदूती ( विल्लिष्टाथों ) द्विविधा । तत्रेका पराथा या परेण प्रयुज्यते | 
द्वितीयात्मार्था सा स्वयंदूतीति द्वितीयं नाम लभते । तस्या विधिमाह 
स्वयंदूती दो तरहकी होती हे--एक तो वह जो दूसरेके लिये दूसरेने 


प्रयुक्त का हा, दूसरा वह जा अपने लगय॑ हा । जा अपन ळय हाता हदै 
उस स्वयदूता कहत ह्‌ । यह्‌ किस प्रकार करता ह, इस वातका वतात ह॑ कॅ 


दोत्यन प्रहितान्यया स्वयमेव नायकमखभिगच्छेद्जा- 
नती नाम तेन सहोपभोगं स्बभे वा कथयेत्‌ । गोत्रस्ख- 
लितं भाषा चास्य निन्देत्‌ । तब्यपदेशेन रुवयभीष्याँ 
द्दायेत्‌। नखदशनचिद्वितं वा किचिदइद्यात्‌। भवतेऽह- 
मादो दाठुं संकल्पितेति चामिद्‌धीत। मम आयाँया का 
रमणीयेति विविक्ते पर्यलुयुत्नीत सा स्वयदूली ॥ ५४ ॥ 
दूसरीने दूतीभावसे भेजी इई स्वयम्‌ ही नायकके साथ मिल ळे । विना 
जानती इईसी उसके साथ स्वप्नके सहवासको कहे । अपने पतन तथा इसकी 
स्ीकी निन्दा करे, उसके बहाने अपने आप ईर्ष्या दिखाये वा नाखून और 
दाँत लगाकर कुछ दे । और यह कहे कि मेरे मावापोने पहिले आपको ही 
व्याहनेका संकल्प किया था । मुझमें और आपकी खीमें दोनोंमें सुन्दर कौन 
है । एकान्तमें जो सब ओरसे अनुयोग करे उसे ' स्वयंदूती ? कहते हैं ॥५४॥ 
दोत्येनेति दूतक्रियया अन्यया नायिकया प्रहिता या स्वयमेव नायकम मिग- 
च्छेत्कामयेत्सा स्वयंदूतीति संबन्धः । अभिगमोपायोपदेरामाह--अजानती 
नामेति | अद्य स्वप्ने त्वयाहं किलोपभुक्तेति । गोत्रस्खलितं निन्देत्‌ शशं तद 
स्मदीयं नाम भूतं येन त्वया मार्याहृयत इति | मार्या चास्य निन्देत्‌- युक्तमाः 
यितुं यदेयं रूपवती स्पात्‌ । तद्वयपदेरोनेति गोत्रस्खरितमपदिङ्य स्वयमीर्ष्या 
द्रायति । नखादिचिह्नितं भावसूचनार्थम्‌ । किंचिदिति ताम्बूलावसरे रागादि- 
कम्‌ ( १ ) ददतीति चानुरागख्यापनार्थमिदं त्रूयादित्याह--भवतेति । का 
रमणीयेति । ( अथ ) को ज्ञास्यतीति ॥ ५४ ॥ 


दूत्तीकर्माणि ] टीकाहयोपेलमू । ( ८३३) 


जिसे कोई दूसरी नायिका अपनी दूती बनाकर भेजे, किन्तु जो उसका 
ध्यान छोड़कर आप ही उससे मिल ब्रेठे उसे “ स्वयंदूती ?? कहते हैं । 
यह पूर्वीपरी संबन्ध है । उस दूतीके भिळनेक्रे उपाय बताते हैं कि-*विना० 
जाने इए ही कह दे कि आज रातको आपने मुझे स्वप्नसें पाया, यह बिल 
कुछ सच है? यह कहकर अपने पततकी निंदा करे, कि आज हमारी ऐसी 
तकदीर है कि आप हमें न बुला, अपनी ख्रीको ही बुळाते हैं । यदि वह 
सुन्द्री होती तो बुलाना भी ठोक था । इसी पतनके बहाने आप ही इंप्या 
दिखाने लग जाय। अपने भावको जतानेके लिये वस्तुमें नाखून और दाँतोंके 
निशान करके उसे दे, पान देनेके समय रागादिकोंमें यही व्यवस्था करे और 
दे । पिताका देनेके संकल्पक्ा नाम अपने प्रेमको दिखानेके लिये छिया 
जाता हे तथा उसका प्रेम जाननेके लिये पूछा जाता है, कि तुम्हें कौन अच्छी 
लगती है । एकान्तम इसलिये क्रिया जाता है कि कोन जानेगा ॥ ५४ || 

सुवयदूतीखे मिळनेका स्थळ । 
विविक्ते ha Ce ~ 

तस्या विविक्ते दशेन प्रतिग्रहश्च ॥ ९९ ॥ 

उसका दर्शन और प्रतिग्रह एकान्तमें होना चाहिये ॥ ५५ ॥ 

उसे अकेलेमें ही दाखि तथा जब स्वीकार करे या संदेश ले दे तो कोई न 
होना चाहिये ॥ ५५ ॥ 

दूखरी तरही स्वयंदूती । 

प्रतिम्रहच्छलेनान्यामाभे संधायास्याः संदेराश्रावणद्वा- 

रेण नायकं साधयेत्‌ तां चोपहन्यात्सापि स्वयंदूती॥९६॥ 

प्रतिम्रहके बहाने दूसरी अभिसन्धान करके उसके संदेश सुनानेके जरि= 
येसे नायकको सिद्ध कर ले उसको नायकतक न पहुँचने दे तो वह भी स्वयं 
दूती ही है ॥ ५६ ॥ अ 

स्वयेदूत । 
एतया नायकोऽप्यन्यदूतश्च व्याख्यातः ॥ ५७ ॥ 


१ “ दौत्यमिषेणान्यस्या नायकमेत्यात्मगुणभावान्‌ । 
व्याजन बेदयन्ती स्वाथ घटेत्‌ स्वयंदूती ।'? 
जो किसीके दौत्यके बहाने नायकके पास पहुँचकर किसी बहाने अपने गुणोको निवेदन 
केरे व अपना काम बना ले उसे “ स्वयंदूती ? कहते हैं । 
५३ 


( ८३४) कामसूत्रम्‌ । [ अधि०५,अ०४- 


नायक भी जिस प्रकार दूसरेका दूत बनकर अपना काम बनाता है वह 
भी इस स्वयंदूतीके निरूपणसे कह. दिया गया ॥ ५७॥ 
जो काम स्वयंदूती करती है वही “ स्वयंदूंत ? भी करता है॥ ५७ ॥ 

Fs aS सढ दूती र ~ 
नायकभाया सुग्या वेश्वास्थायन्नणयालुशावश्ण नाथ- 
कस्य चेष्टितानि एच्छेत्‌ । योगाज्शिक्षयेत्‌ । साकारं 
मण्डयेत्‌ । कोपमेनां ग्राहयेत्‌ । एबं च भतिपद्यस्वेति 
श्रावयेत्‌ । स्वर्थं चास्यां नखदचानपदानि निर्वेतेयेत्‌ । 
तेन द्वारेण नायकमाकारयेत्सा म्ूढदूती ॥ ५६८ ॥ 
नायककी भोलीभाळी ख्ीको विश्वास दिला, विना किसी कष्टके उसके 

।दिळके भीतर घुसकर उससे नायककी बातें पूछे, योगोंको सिखाये, अभिप्राय 
सूचक सिंगार करे; पतिसे उसे नाराज कर दे, कि इस प्रकार कर यह सुना दे। 
आप उस सीके शरीरमें नाखून और दाँतोंके निशान कर दे । उसे छेशके 
द्वारा जो नायकको अपनी चेष्टा समझाये उसे “मूढदूती? कहते हैं ॥ ५८ ॥ 
साकारं मण्डयेत्‌ स्वाभिप्रायसूचनार्थम्‌। कोपमस्मिन्प्राहयेत आत्मनो$पीर्ष्या 
द्रोयितुम । चपलोऽयमन्यस्यां सक्तः किमस्ति येन न ङुप्यसीति | एवं च 
प्रतिपद्यस्व यथाहमाचक्ष इति तां श्रावयेत्‌ । तत्प्रतिकूलं मामनुकूलां ज्ञास्य- 
तीति । स्वयं चास्यां भार्यायां नखदशनपदानि विदधीत, संप्रयोगामिलाषख्यापः 
नाथम्‌ । तेनेति छेशपथोक्तेन ( १ ) द्वारेण । नायकमाकाययेदाकारं ग्राहयेत्‌; 
येनासौ संप्रयोगा्थिनीति विद्यात्‌ । सेति मार्यो । मूढ़दूती दूत्यथोपरिक्षाना- 
दियं परीक्षा द्रष्टन्या ॥ ५८ ॥ 
इशारे सूचक मंडन करना अपने आइायको बतानेके लिये है | अपनी भी 
ईप्यों दिखानेके लिये ख्रीको नाराज करे, किः “ यह बड़ा चपल है, दूसर्रामे 
आसक्त रहता है फिर क्या बात है जो तू इसपर नाराज नहीं होती । में 
जैसा कहती हूं उस तरह कर ? यह बात उसे सुनाये । न करनेपर अपनी 
अरुचि दिखाये, कि अब मैं तुझसे इसी बातपर नाराज हूँ फिर प्रसन्न हो 
जाउऊँगी यह तू देखेगी । आप भी नायकसे अपने मिळनेकी इच्छा दिखानेके 


१ इसी तरद जो भेद दूतियोके हें, वे दूतोके भो दो सकते हैं । 


दूतीकमीणि ] टीकाद्वयोपेतम्‌ । (८३५ > 


लिये उसकी ख्ीके नाखून और दात लगा दे । उन दोनोंकी ळड़ाईळे द्वारा 
अपने आशयको पूर्ण प्रकट कर दे, कि यह मुझसे मिळना चाहती है | उस 
स्रीकी वह भार्य्या “मूढदेती 7 है । क्योंकि वह उसका इस प्रकार दूतीपना- 
कर गुजर रही है, कि जो उसे भी इसका पता नहीं । इसी तरह जिसे यह 
पता न चले कि दूतीपना किया जा रहा है और दूलीपना करे उसे “ मूढ- 
दूती ? कहते हैं यही इस दूतीकी परीक्षा है ॥ ५८ ॥ 

इसका उत्तर इसी द्वारा । 


तस्यास्तयेव प्रत्युत्तराणि योजयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
उसके देनेक्रे जवात्रको उसे ही दे दे ॥ ५९॥ 


SN 


तस्या इति नायिकायाः । तयैवेति सूढदूत्या । प्रत्युत्तराणि प्रत्यमियोगान | 
यदि नायिका ॥ १९ ॥ 

जो मूढदूतीसे कार्य्य ले रही हो, उसे नायकको जो उसके आकारका 
उत्तर देना चाहिये यानी बदलेका जो करना चाहिये वह उसीके साथ कर 
देना चाहिये यदि नायिका हो तो ॥ ५९॥ 

६ नायकोऽप्यन्यदूतश्च व्याख्यातः ? इत्युक्तं च तत्र गोचरे लज्वायां वा यदि 
स्वयं दौत्यं न प्रतिपद्येत तदा स्वभार्यया तामाकारयेदित्याह-- 

£ छप्पनवें सूत्रमें नायकको भी अन्यका दूत होकर स्वयं दूतीके कार्य्य 
करने चाहिये? यह कह दिया है । यदि नायकको देखकर लज्जा हो या लज्जाके 
मारे स्वयम्‌ दूतीपना न कर सके तो अपनी खींके द्वारा अपनी चेष्टाएँ बताये 
और अनुकूल करे, इसी लिये सूत्र करते हैं कि-- 

सुवभार्या वा मूढां प्रयोज्य तया सह विश्वासेन योज- 

यित्वा तयेवाकारयेत्‌। आत्मनश्च वैचक्षण्यं प्रकाशयेत्‌ । 

सा भायां दूती तस्यास्तयेवाकारग्रहणम्‌ ॥ ६०॥ 


१ “झुग्धां नायकभाय्यां यत्नादू विश्वास्य या रहः एष्टा । 
अभिळाषलिङ्गमादौ तेन द्वारेण नायकं गमयेद्‌ ॥?? 
नायककी भोली स्रीको प्रयत्नके साथ अपनी विश्वासपात्र बना ले | फिर नायकी राति- 
चेष्टाका पता लगाये । फिर उसकी ख्रीको इस प्रकार सजाये जो उससे सजानेवाळीका पता 


लग जाय एवम्‌ इसी प्रक्रेयाके द्वारा नायकसे मिल ले तो वह नायकल्ली उसकी “भूडदूती हुई । 


९८३६) कामस्तूत्रम्‌ । [अधि०५.अ०४- 


अपनी बेसमझ स्त्रीको उसके साथ मिलाकर विश्वासपात्र वना उसीसे 
अपने भावको उसे समझाये । अपनी चतुरताको प्रकट करे तो उसे भाय्यांदूती 
कहते हैं । माशूकाका भाव उसी स्रोसे जाना जा सकता हे ॥ ६० ॥ 

मूढामज्ञाम्‌ । विज्ञा हि विकल्पयति मामनया योजयतीति । विश्वासेन हेतुना 
योजयित्वा तयेवाकारयेत्स्वमार्यया आकारं ग्राहयेत्‌ । वैचक्षण्यं कलाकौशलं 
तथैव प्रकाशयेत्‌ । सा मार्यादूती पन्नह।रीप्रकारा | तयैव भार्योदूत्या तस्या 
नायिकाया आकारम्रहण प्रत्युत्तरं प्रथममित्यर्थः || ६० ॥ 


समझदार होगी वह तो जान जायगी कि इस कामको मुझे इसके साथ 
मिलाता दे, इस कारण वेसमझ ही चाहिये । कार्य्य करनेका साधन है, अपना 
विश्वासपात्र वना देना । उस स्थोको अपनीके द्वारा ही अपने भावको सम- 
झवा दे । अपने रतिक्रोशल आदिको उसीके द्वारा प्रकट करा दे । यह भार्य्या- 
दृतो पत्रहारी जैसी ही हे । उस भाय्यांदूतीसे उस नायिकाके प्रथम प्रत्युत्त- 


~ 


रको ग्रहण करे, जो कि उसने अपने इशारे आदिके बदळेमें दिया हो ॥ ६०॥ 
मूकदूती । 

यदि स्वभायाया न गोचरस्तदा किं प्रतिपयेतेत्याह--- 

यादि वहां अपनी स्त्रोके मिळनेकी जगह न हो वा स्त्रीको न दीखे तो क्या 
करना चाहिये, इसके बारेमें कहते हैं कि--- 

बालाँ वा परिचारिकामदोषज्ञामदुष्टेनोपायेन घहिणु- 

~ ~ ha ~ ° 
यात्‌ । तत्र खाज कणपत्त्र वा गुटलखानधान नखद- 
० ~ च [ 
शनपद्‌ वा सा मूकदूता। तस्यार्तयव प्रत्युत्तरमाथनम्‌॥ 
जिसे भले बुरेका ज्ञान न हो एसी बालक परिचारिकाको शुद्ध उपायसे 


भज । उसक साथ जान पाहेचान हो जानपर मालाम वा कणपत्रम गूढ 
ळेखोंको रख दे आर नाखून आर दाताक निशान कर द्‌ । इस तरह जो 


१“ अपि नायकः स्वभार्यां प्रयोज्य तद्वत्‌ समायोज्य । 
प्रकटयति नागरत्व तां भाय्या दूतिकां प्राहुः ॥!? 


यादि नायक किसीके पीछे अपनी ्लोको लगाकर उसकी विश्वासिनी बनाकर पीछे उसके 
द्वारा अपने आकारको व्यक्त करे तो इसे “ भाष्योदूती ' कहते हैं । 


दूतीकर्माणि ] पिकाद्रयोपेतम्‌ । (2३७) 
काय्यै करे उसे “ मूकदूंती ?? कहते हैं । उसके 


> 
घन 


नायिकासे मागे ॥ ६१ ॥ 


बालां वा पारेचारेकां नायकोचिताम्‌ | अदोषज्ञामधूतीम्‌ । अदुष्रेनेति बाल- 
कीडनकायुपारन । नायिकागृह प्रतिदिनं प्रहिणुयात्‌ | तत्रेति तस्यां जातपारि- 
चयायां गूढलेखविधाने च वाचयित्वा मां नायकोऽप्याकारयतीति सा प्रतिपद्यते | 
नखदशनपदानि च स्रजि कर्णपत्रे वा निदध्यादिति योज्यम्‌ | सा मूकदूती | 
डाथीनभिमातनात्‌ | इयं पथहारीप्रकारा | तस्या नायिकायास्तपैव प्रत्युत्तरप्रा- 
थनम्‌ | यदि तया कर्णपत्त्रापपत्त्रं गृहीतं किमत्र मृगयसीति ॥ ६१ ॥ 


आतिउत्तरकों उसी 


जो बालिका नोकरानी धूर्ता न हो एवम्‌ नायिकाके पास भेजने लायक 
हो उसे बालक्रीडा आदिके उपायसे उसके घर प्रतिदिन भेज दे । यदि उस 
बालिका परिचारिकाके साथ गहरा परिचय हो जाय तो गूढलेख इसलिये 
भेजे जाते हैं क्रि जिनको वॉचकर यह जान जाय कि नायक भी चेष्टा करता 
है ॥ ये निशान माळा वा कर्णपत्रपर होने चाहिये । इस इधर उधरके करने* 
बाळीको मूकदूती कहते हें, क्योंकि बह इस , वखेड़ेका मतलब नहीं समझ 
पाती । यह भी एकप्रकारकी संदेशहारिणी जेसी ही होती है, उस नायि- 
काके उत्तरको उसीसे मांगना. चाहिये । यदि वह कणैपन्नसे पत्र उठाकर 


[a 


ध्यानसे बाचे तो उससे पूछे कि क्या ढूंडती हो ॥ ६१॥ 
वातदूती । 
यत्र बालाया अप्यगोचरस्तत्र कि प्रतिपद्चतेत्याह-- 
जहां यह्‌ बालिका भी वहांतक न पहुँचनेके कारण कामयाब न हो वहां 
क्या करना चाहिये ? इस विपयमें कहते हैं कि 
पूर्व्स्तुतार्थलिङ्गसंबद्वमन्थजनाग्रहणीयं लोकिकार्थं 
द्यर्थै वा वचनशुदासीना या श्रावयेत्सा वालदूती । तर्या 
अपि तयेव प्रत्युत्तरमाथनमिति तासां विरोषाः ॥ ६२ ॥ 


१ बाळां परिचारिकां वा दोषज्ञां भ्रषयेत्लततम्‌। 
तत्र स्रज्ञि कणपत्रे गढ सन्देशमालिर्य॥ 
जिस विचारीको कुछ भी पता नहीं है ऐसी बालक,परिचारिकाको माला दा कर्णपत्रपट 
-गूढ़ सन्देश लिखकर भेजे तो इसे ' मूकदूती ' कहते हैं। 


€ ८३८) कामसूत्रम्‌ । [ अधि०९.अ०४= 


पहिलेकी बातोंके बोधकोंसे युक्त जिन्हें कि दूसरा आदमी न समझ सके 
ऐसे इचर्थक समझने योग्य वचनोंकों जो उदासीन सुनाये उसे “वातंदूती ? 
कहते हैं । उस नायिकासे अपनी वातका वही उत्तर माँगे । य दूतियोंके 
भेद पूरे हुए ॥ ६२ ॥ 


पूर्वप्रस्तुत्तेति-नायिकानायकयोरयत्पूवेप्रस्तुतं वृत्तं तस्य चि तेनाभिज्ञानार्थ 
संबद्ध वचनम्‌ | अन्यजनाम्रहणीयम्‌ | तस्यामेव तदर्थस्य ग्रहणात्‌ | अत्र म्लेच्छि- 
तकविकल्पकला द्रष्टव्या । लौकिकार्थ च लोकविदिताथम्‌ । ब्यर्थमप्रस्तुतार्थ- 
स्यापि वाचकत्वात्‌ । उदासीना या न कचित्प्रतिप्राययाए ( श्रावयेत्‌ ) सा वात- 
दूतीत्युच्यते । पत्त्रहारीप्रकरेव चेति । तयैव प्रत्युत्तरप्रार्थनं तस्य हि प्रश्नस्य 
्रतिप्रश्नं याचेदित्यर्थः । तासां विशेषा निसृष्टाथादीनां स्वयंदूत्यादयो विरोषाः । 
एवमन्येऽपि यथासंभवमत्रैव द्रष्टन्याः । यथाहुर्वाश्रवीयाः--* पुत्रिका चित्ररू- 
पाणि परावः झुकसारिकाः । सर्वेषां गूढमावानां दूतकर्माणि कुवते ॥!इति॥ ६ २॥ 


नायक और नायिका दोनोंकी जो पिली चरित्र चित्रणा हो, उस वच- 
नसे उसकी याद्‌ आ जाय । जिसे वही समझ सके, दूसरा पासवाला न 
जान सके;यानी उसके तात्पर्य्यका उसीमें ग्रहण हो । इस बातचीतमें म्लेच्छि- 
तकके विकल्पकी कलाका प्रयोग होना चाहिये! ऐसे शब्द हों जिन शब्दोंका 


सभी प्रयोग करते हों । जो अप्रस्तुत अर्थ हो उसे भी शब्द कहते हों । 


> 


जो उदासीन हो, यानी जिसकी यह प्रसिद्धि न हो, कि यह ऐसी ऐसी 
ह्‌ । ऐसी जो बातें सुनाकर उदासीनरूपसे कार्य्य कर गुजर उसे “वातदूती? 


~ 


कहते ह । यह भा पत्रहारा जसा हा हू, यही अपने प्रभका नायेकास उत्तर 


माग ले। निस्रष्टार्था आदि जो तीन प्रकारकी दती बताई हैं उन्हीके स्वयं 
दूती आदिक भेद हें। दूती दूतोंके दूसरे भेदॉको भी जो मिल सके उसको 
भी इसी तरह समझना चाहिये, जैसा कि बाभ्रव्यके शिष्य कहते हैं कि- 


पुत्रिका, चित्र, पशु, तोता, मेना ये गूढभावजाळे सब्रोंका दूतीकर्म करते हैं॥ 
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१ “ द्वयथ पूव प्रस्तुतमथवा दुल्क्पमन्येन । 
यन्सुग्वया कयाचिद्‌ श्रव्योक्ता वातदूतो खा ॥ ” 
नायक नायिका दोनॉकी आपसकी बातें द्वथ्थक वाक्योसे अथवा इस प्रकारसे बह दे 


फि दूसरेकी समझमें न आये एवम्‌ अपनी वात भी डदासीनोंकी तरह सुना देतो इसे 
“ बातदूती ” कहते हें । 


दूतीकर्माणि ] टीकाहयोपेलम्‌ । (८३९ ) 


खाहित्यमे दूती } 

कामसूत्रमें जिस प्रकार दूतियोंकी लीळा सूत्रके रूपमें बताई है तो सादि 
त्यने इसे भी पल्लावित करके दिखा दिया है । यदि कोई इन वातोंके लिये 
कामसूत्रके साद्दित्यांदाको किसी दूसरे भावसे देखे तो यह उसकी भूल है; 
यदि वे भोजनरेन्द्रके संग्रहीत सरस्वतीकण्ठाभरणके पांचवें पारिच्छेदपर 
दृष्टि डालेंगे तो उन्हं इस धातका पता चळ जायगा कि साहित्यमें किस 
प्रकार कामशास्त्रका पदार्थ कूट कूटकर अरा है । साहि० द० ने लिखा है 
कि---“ लेख्यप्रस्थापनेः स्िग्थेवीक्षितेसृंदुभापितेः । 

दूतीसम्प्रेषणेर्नाय्या भावाभिव्यक्तिरिप्यते ।। ?? 

श्रेमपत्रोको भेजना, प्रेमपूर्वक देखना, मधुर भाषण करना एवम्‌ दूती भेजना 
इन कामॉसे ख्रीके भावका पता चल जाता है | यदि विचारके साथ देखा 
जाय तो दूतीकल्पका सार तो इसीमें आगया दै । स्वयंढूती-कामसूत्र ३३६ वे 
पृष्ठमें-/ अधरादि चुम्बनोंके साहित्यमें प्रयोग ?? इस शीर्पकमें नायको 
पञुक्ता स्वयंदूती दिखाई हे । ५५५ वें पृष्ठमें “ सभी एकसी नहीं ? के 
शीषेकमें ग्रामीणा स्वयंदूती बताया हे । सादित्य० ने इसका उदाहरण दिया 
है, कि“ पान्थ ! पिपासित इव लक्ष्यसे यासि तस्क्रिमन्यत्र । 

न मनागापे वारक इहास्ति घनरसं पिवताम्‌ ॥ ?? 

ए राहगीर ! प्यासासा क्यों जा रहा दै, यहां तेरा कोई रोकनेवाला 
नहीं है । मेहका पानी पी लो । यह तो हुआ जाहिरा अर्थ, इसका भीतरी 
अथ यह है कि, ऐ राहगीर ! कामात दीखता है तो क्यों दूसरा जगह 
भज रहे हो ? यादे न हो सके तो एकवार ही रस पी लो, यहांके लिये 
रोकनेवाळा नहीं दै, बेखंटके आ जाओ, यह स्त्रयंदूती है । कोई संकेत 
वता रही है, कि-“' नुदति अनाद्रमना श्वश्रू्मा ग्रहभरे सकळे । 

क्षणमात्रं यदि सायं भवति न भवति विश्रामः ॥ ?? 
सारे घरभरमें मुझे तो भेरी निर्दयी सास सताती रहती हे, कभी होता है 
तो सामके समय विश्राम मिल जाता है । कोई तो इससे भी अगाड़ी बढ़ 
गई है,वह तो किसी राहगीरको अपने सोनेकी जगह भी बताने लगी हे, कि- 
“ श्वश्रूरत्र निमजति अत्राहं गहभरे सकले । 
मा पथिक रात्र्यन्ध ! झाय्यायां निमंक्यासि ॥ ?? 

यहां सास सोती है, यहां मैं सोती हूँ। ए रातके औंधरे राहगीर ! ऐसा न 
करना कि खाटोंमें लड्खड़ाकर गिर जाय । यहां इसी बहाने खाट बता दी 
कि रातको यहां आ जाना । हिन्दीके कवियोंने भी इसका प्रयोग किया है, 


->< 


(८४०७ ) कामसूत्रम । [ अधि०९.अ०४- 


दो०-“ स्वयंदूतिका दूतपन, कराहि जु अपने काज। 
सग दुगीस कारी निशा, पथिक बसहु इत आज ॥ ? 
क०--८४ दिन ना घरीको घन घोरे घहरान लागे, 
अत्राने अँधेरी हे हे आभा इन्दरनकी । 
पथिक थोरी ही थोरी उमारि अकेली बीर, 
अकुलाइ नाई गही गेल कन्द्रनकी ॥ 
दुमन लतानमें दिखाति ये नजीक ही सी, दूर दूरताई सेतताई मन्द्रनकी । 
कावे पजनेस कोसे दाहिनेहु ओसे कासे, डगर नगीची बीच वाधा बन्द्रनकी॥।?” 
दो०-* वसो पथिक या पौरमें, यहां न आवे और । 
यह्‌ मेरो यह सासुको, यह ननदीको ठौर ॥ ?? 
निसृष्टार्था--इसका कामसूत्रका पूरा पार्ट अदाँ सालतीमाधवकी काम” 
न्द्कीने क्रिया है, इसकी कुछ छाया हम कन्यासंप्रयुक्तकमें दिखा चुके हैं । 
जिसे कामसूत्रके निरृष्टार्था दूतीके कृत्य देखनेकी इच्छा हो वह कामन्दकीको 
देख ले । इसके विषयमें आधिक विस्तार न करके केवळ इतना ही इशारा 
दिये देते हैं, कि जो दृदी मुखसे न कहनेपर भी अभिप्राय जानकर स्वतः ही 
सब कुछ कर गुजरती हैं वे सव निसूष्टार्था दूती ही हैं । चाहे. वे सखी हों चाहे 
ओर कोई हों । परिमिताथा--इसे कुछ रास्ता वताना पड़ता है, पीछे 
बाकी ये सब आप सोच लेती ह्‌ । यह निर्रष्टार्था दूतीसे थोड़ी ही कभ होती 
है । कामन्द्कीके बताये हुए उपायोंको बढ़ाकर जिन्होंने कायेसंपादून किया 
है वे सब पारिभितार्था ही हैं । इसी तरह दूसरी २ दूतियोंको भी समझना 
चाहिये । स्थान--कामसूत्रने तो दूतीका स्थानमात्र बता दिया है, किन्तु 
केशवदासजीने रासिकाग्रियामें प्रत्येक दूतीका घर बताया है, इसमेंसे एक दोको 
उदाहरणमें दिखाते हैं, कि---““वेषके कुमारिकाको त्रजकी कुमारिकानि, 
सांझ सांझ केशोदास त्रास पग पेलिकै । कामकी लतासी चळ प्रेम पाससी 
अमळ, राघिकाको बुद्धिबळ कण्ठ भुज मेलिके ॥ दौरि दौरि दुरि दुरि पूरे 
पारे अभिलाष, लाख भांतिके अनूप रूप बहु पेलिक । जनीके अजिर आज 
रजनीमें सजनी री, सांची कीन्ही इयाम चोरि मिहिचनि खेलिके ।?? धायके 
घरके मिळनके विषयमें कहते हैं कि-- 
“ आधी रात अधिक अँधेरी मॉझ जे हो कहां, 
राधिकाकी आधी सेज सोह रहौ नन्दळाल ! ? 


दूतीकर्माणि ] टीकाद्वयोपेलम्‌ । (८४१) 


आर्धारात हो गई अँयेरीमें कहां जाओगे ? हे नन्दळाळ! राधिकाकों आधी 
खाटपर सो जाओ । इसके साथ उन्होंने प्रथम मिलनके स्थान बताये हैं, कि-- 
दो०-“ जनी सहेली धाय घर, सूने घरानि सँचार । 
अतिभय उत्सव व्याधि मिस, नयातो सुवनविह्ार । 
इन ही ठारानि होत हे, प्रथम मिलन संसार | 
केशव राजा रककां, राच राख्या करतार || ?? 
कामसूत्रने: जो मिलने मिलानेके ढंग वताये हैं, केशबदासजीने उन 
सबोंको रसिकश्रिया नामक अन्थमें रख दिया है । यह दूतीकल्प व्यवहारका 
साधन एवम्‌ कविताका प्राण तथा व्यवहारका सच्चा उपदेशक हैं | जो इसे 


>. 


जानते हैं उनका संसारी जीवन अच्छा शुजरता है, इसमें सन्देह नहीं है ! 
तीनों तरहकी दूती कौन ? 
यास्तित्तो दूत्य उक्तास्ताः का इत्याह--- 
जो निस्रृष्टाथी आदि तीन तरहकी दूतियाँ बताई हैं वे कोनसी होती हैं ? 
इसका उत्तर दत हैं कि-- 
भवन्ति चात्र छोकाः-- 
विधवेक्षणिका दासी भिक्षुकी शिल्पकारिका । 
आवेशत्माशु विश्वास दूलाकाय च पवन्द्रात ॥ ६३ ॥ 


बंधवा, झाकुन दुखनवाळा, भिखारिन, सहावर लगान व बाल सभाळन- 
वाळा, य जळदा हा घुस जाता ह्‌, वश्रासपात्र वन जाता आर दूताक काय्यंका 


प्राप्त हो जाता हूं ॥ ६३ ॥ 
प्रविशति । गृहमिति शेषः । विश्वासं दूतीकार्य च विन्दति लमते ॥६१३॥ 


इनकी घरके जानेमें रोकटोक नहीं होती, निरावाध घर चली जाती हैं, 
वेश्वास ओर दूती काय्य सिद्ध कर लेती हें ॥ ६३ । 
दूतीके कार्योका खक्षेप | 
संक्षेपेण दूतीकर्मोण्याह--- 
पीछे जो कार्य्य वता चुके हैं अव उन्हींका सामान्यरूपसे कथळ करते हैं कि- 
विद्वेषं प्राहयेत्पत्यो रमणीयानि वर्णयेत्‌ । 
चित्रान्सुरतसंभोगानन्यासामांपे दशेयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 


९८४९ ) कामसूत्रम्‌ । [अधि०९,अ०४- 


पातिसे ट्ष करा दे । जिससे मिलाना चाहे उसकी प्रशंसा करे । दूसरी 
स्वियोंके भी सामने चित्र सुरत और संभोगोंको दिखाये ॥ ६४ ॥ 


विद्वेषं ग्राहयेदिति तस्य खूपादिप्रशंसाभिः “अनुरायं ग्राहयेत्‌? इत्यादिना । 
रमणीयानि वर्णयेत्‌ । ¦ नायकस्य चारितमनुलोमतां कामितानि च कथयेत्‌ ! 
इत्यनेन । चित्रान्सुरतसंमोगान्दरीयेत्‌ ( इत्यादिना ) “वृषतां चतुःषष्टिविज्ञतां 
संवणेयेत? इत्यनेन । अन्याक्षामपि तत्सखीनामग्रतो न केवलं नायिकायाः । 
यतस्तास्तस्यै कथयन्ति ॥ ६४ ॥ 


उसके रूप आदिकी प्रशंसा तथा पतिकी बुराई करके स्थायी द्वेष करा दे। 
इस बातको इसी अध्यायके तीसरे सूत्रमें कह चुके हैं कि-* पातिसे दीं द्वे 
करा दे । इसी अध्यायके १० वें सूत्रमें रमणीय बता चुके हैं । यही बड़ाईका 
साधन है । केवल उसी नायिकाके ही सामने नहीं, किन्तु दूसरी उसकी 
सखी सह्देलियोंके सामने भी चित्र सुरत संभोगोंको दिखाये; जो कि वे 
उसके सामने कहें । इस बातको इसी अध्यायके १५ वें सूत्रमें दिखा चुके हैं, 
कि उसे चॉसठ कलानिधान बताये ॥ ६४ ॥ 


नायकस्याडुरागं च पुनश्च रातिकोचालम्‌ । 
प्रार्थनां चाधिकस्त्रीभिरवष्टम्भं च वर्णयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
नायकके अनुराग और रतिक्रौशलका वर्णन करे । उससे भी बड़ी बाडे" 
याको प्रार्थना तथा उसके दृढ निश्चयको भी बताये ॥ ६५ ॥ 
नायकस्याचुरागं वर्णयेत्‌ ' श्रृणु विचित्रं ? इत्यादिना । पुनश्च रतिकौशं 
वर्णयेत्प्रधानत्वादस्य । प्रार्थनां चाधिकसत्रीभिः “ छाघनीयया चास्य प्रच्छन्न 
संयोगं भूतमभूतपूर्व वा वर्णयेत्‌? इत्यनेन । अवष्टम्भ नायिकाविषयं निश्चयं तद- 
ङ्करयनं इमशानरयनं वा ।-यदुक्तम्‌--“इाक्यमनेन मरणमप्यनुभवितुम्‌? इति ६९ 


नायकके अनुरागवर्णनका कथन वारहवें सूत्रसे किया जा चुका है, उसे 
कहकर फिर रतिकोराल कहे, क्योंकि यही प्रधान है । बड़ी २ ख्ियोकी 
प्राथना भी बताये, इस बातको १५ दें सूत्रके “ स्छाघनीयया ? यहांसे लेकर 
“बणयेत्‌? यहाँतक कह दिया है। उसका जो यह निश्चय है,कि या तो उसकी 
गादमें सोऊंगा या इमशानमें सोऊंगा यह भी बता दे, इस बातको वारहवें 
सूत्रके “बहुत संभव हेः मरणका अनुभव कर ले? इस टुकंडेसे कह दिया है ६५ 


TT 


दूतीकर्माणि ] दीकाहयोपेतम्‌ । (८४३ ) 


~ 


प्रथमेऽघिकरणे पटुतादयो गुणा उक्ता दूतानां तेषां पटुता प्रधानमिति 
द्सीनार्थमाह-— 

प्रथमाविकरणके पांचवें अध्यायमें २१० व २११ बे 
आदि गुण बताये हैं, उन शुणोंमें मुख्य पटुता ही है व 
चाहिये, इसी वातको दिखानेके लिये कहते हें, कि 


असंकल्पितमप्यथखुत्छुष्टं दोषकारणात्‌ । 
पुनरावतंयत्येव दूती वचनकोशलात्‌ ॥ ६६ ॥ 
इति श्रीवात्स्यायनीये कामसूत्रे पारदारिके पत्चमेऽधिकरण 
दूतीकर्साणि चतुर्थोऽध्यायः । 
जस वातका कभा ध्यान हा नहा कया जा सकता, जा के दोओके 
कारण दूर चला गया है, दूती ऐसे पदार्थको भी दूती सामने छा उपस्थित 
करती हे ॥ ६६ ॥ 
दोषकारणादिति व्याबृत्तिकारणात्‌ । नापानकयोग्य इत्यर्थः परित्यक्तः (१)। 
सरवकस्थितीनविचिन्तितः ( १ ) । दूती पुनस्तमावतेयत्यभिमुखीकरोति । वच- 
नकौरालात्पटुतायोगात्‌ । इति दूतीकर्माणि षट्चत्वारिशं प्रकरणम्‌ ॥ १६ ॥ 


ह अवचय ही होनी 


इति श्रीवात्स्यायनीयकामसूत्ररीकायां जयमङ्गलाभिधानायां विद्गधाङ्गनाविरदृकातरेण 
गुरुदततेन्द्रपादाभिधानेन यशोधरेणेकत्रक्गतसूत्रभाष्यायां पारदारिके पञ्चमे- 
ऽधिकरणे दूतीकमांगि चतुर्थोऽध्यायः । 


दूतीका यह्‌ वळ होता है जो सहगोष्ठीके अयोग्य समझकर छोड़ (दिया 
गया हो जा तालाबके बगुलंकी तरह वा जूठ़े प्याळेको तरह पटकनेके योग्य 
बन गया हा ता दूता उस फर सामन छा खड़ी करता हू । यह सव उसका 
वाक्चातुय्यं हा ह्‌ । यह दूतो कम्मॉका छियाळीसवाँ प्रकरण पूरा हुआ ६६॥ 


इति श्री पं० द्वीपचन्द्रशर्म-तनूज सेतन्त्रस्वतन्त्र रिसर्चस्काळर 
पं० माधवाचार्यीनोर्मेत कामसूत्र तथा जयमङ्गळाके चतुर्थ 
अध्यायकी पुरुषार्थप्रभा नामक भापाटीका समाप्त || 


९८४७ ) कामसूत्रम्‌ । [अधि०५,अ०६- 


पञ्चमोऽध्यायः । 
इंश्वरोंकी रंगरेळाका प्रकरण । 

इश्वराणां परगृहप्रवेशाभावात्कामितं न संभवति । प्रायदास्तत्र कथमधिक्रियत 
इति तदनन्तरमीश्वरकामितमुच्यते । 

बड़े आदमी कभी दूसरेके घर नहीं जाया करते, इस कारण उनकी वे 
चाहें पूरी नहीं हो पातीं, जो कि साधारणोंकी दूसरेके घर जाकर पूरी होती 
हैं, तब फिर वे अपनी चाहोंकों किस तरह पूरी करें? इस बातको बतानेके 
लिये समथॉकी साध पुजनेका ढंग वताते हैं । 

समर्थोके परघर न जानेका कारण । 

यदाइ-- 

समर्थ पुरुप क्यों बुरे कार्मोकों नहीं करते या करते हैं तो क्यों छिपाते 
हें? इसमें कारण बताते हैं, कि-- 

न राज्ञां महामात्राणां वा परभवनभवेछो विद्यते । 

गजनेन हि चरितमेषां हझ्यतेऽछविधीयते च ॥ १॥ 

राजा और महामात्रोंका दूसरेके घरमें जाना नहीं होता, क्योंकि महा“ 
जनोंका जो चरित देखा जाता है, उसकी सब नकल करते हैं ॥ १॥ 

जनसमूहेनेतेषां चरितं दृश्यते सैदां तदनुगतत्वात्त । यदि दृष्टं तदा 
को दोष इत्याह--अनुविधीयते चेति । “ यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो 
जनः? इति ॥ १ ॥ 


| 04० अप 


जनसमूहसें इनके खोटे चरित नहीं देखे जाते, क्योंकि सदा सब उनके 
पीछे रहते हैं । यादे देखनेमें आ जायँ तो क्या दोष हे? इसका उत्तर देते हैं 
कि लोग इनकी नकल करेंगे, क्योंकि “ जिस कामको श्रेष्ठ पुर्ष करते हैं 
उनके पीछे दूसरे भी उसी धन्देको किया करते हैं ? ॥ १॥ 

इसीपर सूय्यका दृष्टान्त ॥ 

तदेव दृष्टान्तेन दशेयति--- 

इसी वातको निम्नलिखित दृष्टान्तसे परिस्फुट किये देते हैं, कि--- 

सावितारसुद्यन्तं रयो लोकाः पश्यन्ति अनूच्चन्ते च । 

गच्छन्तमाप पञ्यन्त्यडुम्रातछन्तं च ॥ २॥ 


इश्वरकामितम्‌ ] टीकाद्वयोपेलम्‌ । (८४५ ) 


` 


तीनों लोक उगते इए सूर्य्यको देखते हैं, उसके उदय होनेपर ही सच 
नींद छोड़कर चैतन्य हो जाते हैं । चलते इएको भी देखते हैं, उसके साथ 
सभी अपनी क्रियासे भी निवृत्त हो जाते हैं ।। २ ॥ 

सविता लोकेधु श्रेष्टः । तमुद्यन्तं पञ्यन्तीति चारितदर्शनम्‌ | अनूद्यन्ते च 
तस्मिस्तूद्रते सुप्ताः प्रबुध्यन्त इति चरितानुविधानम्‌ | गच्छन्तमपि देशान्तरे 
पझ्यन्तीति चरितदरीनम्‌ | अनुप्रतिष्ठन्ते च यथास्वे क्रियासु प्रवतन्त इति 


चारितानुविधानम्‌ ॥ २ ॥ 
लोकोंमें सूर्य्य श्रेष्ठ दै, इसी कारण उसके उदयको सब देखते हैं यही 
उसके चरित्रोंका दशान है । उसके प्रकाशित होनेपर सोनेसे जगते हें यही 
सूर्य्यके चरित्रैकी नकल है । एक जगहसे दूसरी जगह जाते देखते हैं यह 
उसके चरित्रोंका देखना है । जो जिसकी क्रिया हे उसीमें प्रवृत्त हो जाते हैं 
यह चारंतकी नकल है ॥ २॥ 
दृष्टान्वका समन्वय । 
C ~ च ~ (७ जा जच 
तस्मादराक्यत्वाद्गहणी यत्वाच्चेति न त्था कांच- 
दाचरेयुः ॥ ३॥ 
इस कारण अशक्य और निन्दनीय होनेसे उन्हें व्यर्थ कुछ भी न करना 
चाहिये ॥ ३ ॥ 

परगृहं प्रविस्य ययत्त ( यदन्य ) दाराभिगमनं तदशक्यम्‌॥ महाजनेन 
दृऱ्यमानत्वात्‌ । गहेणीयत्वाचेति-इतरोऽपि जनोऽनुविदध्यादिति शिष्टानां 
कुत्सनीयं तस्मात्तदर्थं न ते किचिदनुष्ठानमाचरेयुः । निष्फलत्वात्स्वपरिग्रहेष्वपि 
सुखसंभवात्‌ ॥ ३॥ 

दूसरेके घरमें घुसकर जो दूसरेकी ख्मियोंके साथ सहवास करना है वह 
राजा छोकोंसे नहीं हो सकता, क्योंकि इस कामको बड़े आदमी नहीं करते। 
बड़े शिष्टपुरुष बुराई करने लग जायँगे तो उनकी देखादेखी दूसरे भी करने 
ळग जायँगे, इस कारण उन्हें कुछ भी बुरा काम न करना चाहिये। उन्हें सब 
सुख अपनी ख्मियोंमें ही मिल सकता है अतः यह करना व्यर्थ ही हे ॥ ३॥ 


१ यही कारण हे, कि घमयक्षने घमेरायसे कहा हे, कि-“ महाजनो येन गतः स 
पन्थाः”? मद्दापुरुष जिस रास्तेसे चलते हें बद्दी जगका रास्ता बन जाता है। 


(८४६) कामसूचम्‌ । [अधि०५६.अ०६- 


आंवश्यकृवापर योग | 
अवड्यं त्वाचरितव्ये योगान्प्रणुञ्जीरन्‌ ॥ ४ ॥ 
जो जरूरी ही करना हो तो योगोंका प्रयोग करें ॥ ४ ॥ 
अन्यकारणवशात्स्थानान्तरयायिनो वा रागवशादाचारितव्ये । योगानिति 
प्रयोगान्‌ ॥ ४ ॥ 
यादि ऐसा ही कारण हो कि किये विना न सरे वा स्थानसे किसी दूसरे 
स्थानपर जा रहा हो-यानी कासकी दशों दशाओंमेंसे काम एक स्थानसे दूसरे 
स्थान पर वढ्ता हो तो रागवश हो करना ही पड़े तो प्रयोगोंका प्रयोग करें॥४॥ 
छोटे अधिक्वारियोंकी बातें । 
ते द्विविधाः--प्रच्छन्नाः प्रकाशाश्व ईश्वरा अपि द्विविधा:---श्षुद्रा मुख्याश्व । 
तत्र क्षुद्रानधिकृत्य प्रच्छन्ममाह--- 
राजाओके करनेके प्रयोग दो तरहके होते हें-एक छिपे तथा दूसरे प्रकट | 
राजे भी दो तरहके होते हैं-एक क्षुद्र तथा दूसरे मुख्य । इनमें छोटे आधि- 
कारियोंके विषयर्मे कहते हैं कि-- 
आमाधिपतेराशुक्तकस्य हलोत्थज्वत्तियुन्नस्थ यूनो आमी- 
णयोषितो वचनमारसाच्याशताश्चषण्य इत्याचक्ततवडाः 
गामके युवा सुखिया, आधिकारी च पटवारीके युवा पुत्रकी ग्रामीण खियाँ, 
बचनमात्रसे सिद्ध हां सकती हैं। विट लोग उन्हें “चर्षणी? कहते हें ॥ ५॥ 
ग्रामभुक्त्या युक्तस्याधिक्कतस्य । हलोत्थवृत्तिग्रमकूटः । तस्य ग्रामीणः कर्षे- 
णहलिका दीथन्ते । तस्य पुत्रस्य | यून इति प्रत्येकं योज्यम्‌ । यत्तेषामीश्वरत्वा- 
दचनमात्रसाध्या नामियोगमपेक्षन्ते कि सवा एवेत्याह--ताश्चषैण्य इति संज्ञा 
इत्यथः ॥ ५ ॥ 
आमाधिपतिका अर्थ तो गामका मुखिया है यह परिस्फुट है ही, पर जो 
“आयुक्तक्रस्य ? यह पड़ा हुआ हे, कि जो गामके लगान आदि लेनेपर आधि- 
कार रखता हो ऐसे युवककी एवम्‌ जिसे गामके लोग जोतनेके हल व उसके 
ळगान देते हं जिन्हें अमीन व पटवारी आदि कहते हैं, उनके युवक पुत्रकी 
श्ियां बात मात्रकी अपेक्षा रखती हें, आभियोगकी अपेक्षा नहीं रखती । क्या 
सभी ग्रामीण ऐसी होतो हैं इसका उत्तर देते हें कि सब नहीं होतीं जो हें 
उन्हें चषणी कहते हें । ये खेत आदिके कामोंको किया करती हैं ॥ ५॥ 


ईश्वरकामितम्‌ ] टीकाद्वयोपेलम्‌ ! ९८४७ > 


ताभिः सह विष्टिकमेखु कोछागारमभवेशे दरव्याणां 

निष्क्रमणप्रवेशनयोमेवनमअतिसंस्कारे क्षेत्रक्मणि कपो- 

सोर्णातसीशणवल्कलादाने सूचमतियहे द्रव्याणां ऋय- 

विक्रयविनिमयेषु तेषु तेषु च कर्मखु संभयोग३ ॥ ६ ॥ 

विष्टिकम्सामें उनके साथ कोठेके घरमे जानेपर, वस्तुओके घरने निकाल» 
नेमे, घरकी सफाई करनेमें, खेतके काममें, कपास, ऊर्णा, अतसी, शण और 
वल्कळके देने, सूतके देने, एवम्‌ वस्तुओंके बेचने खरीदनेमें तथा और भी 
ऐसे ही कामोंमें इनके साथ मिळना हो सकता है ॥ ६ ॥। 

तामिरिति-चषेणीभिः सह संप्रयोग इति वक्ष्यमाणेन संबन्धः । अत्रोपाय- 
माह--विष्टिकर्म स्विति-सक्तमात्रेण ( १ ) विना यानि पेषणङ्ट्टनरन्धनांदीनि 
कार्याणि तानि विष्टिकर्माणि । कोष्ठागारप्रवेशे-तत्रत्यं कमे कतु प्रविष्टाभिः । 
द्रव्याणां धान्यादीनां कोष्टागारान्निष्कामणे तत्र च प्रवेश तत्र कमे कर्तु प्रबि- 
ट्टामिः । क्रियमाणे, मवनप्रतिसंस्कारे-गृहमण्डने । क्षेत्रकमणि बीजानां रक्षणो- 
त्पाटनगदी....( १ ) । कपीसस्योणीया अतसीरणवल्कलस्य च भाण्डागारात्स- 
त्रकर्तनाय दाने । सून्नस्य च कर्तितस्य प्रतिग्रहे स्वीकारे कतेनिकामिः । द्रव्या- 
णामिति धान्यादीनाम्‌ | क्रय विक्रयविनिमयेष्विति क्रेतुं विक्रेतु वा प्रविष्टाभिः । 
तेषु तेषु चेति राजकुलप्रवेशहेतुषु ॥ ६ ॥ 

“ताभिः सह? इन चर्षणी ( पतिव चमारी जातिनी आदिकोंके साथ ) ऐसे 
समयोंमें संप्रयोग मिल जाता है। इस प्रकार “उनके साथ? इस सूत्रके टुकड़ेका 
“संप्रयोगः? मिला जा सकता हे, इस अगाड़ीके पदार्थके साथ सम्बन्ध है । 
इनके साथ करनेके उपायोंको वताते हें कि विष्टि आदि कम्मॉमें लगने और 
ळगानेपर सक्तमात्रके विना भी कहनेमात्रसे ही हो जाता है। पीसना, कूटना 
और रॉधना आदिक “ विष्टिकर्म ? कहाते हैं । घरके कोठेमें वहाँके कामको 
करनेके लिये घुसी हों । कोठेसे धान आदे निकालने और भरनेके लिये 
वहां घुसी हॉ । घरका ळीपना, पोतना आदि करनेके लिये घुसो हों । 
खेतोंके निराने, काटने आदिके काममें । अण्डारसे कपास, ऊन, अतसी, सन 
'और वल्कळको सूत कातनेके लिये देनेके समय, कातने वालियोंसे कते 


~ 


सूतको लेनेके समय, घान्य आदिको बेचने या खरीद्नेके समय, इनके 


(<४८ ) कामसूत्रम्‌ ॥ [ अधि०९.अ०९- 
कोठेंमें घुसी इइ्योको । दूसरे जो ऐसे ही सोके हों, जिनमे कि वे अपने 
यहां आयें । ये ऊपर बताये इए मोंके उन्हें पा लेनेके हें॥ ६ ॥ 

गवाध्यक्ष, सूत्राष्यक्ष, नागर और चौधरी । 
तथा व्रजयोषिद्विः सह गवाध्यक्षर्य ॥ ७ ॥ 
ब्रजकी स्त्रियांके साथ गवाध्यक्षका कर लेना सामूली बात हे ॥ ७॥ 


गोपीभिर्गवाध्यक्षस्य दधिमथनादिकर्मछु ॥ ७॥ 

ग्वालिनोंके साथ गोओंके अध्यक्षक्रा मिल लेना भी आसान दै, दही मथने 
और दूध निकालने आदिके समय कर सकता है ॥ ७ ॥ 

दिधवानाथा प्रत्रजिताभिः सह स्तूत्राध्यञ्ञष्य ॥ ८ ॥ 

विधवा, अनाथा ओर संन्यासिनी ( साधुनी ) आदिके साथ सूत्राध्यक्षका 
मिलना भी आसान हे ॥ ८॥ 

स ह्यत्रिष्ठाय राजकीयसून्ाणि विधवादिमिः कर्तनिकामिः कतयति ॥ ८ ॥ 

वह अधिष्ठाता बनकर राजके सूतको कातनेवाली विधवा आदिको देकर 
बताता है ॥ ८॥ 

मर्मेज्ञत्वाद्वात्रावटने चाटन्तीमिनांगरश्‍्थ ॥ ९ ॥ 

नागर भी रातके समय रहस्यके जाननेके कारण गस्त देता हुआ रातके 
घूमनेवालीसे मिल लेता है ॥ ९॥ 

नगरे नियुक्तस्य दाण्डपारिकस्य स्त्रीममंज्ञत्वाद्रात्रावटने चाटन्तीभिः ॥ ९ ॥ 

हाथमें भाला और हथकड़ी लेकर गस्त देनेवाला भी रातके समय गस्त 
देता हुआ उन स्त्रियॉके साथ मिल सकता हे, जिनके कि जाने आनेके 
हाळको जानता हो ॥ ९ ॥ 

क्रयविक्रये पण्याध्यक्षस्थ ॥ १० ॥ 

बाजारका चौधरी बेचने और खरीदनेके समग्र काम बना सकता है ॥१०॥ 

राजकीयपण्यानि क्रयितुं विक्रयितुं च नियुक्तस्य क्रेतृविक्रेतृल्लीमिः । संप्रयोग 
इति स्त्र योज्यम्‌| १० ॥ 

जो राजकीय वस्तुओंके खरीदने और वेचनेके लिये नियुक्त रहते हैं, वें 
बेचने और खरीदनेत्राळी ख्ियोके साथ निराबाध मिल सकते हैं । 
सूत्रसे “ संप्रयोग ? की अनुब्त्ति आर हव है जिसका अर्थ हम “ मिळ लेते 
हैं ? ऐसा करते चढे गय दें ॥ १० ॥ 


ईश्वरका मितम्‌ ] टीकाद्वयोपेतम्‌ । (८४९ 9) 


£] 


बड़े २ अधिङ्रारियांकी रँग रेलियाँ । 

मुख्यानत्रिक्ृत्य प्रच्छन्नमाह-- 

अबतक छोटे २ अधिकारियोंकी छिपी हुई रंगरेलियाँ बताई गयी थीं, 
अब बड़े २ अधिकारियोंकी भी छिपी रंगरेलियाँ बताते हैं, [= 

अष्टमी चन्द्रकोछु दी छुवसन्तक्ा दिषु पत्तननगरखर्वट- 

योषितामीश्वरभवने सदान्तःजुरिकाभिः प्रायेण ब्ही डा १९ 

वंहुळाष्टमी, कौमुदी और सुवसन्तक आदिके दिन राजधानी, जिले और 
वहसील आदिकी सख्रियोके साथ प्रायः राजभवनमें अन्तःउुरचारिणीयोंके 
खेल होते हैं ॥ ११ ॥ 


खाहित्यम यज्ञरात्रि आदि । 

१ अष्टमीचन्दक--चेत्रकी चतुर्थात लेकर आठवीं चांथतक ब्रियाँ करती हे । जिव 
.चोथको ल्लियाँ यवोंके ख्रस्तरपर डोलती हूं उसे * कुन्दचठुर्थी ? कहते हें । वसन्तक्े प्रारम्भमँ: 
“युवसन्तक? होता है, जिस चौथको ब्रियाँ दोलापर बैठें उधे “आन्दोलनचतुर्थी ? कहते हैं ॥ 
एक सपुष्प शाल्मलिपर चढ़कर <धुनिमीलितक! आदि खेल “ शाल्मलीक्रीडा ? कहाती है १ 
तेरसकों कामदेवकी पुजा “मदनोत्सव ' कहाता हे । गन्धोदकसे भरे हुए वासनाडी आदिदोदो 
ले उनसे प्यारॉका अभिषेक “ उद्‌ऋद्वेडिका ' कहाती हे । जिसमें उत्तम क्रियाँ अशोकमें 
लात मारकर उसे पह़वित करें वद * भशोकोत्तंसिका? है । जिसमें ल्लियाँ आमकी भंजरियोको 
तोड़कर एक दूसरीको सजाएँ उसे “चूतमंज;रेका' कहते हैं | जिसमें ब्लियाँ मदिराके कुल्जेसे 
चकुलको विऋधित करके फिर उसळे फूलोंकी चुनती दँ उपर “ पुष्पावचायिक्रा ?? कहते 
हे. । तुझे प्यारा कोन हे ? इतना पूछ देनेपर जो प्रियजन पलाश आ।दिकी नई लताओंसे 
मारा जाता है उसे * चूतलतिका २ कदते हैं । पहिली वर्षाते उत्तन्न हुए नये 
तृणोंवाढी जगदहमें खःईपोई हुइश्रोडे नकली विवाइ आदिके खेल “ नवत्रिका ? कहाती 
है। जिस सरमें नये कमल खिळ हॉ उसमें जाकर खलना “ बिसखादिका ? हे । शको- 
त्सवके दिन * शक्रपूजा ? होती दवै । आधिनकी पोर्णमासीके दिन “ कोपुदी । उत्सव दोता 
हे । दीपमालिकाको “यक्षरात्रि? कहते हैं । कचे शयीधान्य और झकऊधान्योंको भूनकर 
खानेका नाम “'अभ्युषखादिका? है । नई ईखका प्रथम चुसना * इशुखादिका? दे । गरमी 
पानीमे तिरना 'तोयक्रीडा? कहाती दे । नाटय आदिका देखना “प्रक्षा” कहाता है । राग्चे 
पदीप्त करनेके लिये माध्वीक आदिका पीना “मधुपान?' हे [इन खेलोमेसे यक्षरात्रि, कौमुदी 
और स॒वसन्तक इन खेलॉको १५२ वें पृष्ठ में समस्याक्रीडार्मे बता चुके हें | तथा सहक!रभोजे- 
का, अभ्यूषखादिका, विशखादिका, नवपात्रिका, उद्कक्वेंडेका, पांचालानुयान, एकशाल्मलीं, 
कद्म्बयुद्र, इन्दे देशोंके खेल बताया है ॥ इनके सिवा भोजराजने * आन्दोलनचतुर्था, 
अशोकोत्तंसिकादे” भी खेल बता दिये हृ! इन खेलेको कामपूत्रो बताया ही है पर सादि- 
तने इनको ललित कताओमें कदा भी है । यह हय सरस्वतोरुण्ठाभरणते डिख रहे दृ) 

५्Y 


( <५० ) कामसूत्रम्‌ । [अधि०५.अ०५- 


कौमुदी कोजागरः । नागस्कविटौ ( नगरखतेटी ) व्याख्यातौ । पत्तनादि” 
कमुपलक्षणार्थम्‌ । द्रोणमुखश्च १ इश्वरमवन इति यस्य नगरादि [ न ] विद्यते 
त्तस्य भरने । अन्तःपुरिका अन्तःपुरज्रियः ॥ ११ ॥ 

कोजागरका नाम कौमुदी है । नागएकी चस्तीके प्रकरणमें नगर और 
खर्वट बता चुके हैं । पत्तनादिक उपलक्षण हैं; इनसे द्रोणमुख आदिका भो 
ग्रहण हो जाता ह्‌। जिसके नगरादे हैं वहां वहां उसके घर रनिवासके 
इहनेवालियोंके साथ नगरादेको ख्लियोंका खेळ होता है ॥ ११॥ 


तत्र चापानकान्ते नगरस्रियो थथापरिचयमन्तःपुरि- 

काणां एथकपथग्भोगावासकान्प्रविइ्य कथानिरालित्वा 

पूजिताः ध्रपीताश्चोपप्रद्रोषं निप्त्ामयेयुः॥ १२ ॥ 

उस खेलमें जाम उड़नेके वाद, झाहरकरो स्त्रियाँ अपनी २ जानपाहिचानके 
अनुसार अन्तःपुरका गस्चयाक आरामतल्याक जुद २ स्थानाम घुसकर 
शप्पें करती हुई बेठती हें। चे उनका आदर करतो हैं, वहां पो खाकर 
सामक आसपास हा घरांका आता हं ॥ १२ ॥ 


तत्रेति-ऋ्ीडायाम्‌ । आपानकान्त इति-अन्तःपुरिकामिः सर्वाभिः सह पेयं 
पीत्वा । तदन्ते विशेषविधिमाह--नगरल्लिय इति । अत्रापि नगरखञेटद्रोणमु- 
खस्त्रियश्च । भोगावासकानिति परिभोगत्रदेशात्‌ । कथामिरासित्वेति अन्तःपुरि- 
कामिः सह कथाभिः स्थित्वा | पूजिता अन्तपुरिकाभिः । प्रपीता इति प्रपी- 
तमासां वियत इति मत्वर्थड्कार: । उपप्रदोष प्रदोषसमीपे निष्क्रामन्ति दिनं 
राजभवनेऽतिवाह्य ॥ १२ ॥ 


Dd Cs 


अन्तःपुरको 'ख्नियांके साथ वाहिरकी आई हुई ख्रियाँ पाहिले तो प्याळे 
उड़ाती हैं, इसके बाद जो विशेपता होता हे उसे वतात हैं, कि-नगरकी 
खिया यानी नगर, खर्वट ओर द्राणमुखक्री स्त्रिया, उनके साथ गःपें करती 
इइ उनके आरामके कमरोंमें बैठतो हें । वहां रनिवासको स्त्रिया फिर उन्हे 
अच्छी तरह खिलातो पिळातो हैं, फिर वे कहीं सामक्रे आसपास अच्छी 
तरह पाई इई महळॉसे वाहिर निकल पातो हैं ॥ १२॥ 


१ प्रपात दाब्दस मत्वथाय अकार आर टप होकर “ प्रपोता ? शब्द वनता हुं । जिसका 
अर्थ यह हाता हे कि-जिन्होंका अच्छा तरद पिया हुआ हे वह प्रपीता है । 


ईश्वरकाभितम्‌ ] टीकाद्वयोपेतम्‌ ॥ (८९१) 
महदादि दिखानेका बहाना! 

तत्र प्रणिहिता राजदासी प्रयोज्याया पूर्वसँसुष्टा ताँ 

तत्र संभाषेत ॥ १३ ॥ 

उन खेलोंमें राजाकी भेजो राजदाषी जो क्रि राजाकी चाहकी वस्तुके साथ 
यहिळे मिळो हुई हो वह उनसे बात चीत करे ॥ १३ ॥ 

तत्रेःयष्टमी वन्द्रादिषु । प्रणिहिता राज्ञा प्रयुक्ता । प्रयोज्याया इति यामभि= 
गन्तुमिच्छेत्‌ । पूर्वसंसुष्टेति धमेव ग्रहयित्वा ( १ ) संसर्ग छृतवती । तामिति 
प्रयोज्यां राजभञने प्रविष्टां भाषयेत्कुशलपूर्वक्रम्‌ ॥ १३ || 

बहुळाष्टमी आदिके उत्सवके खेलोंमें राजाकी नियुक्त की हुई वह दासी 
जिसने कि राजा जिससे मिलना चाहता हे उसके साथ उसने पहिले ही 
सेळझोळ कर लिया है, राजभत्रनमें आई हुई उसीके साथ कुशळपू्वेक 
बातें करे ॥ १३ ॥ 

रामणो घकदशेनेन योजयेत्‌ ॥ १४ ॥ 

उसे अच्छो चीजोंक देखनेमें लगा दे ॥ १४ ॥ 

रामणीयकदर्शनेन चित्तहरणार्थम्‌॥ १४ ॥ 

उसके चित्तके बलानेके लिये उसे सुन्दर वस्तुओंके देखनेमें लगा दे ॥ १४॥ 

आगेव स्वरवनस्थां ब्रूयात्‌ । असुष्यां कऋ्रीडायां तब 

राजभवनस्थानानि रामणीयकानि दशेयिष्यामीति 

काले च योजयत्‌। बहिःप्रवालकुट्टिम॑ ते द्‌ शयिष्यामि १५ 

पाहिळ ही उसके घर कह आये फ़ि-* फछाने समयके खेलमें जब आप 
पधारेगी ता में आपको राजमहळकी सुन्दर २ चीजें दिखाऊँगी । ? जब वह 
राजमहल आ जाय तो अपनी पाहिलो बातोंके अनुसार दिखाना प्रारम्भ कर्‌ 
द्‌ । जत्र महिल दिखा चुके तो कह कि चलिये बाहिर अब आपको प्रवा- 
लॉका फस दिखा ऊँगो ॥ १५ ॥ 

प्रागेवेति राजभवनप्रवेशात्‌ स्मवनस्थां ब्रूयारौत्सुक्यकारणाथम्‌ | अमुष्या- 
मिति काळे च प्रज्ञाते योजेत्‌। राम गीयकरो चनान्याह-जहिरिति प्रवालकुट्टिम म|| 

राजमहलूमें आनेसे भो पहिछे राजकी वाँदोका यह कार्य्य होना चाहिये, 
फ्रि उससे उसके घरपर ही यह कह आये फक्रि- असुक उत्सबपर जब आप 


९ ८५२ ) कामसूत्रस्‌ । ( अधि०५६.अ०६- 


यपधारेंगी तो में आपको रनिवासके बड़े २ महळ तथा और भी देखने दिखा- 
नकी चीजेंको दिखाऊँगी |? इस बातके कहनेका यही मतळव होता हे कि 
जिससे यह वात कही जाती हे उसे महळ जानेकी इच्छा हो जातो है, कि 
कब वह समय आये जिसमें में महटकी दौर करूं । जब वह ठीक मॉकेपर 

पहुँच जाय तो वॉदीका यह कार्य्य होना चाहिये कि उसे सादर ब.तोंमें मरत 
करती हुई महलको सब्र चीजें दिखा दे महळके दिखा देनेके पीछे दूसरी २ 
सुन्दर चीजेंकि दिख्नेक्रा ढंग बताते हैं; उनसे कहे कि अब वादिर चलिये 


में आपको प्रबाटकुट्टिम दिखा दृ ॥ १५॥ 


मणिभूमिकां ग्रश्नवाटिकां झृट्रीक्ामण्डपं ससुद्रगइ- 
प्रासादान्गूढ भित्तिसंचारांक्चित्रकम्रणि कीडाप्रुगान्‌ 
यन्त्राणि झाक्कुनान्व्याघसिहपञ्चरादीनि च यानि पुर- 
स्ताद्वणितानि स्युः॥ १६ ॥ 


मणियोंके फर्स, वृक्षोंकी वाटिकाएँ, अंगूरकी वेलोंके मण्डप, सुरंगसे जानेके 
जलघरके महल, द/्तकारी, चित्रकारो, कोडासृग, यंत्र, तरह २ के पक्षी, 


९८ 


वघरे आर सिंह' आद्क्रे पींजर आददेक जो भी कुछ पहिल कह रखा हो 
सभो दिखाय ॥ २६ ॥ 


मणिभूमिकां स्फटिकाद्याकारकूतं कुट्टिमं भूमिम्‌ । वृक्षवाटिकां पुष्पफलसमृऽ 
द्वाम । मुद्धीकामण्डपं द्वाक्षामण्डपम | समुद्रगृहप्रासाद्‌।निति-गूढभित्तिमध्यगत- 
त्वात्‌ जलसंचारा यंपु समुद्रगृढेपु प्रासादेष्वपि निष्कासनप्रवेशनलक्षणसंचारानिति 
योज्यम्‌ | यन्त्राणि सजीवानि निर्जीवानि घटितान्यन्यानि च यानि कौतुकानि। 
कीडाथी ये मृगाः । झाङुनकान्‌ हंक्षादीन्‌ । व्याघ्रपञ्जरान्व्याघ्राधिष्टितान्‌ । 
कस्पा्विदेव कचित्कौतुकमुत्पयत इत्यनेकोपदशेनम्‌॥ १६ ॥ 


स्फाटक माणयाक आकारका माणयाका बनाया हुआ फस, फूछ आर फळास 
परिपूर्ण इइ वृक्षोंकी वाटिकाएँ, अंगूः की घेलोंका वांस आदिके सहारेसे बनाया 
हुआ मण्डप [जन सम॒द्रगृहाम आर रूमुद्र्मासादांमं भा पाना गुप्त भाताक 
[चम होकर जाता और आता ह उन्हे, बनाये हुए निर्जीव आर सजाव 
यत्र तथा दूसर यत्र जिन्हे देखकर कातुक पदा हो एवं खेलक लिये जो मूग 
हा उन्हें, हंसआ(दुक पक्षी, जिनमें वचरं ओर सिंह वठे इए हों ऐसे पंज” 


इश्वरक्रामितम्‌ ] टीकाद्वयोपेलम्‌ । ( ८५३) 


डोको उसे दिसावे ! इन अनेकों चीजोंके दिवानेका इसलिये उपदेश दिया 
र ड 


ड 
हे फि किसोरो कभी कोतुक होत [था किसोको कभी फिसो दूसरी ही 


LY - ` = FN 
ज्चाजका देखक्रर हाता ह ॥ १६॥ 
एकान्तम राजप्रम प्रगट करना । 


'एकान्ते च तद्गतमीश्वराङरागं आवयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
-एकान्तमें मौका दखकर उसमें जो राजाका प्रेम हैं उसे सुना दे ॥ १७॥ 
एकान्त इति । अनुग्रहोचितत्वादेत्र प्रतरेशोऽपि तस्या उचित इति ॥ १७॥ 
अनुग्रह करनेके योग्य दोनेके कारण ही उसका राजमद्दळमें प्रवेश आ 
योग्य हो है ॥ १७ ॥ 
संत्रयांग चाठुथ चामेवणयत्‌ ॥ १८॥ 
सदवासमं जो राजाका चतुरता ह्‌ उस भा सुना द॒ ॥ १८॥ 
दासो राजाको चॉसठकळ।ऑंसें परिपूर्ण प्रवीण वताय ॥ १८ ॥ 
अमन्त्रक्षात्र च प्रानपन्नां याजयत ॥ १९॥ 
जत्र वह राजासे सहवास कर चुके तो उसे यह समझाकर भेज कि 
किसको वताना मत ॥ १९॥ 
स्वयॅकी उपस्थिति । 
अध्रतिपद्यमानां स्यमेवश्वर आगत्योपचारेः सान्त्विता 
रञ्जयित्वा संभूय च सातुरागं विस्रजेत्‌ ॥ २० ॥ 
इस तरह न मिळनेवाळीको राजा आप ही उपचारोंसे शान्त फरे, फिर 
अनुरक्त करके मिळे पीछे सप्रेम ही उसे छोड़े ॥ २० ॥ 
राजाको जिसकी चाह हे वह दासीके कहनेसे अपने पास न आय तो 
राजा आप ही उसके पास आकर स्वागत सत्कारसे शान्त करे । फिर 
उसे वाते सुता सुनकर अपने अलुकूळ बनाकर ही सहवास करे पीछे प्रेम- 
पूर्वक दी उसे उसके घर भेजे। तरहवें सूत्रस १९ वें तूत्रतकके बताये हुए 
प्रयोग ओर इस प्रयोगमें राजा जिसे चाहता हे उसे राजमहल आ जानेपर 
ही सुगमता रहती है तभी दोनों होते हें ॥ २० ॥ 
प्रेम करना । 
्रयाज्याथाश्च पत्युतग्रहाचतस्प दारानेत्यमन्त$ 
पुरमोचित्यात्मवेशयेत्‌ । तज श्रणिहिता राजदासीति 
समान पूरण ॥ २१॥ 


(८५४७ ) कामसूत्रम्‌ । [अधि०५.अ०५- 


यादे उसका पाते राजाकी छृपाके योंग्य हो तो उसके घरकी दूसरी 
लुगाई पताइयोंको उचित रीतिसे राजमहलोंमें लाये, यह काम भी राजकी 
भेजी इई पूर्व मिली दासी ही पूत्क्री तरह करती है ॥ २१ ॥ 
तत्रेति प्रविष्टायां प्रयोज्यायाम। प्रणिहिता राजदाष्तीत्यनेन पूर्वोक्तिन समा= 
नम्‌ । प्रयोगद्वयेऽप्यत्र प्रयोऽयाचुप्रवेशस्य सुकरत्वात्‌ । दास्येत प्रयुक्ता ॥२१॥ 
जिसको राजा चाहता हो यदि वह महळ आ जाय तो उसीके साथ राजाके 
प्रेमही बात करनी चाहिये, दूसरी उसके घरकी औरतोंको तो सम्मानपूविक 
दिखा देना ही चादिये। यदि भला घर हो तो इन दोनों कामोंमें यहां प्रयो- 
ज्यका प्रवेश ही अच्छा रहता है । यह काम भी दासीका ही होना चाहिये २१ 
रानियों द्वारा प्रेम । 
> NN NA 
अन्तःपुरिका वा प्रयोज्यया सह इ्त्रचेटिकासंभेषणन 
४२ /९* € “२ ८२१ ७ 2) CA ~ 
प्रीति कुर्यात्‌ । प्र्तग्रीति च सापदेशं ददने नियो- 
जयेत्‌ । प्रविष्टां पूजित पीतवती प्रणिहिता राजदा- 
सीति समानं पूवेण॥ २२॥ 
अन्तःपुरकी चतुर रानी चेरी भेजकर उसके साथ प्रेम कर ळे, जिसे कि 
राजा चाहता हो। जब प्रीति बढ़ जाय तो बहानेसे देखनके लिये भी नियुक्त 
कराये । आनेपर सत्कार हो जाय तो साथमें जान पिलाकर बहोश कर दे, 
फिर राजदासी पहिले जैसा कहा है वैसा ही करे ॥ २२ ॥ 
चेटिका त्वीश्वरप्रयुक्तान्तःपुरिका । संप्रेषणेन प्रीतिं कुर्यादात्मनो विश्वासा- 
संभवात्‌ । प्रसुतप्रीति प्रयोज्यां याद्दशं ( १ ) सापदेशं च किंचित्कार्यमपदिइय 
तयैव चेटया दरीनेऽपि नियोजयेत्‌ यथा मां द्रष्टमागच्छतीति ॥ २२ ॥ 
राजाने जिससे कहा हो वह रानी चेरी भेजकर प्रेम करे, क्योंकि राज- 
कुलका जलदी विश्वास नहीं होता । प्रेम वढ़ जानेपर ऐसे ही मूडके किसी 
कामको बता उसी चेरीसे देखनेके निमित्त नियुक्त कराये कि मुझ देखने 
आयगी क्या? जब वह्‌ आज:य तो स्वागत सत्कारके पीछे अपने साथ 
प्याले पिलाकर मस्त कर दे, राजाकी भेजी दासी उसकी लल्लोचप्पों करके 
राजासे मिला दे ॥ २२ ॥ 
बिज्ञान दिखानेके बहाने महळ बुटाना । 
~ ~ >) ~ र र 
यस्मिन्वा विज्ञाने भयोज्या विख्याता स्यात्तदर्ोनार्थ- 


ईश्वरकामितम्‌ ] टीकाद्वयोपेतम्‌ । (८५ ९ ) 
मन्तःपुरिका सोपचारं तामाह येद । प्विष्टाँ प्राणहिता 

राजदासाति समानं पूर्वण ॥ २३ ॥ 

राजा जिसे चाहता हो वह ज्ञी जिस विज्ञानमें प्रसिद्ध हो, उसे दिखा» 
नेके लिये अन्तःपुरकी शरियॉ. उसे उपचारके साथ बुळायें | जब वह राजन 
महूलमें आजाय तो राजदासी उसे राजासे उसी रीतिसे मिला दे जैसे कि 
पहिले बता चुके हैं ॥ २३ ॥ 

यस्मिन्वेति गीततन्त्रीविज्ञाने। निख्याता प्रवीणा | सोपचारमिति वल्लादिदा० 
नप्ूतकमाहयेत्‌। अत्र च प्रयोगइये प्रवेशस्य संमवात्‌ अन्त: पुरिका द्वितीया प्रयुक्ता॥ 

वह जिस गाने वजाने आदिभें प्रसिद्ध हो उसे उपचार यानी वस्न आदिके 
दान सह्दित बुलाये । विशेष वात यह दै कि इसमें आर दोनों अयोगोंमें राज- 
महलमें प्रवेश होना संभव होनेसे इसको करनेवाली राजासे प्रेरित हुई 
दूसरी रानी है ॥ २३ ॥ 

पीडित व स्वार्थियोंकी भायाओंको डुळानेका ढंग । 

उद्भूतानर्थस्य भीतस्य वा भार्यो भिक्षुकी बूयात असा- 

वन्तःपुरिका राजनि सिद्धा शुहीतबाक्या मम वचनं 

शुणोति । स्वभावतश्च कपाशीला तामनेनोपायेनाधि- 

गमिष्यामि । अहमेव ते प्रवेशं कारयिष्यामि । सा च 

ते भतुमहान्तमनर्थ निवतेयिष्यतीति प्रतिपन्नां द्विक्षि- 

रिति प्रबेशायेत्‌ । अन्तःपुरिका चास्या अभयं द्द्यात्‌। 

अभयश्रवणाच्च संभ्रहष्टां प्रणिहिता राजदासीति 

समानं पूर्वण ॥ २४॥ 

जिसका बुरा होना संभव हो ऐसे और डरे इए व्यक्तिकी स्रीसे भिखारिन 
कहे कि-* राजा इस रानीका बड़ा कहना मानता है, यह मेरे वाक्यको ग्रहण 
करती हुई सुनती है । स्वभावसे ही दयाळ है, इस उपायसे मैं उससे मिळगी, 
मैं वहां तेरा प्रवेश करा दूंगी, वद तेरे पतिक्रे इस बड़े भारी अनर्थको रोक 
देगी, इस प्रकार समझाकर तयार होनेपर उसे दो तीन बार राजमहळमें 
घुसा दे, वह रानी उसे अभय दे दे । जब वह पतिके अभयदानसे प्रसन्न दो 
जाय तो राजाकी भेजी हुई दासी पूर्व बताई हुई प्राक्रियाके अनुसार 
राजासे मिला दे ॥ २४ ॥ 


९ ८५६ ) व्हामसूत्रम्‌ । [ अधि०६,अ०१- 


उद्भूतानर्थेस्य त्विति-अर्थप्रतिघाति यत्काय तदुत्पन्ने यस्य । मीतस्य चेति 
यो राजकुलाद्धीतस्तस्य जायां भिक्षुक्री राजप्रणिहिता न्रूयात्‌ । तस्मिन्प्रयोगे 
तूर्तीयापरा प्रयुक्ता । सा ह्येवंविधं कार्य बुद्ध्वा प्रयोज्यामन्तःपुरिकया योज- 
गति । राजनि सिद्धा प्रसादयितृका ( प्रसादवित्तका ) । गृहीतवाक्येति सा 
यदाह तद्राजा करोति मम वचनं श्रणोतीत्यात्मनो गृहीतवाक्यतामाह । स्वभा- 
बतः क्रपाशीळेत्युक्त्या वाभाव ( स्वभाव ) दशयति | तामनेनेति तदानीं 

द्विविकल्पितेनोपायेन । कथं भम प्रवेश इति चेदाह--अहमेवेति । अनथ- 

मित्युपलक्षणाथम्‌ । भय च निवतयिष्यति । द्विस्त्रिरिति प्रवेशयेव्यश्चाजातपरि- 
चया स्वयमेव प्रवेक्ष्यति | अभयमस्ये दद्यात्‌ । अभयं निवेदितवत्ये संप्रहृष्टा न 
तूद्दिम्मां संभाषेत ॥ २४ ॥ 

जिसका अथ-नाशकारी अनर्थ आ उपस्थित हुआ हो, जो राजघरानेसे 
डर रहा हा उसका स्तरासं राजाका भजा इई जागाने दूता उसे वहकानका 
बातें करे । इस काममें तीसरी आर रहती हे । वह इस प्रकार काय्य जानकर 
प्रयोड्य़ाका अन्तःपुरचारिणोके साथ मिला देती हे । इसके हो लिये यह कहा 
जाता हू कि यह्‌ राजाके मनानेका ढंग जानती है, यह्‌ जो कःतो है वही 
राजा करता हे । उसका भी यह कार्य होना चाहिये कि उस प्रयां्यासे कहे 
कि में जो कहती हूं राजा वही करता हे । राजा तो बड़े कृपाल हैं, इस तरह 
बातें बनाकर फिर उसे अपना भाव द्रसाना चाहिये । यदि वह दुःखिता 
यह्‌ पूछे कि-* में राजातक कैसे पहुँच सकती हूं तो वह कहे कि, में तुझे 
अपनी तरकीवांसे राजातक पहुँचा दूंगी, तू चिन्ता न कर ? इसके सिवा 
दूसरा २ भा रगभरा वात बत्ताना चाहय, Iजसस उसका डर नकल जाय । 
दा तोन वार साथ ले जाना चाहिये, बुला लेना चाहिये फिर ती बहू आप 
हा भातर घुस जायगा । उस अभय Iमळना चाहय । जन अभय [मळनपर 
बह प्रसन्न हा जाय ता फर उसस चतळाय, यादें प्रसन्न न दाख ता अगाड़ाका 
किस्सा न चलाये ॥ २४ ॥ 

एतया वृर्त्याथनां महामात्राभितक्तानां बलाद्विणही- 

तानां व्यवहारे दुबलानां रुवभोगेनासंतुष्टानां राजानि 

गरीतिकामानां राज्यजनेषु पंक्ति ( व्यक्ति) मिच्छताँ 

सजातेर्बाध्यमानानां सजातान्बाधितुक्रामानां सूच- 


कानामन्येषां काणवर्तिना जाया व्यारूथाता ॥ २६ ॥ 


ईश्वरकामितम्‌ ] टीकाद्वयोपेलम्‌ ! ( ८५७ ) 


इसीसे नौकरी चाहनेवाले, प्रधान, सेनापति और दरबारियोंसे जळे हुए, 
बळव्रानसे लड़े इए, व्यवद्यारमें दुर्चछ, अपने भोगसे असन्लुष्ट, राजामें प्रीति 
चाहनेवाळ, राज्यके जनोंमें प्रसिद्धि चाहनेवाळ, जातवाळोके सत्राये, आइन 
योंको सतानेकी इच्छात्राळे, चुग ३खोर ओर दूसरे २ कामोंमें परवशहुओंकी 
आ ख्लियाँ कह दीं ॥ २५ ॥ 

एतयेति उद्भतानर्थमीत जायया | वृच्यर्यिनां जीवनार्यिनाम्‌ । महामात्राभि- 
-तप्तानां महामात्रैः प्रभतरद्भिः पीडितानाम्‌ | वळाद्विगुद्रीतानां राजवचात्‌ | व्यव- 
हारे दुत्रेलानां न्यायतलामावात्‌ । स्वनोगेन तावन्मात्रेणासंतुष्टानःमत्रिकमिच्छ- 
ताम्‌ | राजनि प्रीतिक्रामानां क्चित्यरिमवं मम मा का्रोदिति । राज्यजने्रु 
पेक्ति ( व्यक्ति ) प्रसिद्विमिच्छतां राज्ञः प्रसायोऽतरमिति | सजातैदोयादैः । 
'सूचकानामुद्गाषक्रागाम्‌ | कावञ्चिनामिति कार्यीर्थिनाम्‌ । जाया व्याख्याताः | 
अत्रापि भिक्षुकी ब्रूयादिति योज्यम्‌ | एते प्रच्छन्नयोगा अत्याजितस्वक्क- 
'लासु सत्रीषु ॥ २५ ॥ 

गतसूत्रमें जो अपने बड़े भ री अनर्थको शंक्रासे डरे इएकी स्त्रीके महळ 

४-4 ~ hl “> he ~ Da बजे > © 
'पहुँचनेकी बात बता दो, उसो तरह-जो जोविक्रा चाहते हैं, जो राजकर्म 
चारियोंसे जल हुए व वळवानोंसे टकराये हुए हैं, कि ' राज हे क्या बिगाड़ 
लेगा । अगाड़ो कुछ करेगा ता राजा ता ह्‌ ।? जिन्हें न्यायका बळ नहीं यानी 
= Co, ~ > ~ he 
व्यवद्वारके चोर हैं । जिन्हें राजसे जो कुछ प्राप्त हो रहा है उससे अधिक 
चाहदनेवाळे हैं, जो राजास प्रेम चाहते हें कि कहीं हमारा अनादर न कर दे ।? 
~ “ses Nr न ~ > (> ~ ~ 
जो राजकीय पुरुपोंमें प्रसिद्धि चाहते हें कि-इस राजा मानता हे। जा हिस्से- 
दारोंक सताये इए हें । जा चुगछखार हैं, जि-हें कि राजसे कुछ काय्य है उसकी 
~ SS ~ (~ - ~ / ७ ~ ल्क का ~ 
स्त्रियोके साथ भो पूर्वक व्यवत्या होतो हे । ये छिरे योग हें, इनमें मिलने 
वालो ऐसी रहती हें कि जिसने अपने परिवारका परित्याग न किया हो॥२५ 
घरम डाळनेकी रीति । 
ha क >>>. . ° > 
अन्येन वा प्रयोज्यां सह संस्टां संप्राहा दास्यसुप- 
~ ५ न . $ ~ ~ 

नीतां क्रमेणान्तःपुरं प्रवशयत्‌ ॥ २६ ॥ 

किसो दूसरके साथ संसग करतो हुइको गिरफदार करा कर, दासी बनां, 
क्रमशः .महलमें रख ले ॥ २६ ॥ 


(2९८) व्हामसूत्रम्‌ । | अधि०९,अ०९- 


येन केनचित्संसृष्टा छृतसंसर्गा । संग्राह्मेति नागरकेण विधिना ग्राहयित्वा | 
दास्यमुगनीतामिति-प्रकाशविनष्टाया वेध्याविशेषत्वात्‌ | तां सामान्यस्त्रिय 
कारयित्वा क्रमेणान्तःपुरं प्रवेशयेत्‌ । न सहसा निरन्तरमेव । मा भूदेतत्कृतः 
प्रयोग इति ॥ २६ ॥ 

राजा जिस चाहता हो उसे नागरोंकी रातिसे किसीके साथ संसर्ग करती 
हुई पकड़वा ले । जो उजग्गर विनष्ट हो जातो हे बह एक तरहकी वेश्यासी 
ही हो जाती है, इस तरह उसे रामान्यस्त्री बनाकर क्रमशः अन्तःपुरमें घुसा 
छ सहसा न घुसाये, कि एकदम निरन्तर महळमें ही रख छोड़े ॥ २६ ॥ 


प्रणधिना चायतिमस्याः संदूष्य राजनि विद्विष्ट इति 

कलत्राबग्रहोपायेनेनामन्तःपुट प्रवेशयेदिति भच्छन्न- 

योगा: । एते राजपुत्रेषु झायेण ॥ २७॥ 

गुप्तचरोंके द्वारा उसके परको राजद्रोही सिद्ध करा, उसके भाविष्यको नष्ट 
करके खरीके रोकनेके उपायोंसे उसे अन्तःपुरमें रख ळे । य छिपे प्रयोग हैं, 


[$ 


य प्रायः राजपुत्रोंमें ही हाते हें ॥ २७॥ 

प्रणविना चारेण संदूष्य संभूतेनेव दोषेण । अन्यथा अढुष्टदूषणमधर्माय 
मवति | एवं चास्य कलत्रावग्रहो न दोषाय | एतदोगद्वयमत्याजितस्तरङुलाखु । 
एते राजपुत्रेषु प्रायेण न तु राज्ञः | तस्य मण्डले प्रतिष्टरितत्वात्कादाः 
चित्काः स्युः ॥ २७ ॥ 

यादे वह राजविद्राही हो तब ही उसके शिर राजविद्रोहका इटजाम लग- 
व ये क्योंकि विना दापके दोष ळगवानेमें अधर्म होता हे । यदि राजद्रोही 
है राजासे अकारण द्वेप करता है तो उसके परिवारको रोक रखनेमें कोई 
दोष नहीं है। य दो यो! उनके लिये हैं, जिन्होंने अपने कुछका त्याग न कर 
दिया हो । ये योग प्रायः राजपुत्रोंके विषयमे देखे जाते हैं, राजा इन्हें नहीं 
करते, क्यो! वह मण्डलमें प्रातिषठ्ठित है, इस कारण उसमें ये कभी २ 
होते हैं ॥ २७॥ 


दूसरेके घर जानेमें दोष । 
ननु परमरनप्रतरशेनापि च्छन्नयोगाः संभरन्ति यदा दूत्या प्रयोज्यां संकेत्य 


प्रच्छन्नः प्रनिशति । न च तदानीं चरितं महाजनेन दर्‍्यतेऽनुविधीयते 
चत्यत्राह-~ 


ईश्वरकामितम्‌ ] टीकाद्वयोपेतम्‌ । ( ८९९) 


3 ® NA 6 3० चळ ९2 ०) ,\ न ~ 

यहाँ यह आशंका होती दे, कि दूसरेके घरमे घुसजानेसे भी गुप्त योग हो 
सकते हैं. जब फि दूतसे प्रयोज्याको संकेत कराकर घुसता है । इस तरह 
उस रूनय बड़ आदमियोंस चरित्र भी नहीं देखा जाता ¦ एवम्‌ छिपा रह 


नेके कारण कोई नकल भी न कर सकेगा, इसका उत्तर देते हैं कि- 

न त्वेवं परभवनमीश्वरः मविदोत्‌ ॥ २८ ॥ 

इस तरह भी राजा ।किसीके घर न जाय ॥ २८ ॥ 

प्ररिरोत्प्रच्छन्नोऽपीत्यर्थः ॥ २८॥ 

राजा छिपकर भी कभी व्यभिचार करने न जाय ॥ २८ ॥ 

कोइरानकी धोखे व जयखेनकी टरोगले इत्या ! 

अत्र विदतं दोऽं दरीयति-- 

दूसरेके घर जानेमें जो प्रसिद्ध दोप हें. उन्हें दिखाते हैं कि--- 

आभीर हि कोड्टराजं परभवनगतं ख्रातृमयुक्तो रजको 

जघान । काशिराजं जयसेनमश्वाध्यक्ष इति ॥ २९ ॥ 

दूसरेके घरमें गये कोट्टराज आभीरको भाईके भेजे हुए धोबीने मार डाला | 
काशीराज जयसेनको सईसोंके दरोगाने मार डाला ॥ २९ ॥ 

गूजराते कोई नाम स्थानं तस्य राजानमामीरनामानम्‌ परमवनगतमिति- 
श्रेष्ठिःसुमित्त्रस्य भार्यामधिगन्तुं तद्भवनगतं जघान ॥ २८ ॥ 


गुजरातमें एक कोट्ट नामक स्थान हे, वहांके आभीर नामके राजाको जो 
कि सेठ वसुभेत्रकी ख्रीसे सहवास करनेके लिये उसके घर गया था, 
सेठक़े भाईके भेजे धोबीने वहीं खतम कर दिया इसी तरह जयसेन भा. 
मारागया ॥ २९ ॥ 

राजाओंकी खुळी रँगरेळिय । 
प्रकाझास्तु योगा राज्ञः प्रायेण द्रष्टव्याः | यदाह 
राजाओको तो प्रायः खुळेयोग देखने चाहियें उ.हें ही बत्ताते हैं कि-- 
~ Lens a ~ "५ 

प्रकाशका मंतान तु दराप्रद्वात्तयागात्‌ ॥ ३०॥ 

उजग्गरकी रँगरेलियाँ तो देशाचारके अनुसार होती हें ॥ ३०॥ 

देशप्रबृत्तियोगादिति यो यस्मिन्देश समाचारः पूर्वे: स्थापितस्तद्योगादिति | 
अतो इृइ्यमानान्यपि कामितानि महाजनेन नानुविधीयन्ते । राज्ञामेव तत्रा- 
घिकारात्‌ ॥ ३० ॥ 


९८६०) वकामसूत्रम्‌ । [ अधि०९.अ०९- 


~ 


पढिळोंने जिस देशमें जो रीति चला दी, उसी रीतिके अनुसार महा 
- पुरुपोंकी जानकारीमें भी रँगरेलियाँ राजा कर सकता है। उसकी कोई 
- नकल भी नहीं कर पाता, क्योंकि वे बातें राजाके लिये हो रिजव होता है॥ 
आन्छकी रीति । 
ia ~ ~ 
पत्ता जनपदकनया द्ृरामऽदान एका चदापायान कुपः 
गुह्य ्रावकान्त्यन्तःपुरसुपक्रुत्ता एव एवस्टुञ्यन्त इत्या- 
न्धाणाम्‌ ॥ ३१॥ 
आन्ध्रेशकी रोति है, क्रि-->विद्वहक्रे दझादिनचाइ लड़कीको कुछ भेंट 
देकर, राजमहरमें भेज देते हें, वे वहाँसे उपभोग करके ही छोड़ते हैं? ॥३१॥ 
प्रत्ता इत्यूडा । औपायनिकमुपायप्रयोजनं वस्त्रादि । उपयुक्ता राज्ञा संप्र- 
युक्ताः । विसउ्यन्ते त्यक्ष्यन्ते इत्यान्ध्राणां प्रदत्तः ॥ ३१ ॥ 
आन्भ्रद्रेशके लोग जत्र उनकी लड़कीका व्याह होजाता हे तो उसके दशबें 
दिन राजाकी सुळाक्रातके लिये वस्त्रादिक भेंट देकर राजाके यहां भेज देत हॅ, 
बे उसे भोगकर फिर जद्दांडी तशां कर देत हें ॥ ३१ ॥ 
चात्लए-मककी रीति ! 
~ a NN 25 4०५ ~ Fy 
महामाअश्वराणःमन्तशपुरा।ग नाश सवाथ राजानसु- 
पगच्छन्ति वात्सएल्मकानाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
दाक्षिणके बास्सगुस्मक देशमें दोवान, सेनापति आदिकोंकी श्ियाँ, रातको 
सेवाऊे लिये राजाके यहाँ आतो हें ॥ ३२ ॥ 
महामात्राणामीश्वरा मुख्यास्तेषामन्तःपुराणि स्त्रियः । सेत्रार्थमिति कर्तु 
( रन्तुम्‌ ) । वात्सगुव्मक्रानामिति दक्षिणापथे सोदर्यो राजपुत्रौ वत्सगुल्मौ 
ताम्यामथ्यासितो देशो वात्सगुल्मक इति प्रतीतः | तत्रभवानामियं प्रदृत्तिः। ३२ 
इनक राजा ही प्रघात हैँ, इस कारण ये अपने अन्तःपुर यानी अपने जनान- 
खानेमें जो ळचीळी. होतो हे उसे राजासे रमण करनेके लिये भेजदेते हें उनके 
यहां उनसे छोटोंक़ी आती हैं । दाक्षिण देशम वत्स और गुल्म दोनों सहोदर 
भाई थे । उन्होंने जिस देशको अधिकृत किया वह वात्सगुल्मक्र कहाता है 
बहा ऊक रहनवालाका यहा हाल है ॥ ३२॥ 
विदर्भकी रीति । 
रूपवर्तीजनपदयोषित३ प्रीत्यपदेशेन मासं मासार्धे 
वातवातयन्त्यन्तःपारका चद्‌भाणाम्‌ ॥ ३३ ॥ 


ईश्वरकामितम्‌ ] टीकाद्वयोपेतम्‌ । (८६१) 


विदर्भदेशकी ऐसी चाली है, क्रि रानियाँ प्रजावर्गकी सुन्दरास्रियोको प्रेमके 
वहाने महीना २ पन्द्रह २ दिनतक रख ळेती हैं ॥ ३३ ॥ 

रूपवतीरिति प्रशंसायां वतिः । ग्रीत्यपदेशनेति प्रीतिस्तत्रापदेदाः । संप्रयो- 
गस्तु प्रयोजनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
x रूपवती यहां वात? प्रशंसामें हैं यानी जिनके सोन्द््यर्यकी प्रशंसा सुनती 
हैं उनको महलमें रखनेका प्रेमका वहाना करती हैं एवम्‌ राजाके साथ सह» 
वास कराना इसका प्रयोजन रहता है॥ ३३ ॥ 

अपरान्तकी रीति । 
Cw ° ~~ ia ~ 
दशनाया: स्वमाया आआतदायमंद महामाबणाजभ्या 
ददत्यपरान्तकानाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अपरान्तदेशामें यह रीति हे, कि अपनी सुन्दरी लीको राजा वा प्रधान 
आदिकी प्रेम भेंटमें दे देत हैं ॥ ३४ ॥ 

ये लोग अपनी स्त्रीको राजाको दे देते हैं ॥ ३४ ॥ 

खौराष्ट्रकी रीति । 
ny ~~ ~ ~ 

राजक्रीडाथ नगरख्त्रियो जनपद््तरियश्च सद्धशा एक- 

शाश्च राजकुलं प्रविदान्ति सोराष्ट्रकाणामिति ॥ ३५ ॥ 

सोराष्ट्रभे यह्‌ रीति हे, कि नगर और देशकी ख्रियाँ संघके रूपमे और 
एक २ करके भी राजमहलोम जाती हे ॥ ३५॥ 

नगर यत्र राजधानी तत्र त्रियो नगरज्बियः | ततो वाह्या जनपदल्नियः । 
सद्दश इति संभूय । एकर इतव्येकेकराश्र सोराष्ट्रकाणामिति ॥ ३५ ॥ 

नगर राजधानीका नाम है । वहाकी खिया ओर उससे वाहिस्के देशकी 
स्रियाँ, संघके रूपमें यानी सव इकट्टी हो और एकदा: यानी एक २ के रूपमें 
अर्थीत्‌ अकेली २ भी जाती हैं ॥ ३५॥ 

अन्दयोग । 

उक्तमनुक्तं चोपसंहरनाह-- 

विना कहेहुए और कहे हुओंका उपसंहार करतेहुए कहते हॅ-- 

छोकावत्र भव त३-- 

४ एते चान्ये च बहवः प्रयोगाः पारदारिकाः । 

देशे देशे प्रवर्तन्ते राजभिः संप्रवतिता; ॥ ३३ ॥ 


(८६२) कामसूत्रम्‌ । [ अधि०६,अ०९- 


इसके दो सोक होते हैं, कि--“ये ओर बहुतमे पारदारिक प्रयोग हैं 
चे देश दशमें प्रवृत्त होत हैं, उन्हें वदांके राजाओंने प्रवृत्त किया हे? ॥ ३६॥ 

एते चति अन्ये चैतत्प्रकारा: । पारदारिकाः परदारप्रयोजना ऐते देश देशे, 
प्रवतन्त, प्ररेराजभिः संप्रवर्तितत्वात्‌ ॥ ३६ ॥ 

ऐसे ही दूसरे २ भी परदारोके साथ रंगरेली करनेके प्रयोग हें । इन्हे पाहिले 
राजाओंन अपने २ दशमे चळाया हं, चे आज भा प्रचलित ८ ३६॥ 


राजधर्म व्यभिचारका नहीं । 
he ~ 
जो प्रजाको प्रसन्न राखे उसका नाम राजा हे । राजाकी प्रजा पुत्रवत 


होती हे । उसकी सगो पुत्रीसे भी अधिक प्रजाजनों#ी सन्ताने हुआ करती 
हैं। जत्र वह चारोंवणोका शुरु हे तो उसका ओ यह काम होना चाहिये, 
कि सवक्री बहिन बेटियोंको अपनी वादिनवोटियॉसे भी अविक समझें, चाहें 
चे केसी भो हा । यही हे भी सध्य, जब वह सत्रका पिता दे तो सत्र उसकी 
सन्ताने ही हुई; फिर उसका व्यवहार सवके साथ वही होना चाहिये जो 
बापा वेटोंसे होता है । पुराने राजा--भारतके पदिले राजाओंछा यही 
व्यत्र रार था, प्रजा उनकी सन्तान और वे प्रजाके सच्च पिता थे, यहां तक कि 
सन्तानसे भी अधिक उनके लिये प्रजा थी । प्रजाके साथ दुर्व्यवद्दार करने- 
बाळे पुत्रो भी वे नहीं सह सके थे, यही कारण है कि आज यह दीनदीन 
भारत उनके नामको जपता २ भो नहीं अघाता । महा आजा दशरथ प्रजाकी 
रक्षा करनके लिये रानिदेवके सामने तक चले गय थ। उन छोगोंका यह 
आव नहीं था कि राज्य मरी भोग्य वातु है, किन्तु यह ध्यान था कि यह मेरो 
सव्य वस्तुह । दण्ड इपभावसे नहीं, किन्तु-“निहन्ति दण्डेन स धमाविष्ठवम्‌?? 
स्य्यादाको रक्षा व पापोको शुद्ध करनके लिये दण्ड दिया करत थ । क्या 
झान्तनु बळपूक या घोखेब्राजोस मल्ह्को लड़को नहीं ले सकत थे ? पर 
उन्दोंन एसा कामातदशामें भो नहीं किया। उसे अपने तख्तोताजकी भेंट देकर 
ही प्रसन्न किया । इन सत्र इतिहासोंके दखनेसे एवम्‌ भारतके पुराने ढंगके 
राजाओंरऊ आज भो वदो वतन देखनेसे यह प्रतोत होता ह. फ़ि-भ!रतोय 
राजा इस कर्मक्री बराबर दूसरा कोई भी बुरा कर्म नहीं समझते थे। तब 
मुझ यह बिश्वास नहीं होता, फ्लि भारतके प्राचीनकाळमें किसो राजान ऐसी 
प्रथा प्रचाडित को हो, कि जिसमें वह प्रजावर्गीकी बाहिन बाटियोंके साथ इस 


ईश्वरकामितम्‌ ] टीकाह्योपतम । ( ८६३) 


तरह कामवासना पूरी करके अपना मुह काळा कर सके । किसीकी नक़ल 
की--दो तो हा सकता दै, कि भारतक्रे पतनकाळके आरंभमें या पतनके बीच 
किसी. उद्ण्डन अपने राउ्यके बीच ऐसी रिवाज किसी दूसरे देशके देखादेखी 
प्रचलित की हो ओर वह [सी बीरहृदयका कोप भाजन होकर परम 
गतिक प्राप्त हो गया हो । श्रीवात्स्यायनने उसी समयके प्रचारको लेकर 
लिख दिया हे, न तो इन देशोंमें अब ह एवम्‌ न पहिले था ही । कहासि 
आया--भारतकी बिगड़ो दझामें इसे बर्तद करनेको कुळ पड़ोसी चळे 
आये थे, उस समय देश द्वेग, अनक्य ओर अहुमन्यताका खजाना बन 
गया था, उन्होंने जितना भी स्वेच्छाचार हो सका क्रिया, देशको जितना 
औ भ्रष्ट कर सकते थे किया । बलात्कार ओर नाराहरण तो उनके यहां 
एक शानका कृत्य समझा जाता था। एसे अत्याचारियांको आारतोयोंने कमो 
अपना शाहू नहीं माना । उन्होंने तख्तोताजक़े नामपर जो हो सकता था 
वह क्रिया । भारतोयोॉंने उनसे सोखा । नहीं तो नोकर भो तो अपना बेटा 
जैसा ही होता ह, उस परिवारको चारत्रहोन वनाना अपनो पुत्रवधूको 
आद्राहीन करना हे। जा एसा करते हैं उनके पास तख्तोताज कभी सही 
सलामत नहीं रह सकता एवम्‌ जिन्होंन एसा किया उनके पास भो दो दिन 
ही रदा हे । में इस बातके लिय न्रिटिशसत्ताको धन्यवाद देता हूं, कि-““उसके 
ज्ञतिक वर्तनभें इन बातोंको गन्ध भो नहीं हे” न उनके भधिकारमें रहने- 
वाळा कोई मण्डलेश्वर हो ऐसा काम सार्वजानिक रूपमें कर सकता हे. । वसे 
तो काळका प्रभाव ह पापो आर पुण्यात्मा सवत्र हो रहत हैं । 
जयाकांक्षीके लिये नहीं। 

न त्वेवेतान्प्रपु्जीत राजा लोकहिते रतः । 

निग॒हीतारिषड्वर्गरुतथा विजयते महीम्‌ ॥ ३७ ॥? 

इति श्रोवात्स्यायनीये कामसूत्रे पारदारिके पञ्चनेऽधिकरण 

इश्वरकामितं पश्चमाऽःयायः । 
प्रजाओंके हितैपी राजाओंको इनका प्रयोग न करना चाहिये, उसे तो 

इस प्रकार चलना चाहिये, कि दुरमनांपर विजय पाकर भूभिमें जय २ कार 
प्राप्त करे ॥ ३७॥ 


[ (८६४ ) कामस तरम्‌ ॥ [ अधि० ५ ,अ० ६-- 


महीपतिने विजयत्ते अनिगुहीतारिषड्वर्गत्वात्‌ । विजयस्य कारणं काम- 
ऋघलोममानमदहर्षजय इति । इश्वरकामितं सप्तचत्वारिंशं प्रकरणम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इति भ्रीवात्स्थायनीयऊामसप्ृत्रटी कायां जयमन्नलाभिधानायां विदग्धाङ्जनाविरहकातरेण 
गुरुदेन्द्रपादाभिधानेन यशो धेरणेकत्रकृतसुत्रभाष्य़ायी पारदारिके पञ्चमे- 
ऽधघिकरण इंश्वस्कःसितं ५बमो ऽध्यायः | 
जो राजा परद ररत रहते हैं उसका जय २ कार कभी नहीं होता । क्योंकि 
हान अपव भयकर व;रंय़ाक छ; टालाकां ता जता हा नहीं ह । काम, 
क्रोध, लोभ, मान, मद, हर्ष, इन छओका पड्वर्ग कहाता है । सबसे ज्यादा 
तो दुश्मन ये ही हें। जो राजा इनपर विजय पा लत हैं, उन्दरीका जमींपर 
जय २ कार होता हे, वे हो भूमिको जोतते हें। यह ईश्वरोंकी रंगरेंलियां नामक 
४७ वा प्रकरण पूरा हुआ ॥ ३७॥ 
इते श्री पं०द्ठोपचन्द्रराम-तनूज सर्वतन्त्रस्वतन्त्र रिसचस्कालर 
पं० माधवाचायनिर्मित कामसूत्र तथा जयमङ्गळाके पंचम 
अध्यायकी पुरुपार्थप्रभा नामक भापाटोका समाप्त ॥ 


घष्ठाइध्याय$ | 
अन्तःपुरिका दत्त प्रकरण ॥ 

यथेश्वराणां परभवनप्रवेशो नास्ति तथान्तःपुरिकाणां नागरकाणां चान्तः 
पुरप्रवेदा इति । 

जिस प्रकार राजा किसीके घर वुराकर्म करनेके लिये नहीं जा सकते; 
उसी तरह महळ,को रहनेवाळो स्रिया भी वाहिर नहीं जा सकतीं। न यही 
हाता हू, कि उनके पास कोई छेळा घुसजाय । 

राजमहळम जाना तथा रानीआदिकोंकी ळीळाएँ । 
( अन्तःपुरिकःणां नागरिकाणां ) चेव्युभयथाप्यन्तःपुरिकाबृत्तमुच्यते । 
पर रंगरेडीके लिय वहां भी सापेक्ष्यता है । वहां नायकका प्रवेश और 


es 


उनकी रंगरेळी ये दोनों वातें चाहिय । अतः अब दोनों तरहका रःजमहलोंका 
बृत्त कहा जाता है। 


महळकी स्त्रियोंक्की लोढाएँ | 
तत्र पूडमधिकृत्याह 
इन दोनॉर्म भी पदिळे मदळकी स्रियॉका समाचार वताते हें, क्योंकि 
वद्दांक्रे रहनवालियोंका हालचाल पहिळे एवम्‌ छेळाके घुसनेकी बात पीछे हे” 


अन्तःपुरिकादृत्तम्‌ ] टीकाहयोपेतम्‌ । (८६५) 


नान्तःपुराणां रक्षणयोगात्युछषसंडछोन विद्यते पत्यु- 
श्वेकत्वादनेळसाधारणत्वाव्वातृततिः । तस्मात्तानि ्रयो- 
गत एव परसरुपरं रजयेयुः ॥ १ ॥ 

राजमहलोंमें रहनेवालियोंके रक्षणके योगसे पुरुष दर्शन नहीं होता । पति 


एक रहता हे वह भी वहुतासियोंका एक जेसा, इसक,रण जुति नहीं होती 
इसी कारण वे आपसमें प्रयोगसे एक दूसरीको सप्त करें ॥ १ ॥ 


नान्तःपुराणामिति । तस्मादन्तःपुरिकाणामित्यर्थः । तासां पतिरस्त्येवेति 
चेदाह--पत्युश्रेकत्वादिति | एकोऽपि तृप्ति ङुर्योदिति चेदाह-_अनेकसाधा- 
रणत्वाचेति । स हि तासां साधारणः कथं तृप्ति कुयोत्‌ । प्रयोगत एवेति | 
प्रयोगतः । परस्परमिति या रतिमन्यस्यां ङ॒यांत्तस्यामन्येति ॥ १ ॥ 


अन्तःपुरका तात्पर्यं महलके भीतरकी स्त्रियोंसे है, क्योंकि जड़ महळोंकी 
क्या ठुप्त होगी । उनका पाते हे ही फिर भी राते क्यों नहीं होती ? इसका 
उत्तर देते हैं, कि “ उनका पति एक होता है । ? क्या एक ठति नहीं कर 
सकता ? इस शंकाका उत्तर देते हॅ-वह बहुतसियोंका एकसा ही स्वामी है 
फिर सबकी केसे तृप्ति कर सकेगा ? वे आपससमें प्रयोगसे दृप्त हों यानी जो 
दूसरीमें राति करे उसमें दूसरी करे ॥ १॥ 

प्रयोग विधि। 
प्रयोगमाह-- 


वे किस तरह आपसमें ठाप्ति करें ? इस बातको बताते हैं कि 


शात्रेयिकां सखीं दासीं वा पुरुषवदलंकृत्याकृतिसं- 
युक्तेः कन्द्मूलफलावयवेरपद्रव्येवात्माभिप्रायं निव- 
तेयेयुः॥ २॥ 
वात्रेयी, सखी अथवा दासीको पुरुषकी तरह सजाकर आङ्कतिवाळे कन्द, 
मूल ओर फलोंके अत्रयवोसे, अपद्रव्योसे अपने अभिप्रायको निवृत्त करें ॥२॥ 


पुरुषवदूङत्येति-तत्र हि पुरुषबुद्धया तिमात्रे मावे तृप्तिरतिशयितवती मवति | 

आङतिसंयुक्तेरिति-पुरुषन्द्रियसंस्थानवद्भिः । कन्दमूळफळावयवारिति-तत्र कन्दा 

आङ्ककदल्यादीनाम्‌ । मूलं ताळकेतकीनाम्‌। फलमलाबुककेटिकादीनाम्‌ | एतानि 
५९ 


(८६८ ) कामसूत्रम्‌ । [ अधि०५.अ०६- 


संशोध्य ग्राह्माणीति | अवयवप्रहणे फळं दरीयति--आत्मामिप्रायमिति-राणमावं 
निवतयेयुः । केवलं श्रद्धाविनो [दन] न तथाविधः कामः स्यादप्राचान्यात्‌ ॥ २॥ 

उसमें पुरुपको बुद्धि कर लनेपर भावके अतिमात्र छोजानेपर अत्यन्त ठप्ति 
होजातो हू । आक्कातेवाले यानी पुरुपके उपस्थकी आकृतिवाले, आलुक आर 
कदली आदिक कन्द, ताळ और कतऊी आदिका मूल, तूमा, ककड़ी आदि 
फल, इन चीजोंकों शोधकर लेना चाहिये । इन्हीसे उपस्थ बनाया जाता ह । 
इनके अवयवोके अहणका फळ दिखात हैं, कि इनसे राग और भावकी शान्ति 
करें । यह केवल कामकी श्रद्धाका विनोद हे, यह अप्रधान होनेके कारण 
काम नहीं कहलाता ॥ २॥ 

पुरूषप्रतिमा अव्यक्तलि ङ्गाश्चाधिशयीरन्‌ ॥ हे ॥ 

जिनमें ड.ढो मूछ कुछ नहीं एसा पुरुष देहोंके साथ सोयें ॥ ३ ॥ 

पुरुषप्रतिमा: पुरुषदेहा. | अव्यक्तलिड्रा अजातदमश्रुत्वात्स्तीरूपामासा इत्यथः ३ 

जो डाढ़ो मूँछ कुछ भो न होनेके कारण स्त्री जसे दोखें ऐसे पुरु देह हों 
( इन्हें क्रो भषम रखकर सो लिया करें )॥ ३ ॥ 

प्राच्योमे अपद्गव्यो का प्रयोग । 

एकोऽपि तृप्ति कुयोयः कामातासु कृपाशीलो यथा प्राच्यानामित्याह- 

अकेला भी तमे कर सकता हे जो क्रि कामात स्त्रिय्रॉमे क्रपाशोल हो जैसा 
कि प्राच्योंमें होता है, इसो वातको वताते हैं कि--- 

राजानश्च कृपाशीला विनापि भावयोगादायोजिता- 

पद्रव्या यावदअथमेकया राज्या बह्वीमिरपि गच्छन्ति । 

यस्यां तु प्रीतिर्वासक ऋतुर्त्रा तत्रानिभायतः भवतन्त 

इति घ्राच्यापचाराः ॥ ४ ॥ 


कुपाशीळ राजा विना भो भावयोगके अपद्र्व्यको लगाकर जवतक तृप्ति नहीं 
होती एक हो रातमें बहुतोंके साथ भी सहवास करत हॅ, किंतु जिसपर प्रम 


हा चा जसका ऋतु व वासक हा वहाँ भावपूचक् सहवास करते हैं, यह 
प्राच्योंका उपचार है ॥ ४ ॥ 


$ यद्यपि निमूछो पुष्षशी प्रतिमाके सांथ सोनेका भाव भी इन शब्दोंखरे व्यक्त होता हें पर 
शादी मदलोंमें ज्रोवेषधारी निमूछे पुरुषोंकी अनेकों बातें मिलती हैं । 


अन्तःपुरिकाइत्तम्‌ ] टीकाद्रयोपेतम्‌ । (2६७) 


विनापि भावयोगादित्यजातसंप्रयोगेच्छा अपि | आयोजितापद्रत्या इति 
कटयामाबद्धकत्रिमलाधनाः । यावदर्थं यावत्तत्ति रह्वीमिरपि खरीभिः सह गच्छन्ति 
संप्रयोगमिति | अमिप्रायतो भावनेःयर्थः | अयमन्त;पुरविषये योग उक्तः ॥४॥ 

अले ही मिळनेकी इच्छा न हो तो भी कमरभें बनावटी उपस्थ बॉधकर 
जब वे ठृप्त नहीं होती तब तक बहुतसी स्रियॉके साथ भी [नळ लेते हैं, 
पर जिसका ऋतु आदि होता हे उनके साथ विना अपद्रव्यक्रे बघे रागपूर्वक 
मिळते हैं, यह प्राच्यके दयाळु राजाओंका व्यवहार रहता है। यह अन्तःउुरके 
विषयं योग कह दिया गया ॥ ४ ॥ 

विना ख्रियोंबाळे पुरुषोंकी कामशान्ति । 


सनत्रीयोगेणेव पुरूषाणामप्यलब्धत्रत्तीतां बियोतिडु विजा- 
~ es ~ hy ~ ~ ~ 

तिषु स्तरीप्रतिमाखु केवलोपमदेनाब्च,भिप्रायानेड्ठत्ति- 

व्याख्याता ॥ ५ ॥ 

खियोंके इस प्रयोगसे ही जिन पुरुओॉंको खिया नहीं मिलती उनके अभि= 


५९. ~ Ss 


प्रायकी शान्ति, योनिरहितोंमें, विजातियोंमें और जियोंकी प्रतिना आसे 
तथा केवळ उपमर्दनमें कह दी ॥ ५ ॥ 


यथा स्त्रीणां क्चित्पुरुषबु द्विषु स्वाभिप्रायनिवृत्तिरेव पुरुषाणामपि केषामि- 
त्याह--अलब्धऱत्तीनामिति-ये त्तरियं न प्राप्नुवन्ति | विय।निषु-चङोर्करब्या- 
दिषु (१ ) । विजातिपु-एडीवडवादिषु । ख्रीप्रतिमासु-स्रीप्ररतिपु समुत्की- 
' णंत्रीलिड्डादिषु । केवलमुषमईनाचेति-निद्ाक्रान्तकरेण वा साधनस्य मन्थनादेव 
केवलात्‌ । यथोक्तम--' भुवि विन्यस्तहस्ताभ्यामवष्टभ्पोत्कटासनः | बाइमध्ये 
विमृद्वाया त्सिहाक्रास्तष्वयं विथिः ॥? अस्थानेषु श॒ुक्रविस् प्टिविधम इति चेत्‌ सत्ता- 
भिधाने ( १ ) कथम्‌ १ तत्र प्रायश्चित्तविधानादिति चेदिदापि जिहितत्वात्‌ ॥५॥ 


Le 


जैसे कभी खतरियोके अभिग्रायकी पिबति, पुरुप बननेवाली ख्रिग्रोंमे हो 
जाती हे. ३सो तरह पुरुपोंकी भी होतो हे । किनकी होती हे इस बातका 
उत्तर देत हें, कि जिन्हें ख्रियॉ नहीं मिलती । उनकी इच्छाकी शान्ति 
हिटते हुए ऊरुओ और मुट्ठी आदिमें, भेड़, बकरी और घोड़ो आदिमे 
ख्ञियाकी उन प्रतिमाओंमें जिनमें (के ख्ियोंके सत्र चिह हों ओर सिद्दाक्रान्ठ 


( ८६८) कामसूजत्नम्‌ । | अधि०९,अ ० ६- 


करसे साधनके मथनेसे होती है । सिंहाक्रान्त--* जमीनमें दोनों हाथ टेक 
कर अपने शरीरके वजनक्रो उसपर थामकर कुकुद्ट होकर बठ । साधनको 
दोनों बाहोंके बीचमें देकर मसले, सिंहाक्रान्तोंमें यह विधि होती है । ? जो 
जगह वीर्य्यपात करनेकी नहीं हे वहां वोय्येपात करना महापाप हे तो यह 
सप्ताभिधानमें फिर कैसे इन बातोंको कह रहे हो ? इसका उत्तर देते हैं कि 
वहां प्रायश्रित्तका विधान किया है तो यहाँ भी विधान और प्रायश्रित्त दोनों 
ही कह दिये हैं ॥ ५ ॥ 
भीतर जुलाना ॥ 

बहिविधयमाह--- 

बाहिरके विषयको बताते हें कि वहां नागर कैसे पहुँचते हैं, कि-- 

योषावषांश्व नागरकान्प्रायेणान्तःपुरिकाः परिचारि- 

कामिः सह प्रवेशयन्ति ॥ ६ ॥ 


>> अधि... 


अन्तःपुरकी रहनेवालो प्रायः दासियोंके साथ नागरोंको स्त्रीके वेशमें 
घुसा लेती हें ॥ ६॥ 

परिचारिकाभिरिति । प्रदोषे परिचरितुमन्तःपुरं प्रविशन्तीभिः ॥ ६ ॥ 

जो रातको रानियोंकी सवा करनेक्रे लिये आती हैं चे अपने साथ अपः 
नेमेंसे किसीके वेशमें न/|गरोंको भी महळोंमें घुसा लेती हें ॥ ६॥ 

तेषाझुपावर्तेने धात्रेयिकाश्वाभ्यन्तरसंस्थष्टा आथर्ति 

द्रोयन्त्यः प्रयतेरन्‌ ॥ ७॥ 

उनको इसके लिये तयार करनेके वास्ते, रानीकी धायकी अन्तरंग छोक- 
ड्रियॉको चाहिये, कि उन्हें होनेवाले लाओंको समझायें ॥ ७ ॥ 

तेषामिति-नागरकाणां उपावतेने-अभिमुखीकरणे, प्रयतेरन्‌ । अभ्यन्तरसं- 
स॒ष्टा इति-तासु नागरकाणां यथाथबुद्धिन बाह्यासु । आयतिमिति-आगामि= 
फलमेवं भविष्यतीति ॥ ७॥ 

जो रानीकी अन्तंरग हैं उन्हीकी बातको नागरजन सच्ची समझेंगे, जो 
अन्तरंग नहीं हैं उनकी बातें सच्चो न समझी जायँगी । अतएव उन्हें ही 


ooo 
_ १ यह अनेक रोगोंका कारण है भतः सर्वेत्र इसका निषेध है, इसे आतुर मूर्ख कर बैठते 
हें । दिश पुछपोंकों सदा इसका बहिष्कार करना चाहिये । 


अन्त्$युरिकावृत्तम्‌ ] टीकाद्वयोपेतम्‌ । ( ८६९) 


~ 


'नागरोंकों भीतर झुक्रानेके लिये प्रयत्न करना चाहिये । यदि काम न बनता 
दीखे तो भविष्यके सब्जत्राग दिखायें क्रि यद्द लाभ होगा यह होगा ॥ ७ ॥ 
खुखप्रवेशितामपसार भूमि विशालता वेशभनः माइ 

रक्षिणामनित्यतां परिजनस्य बणेथेयुः ॥ < ॥ 

वे उसे बहकाती वार आरामसे घुसने और निकळनेकी विधि, भवनकी 
विशालता तथा महळेके पहिरेदारोंका प्रमाद एवम्‌ राजा व राजकुमार 
आदिका सदा पास न रहना वताय ॥ ८ ॥ 

अपसारभूमिम्‌-अपक्रम गमाम्‌ । विद्यालवापिति-विस्ती गे न ज्ञायते क 
कि वर्तत इति | प्रमादम्‌-असाब्रानताम्‌ | अनिव्यतामिति-राजपारिजनो न 
नित्यं संनिहित इति ॥ ८ ॥ 

जानेकी विधि, निळ भागनेका रास्ता बता दे । कह्‌ दे कि महळ इतना 
बड़ा है, कि वहां क्रिसीको पता ही नहीं चळ सकता । यह भी कद्‌ दें:कि 
पहिरेदारोंसे ब्रिलकुळ न डरना चाहिये, क्‍योंकि वे बड़े प्रमादी हैं । राज- 
परिजन भी सदा पास नहीं रहता ॥ ८॥ 

विना प्रचन्धक्ते न ळे जाय! 

न चासद्रूनेनार्थेन भ्रवेशाथिठुं जनमावर्तयेयुरोषात्‌॥ ९ ॥ 

यादि आने जानेका ढंग न हो तो मचुष्यक्तो भीतर जानेके लिये तयार न 
करे, क्योंकि इसका दोष हे ॥ ९ ॥ 

असद्भतेनेति-विनाभावेन सुप्रवेशितां विना । जनमिति-नागरकम्‌ । आव- 
तेयेयुः-अभिमुःखी ङय्रुः । दोषादिति-विनामावमदुष्टदूषगे आत्मनः सुप्रवेशिता- 
द्यमावे च जनश्यापकारः ॥ ९ ॥ 

असद्भूत अर्थके द्वारा यानी विधिपूर्वक आने जानेका उचित प्रबन्ध न हो 
सके तो महलके भातर ज.नेक्रे लिये न ललचाये, न ले ही जाये, क्योंकि विना 
मारके अथवा जिसमें व्यभिचारक्रा भाव नहीं है, उसे व्यभिचारी बनानेमें 
दोष है तथा उसका बुरा भो हो सकता हे ॥ ९ ॥ 

इसपर वात्स्यायनका निषेध । 
द्वितीयं वृत्तम धिकृत्याह--- 
महलमें जानेकी इच्छा रखनेवालोंके विषयको लेकर कहते हैं कि 


( ८2७० ) कामसूत्रम्‌ । [ अधि०५.अ०६-- | 


नागरकस्तु सुप्रापमप्यन्तःपुरमपायभूयिष्ठत्वान्न मवि. 

रोदिति वात्स्यायनः ॥ १० ॥ 

नागर तो भले ही चाहे अन्तःपुर सुप्राप्य हो पर न घुसे, क्योंकि इनमें 
अधिक हानिकी ही संभावना हे ॥ १० ॥ 

अपापरभूयिष्टत्वादिति-त्रह्ृनां विनाशकारणानां संनिधानात्‌ ॥ १० ॥ 


जितना लाभ नहीं उससे कितने ही गुने अधिक नाशको सामा वही पास 
ही हे, इस कारण महल न जाय ॥ १०॥ 


महळ न घुलनेके कारण । 

महर्षि वात्स्यायन जो राजमहलमें न घुसनके लिये कह रहे हैं, इसका 
पहिला कारण तो वही हे जा किव पोळे प्रतिपादन कर आयें हैं, कि- 
५ राजाका पारार चारों आश्रमों व चारों वणेके शुरुका पारत्रार रहता है, 
अतः वह्‌ गुरुपत्नीकी तरह त्याउ्य्र है ?? यह चात उस अत्रम्थाको है जब कि 
उसका अन्तःपुर सुप्राप्य समझा जाय । किन्तु सिवा इस बातके वहां दूसरा 
भो कारण है, कि महलमें घुसना रा इस प्रकारकी चष्टा करता पकड़ा जाय तो 
सीधे प्राणोंस हाथ धोना ५ड़ता हे । आजतकका इतिहास वता रहा है, कि 
जो पुरुप ऐसी चेष्टामें पक्रड़ गय या जिनपर इस तरहका सन्देह हुआ वे 
यावज्ञोवन जेळखानोंमें ही सड़कर मरे । जिन्हें मौतका भी डर नहीं जिनके 
कि प्रारव्ध भोगोंने इस आर प्रेरित कर दिया ह जसा कि सायणने कहा हु कि- 


४ अपथ्यसेतरिनश्चोरा राजदाररता आपि, 
जानन्त एव स्वानर्थान्‌ यतन्त्यारव्धभोगतः ॥ ?? 


जिनकी तकदीरमें कुछ भळावुरा बदा है वे राजमहळकी तरफ बुरी नजर 
करते हैं । दूसरी चेष्टा उन छोग की होतो है जो वरावरके राजकुमार आदि 
होते हैं। मरी समझमें तो प्रजावगक लोगोंके लिय काचित्क ही है। इन उपा- 
योंको वे राजकुमार अपने प्रयोगमें लाते हैँ जो किसीके सौन्दर्य्यको सुनकर 
उसके पानके लिये निकल खड़े हात हैं । वे “ यन केन? महल घुसनेकी चेष्टा 
करते हैं यदि पकड़े जाते हैं तो जानपर खेळ जात हें, इस लीलाको कहां 
तक कहूं कहीं २ तो भोज जैसे वीरोंको भी अध्यापक बनकर ही कार्य्य 
चलाना पड़ा है ये उन्हीं लोगोंके कार्य्य हैं प्रजावर्गके नहीं, इसी कारण 
साधारण युवकोंके लिये वात्स्यायन इनकार करते हैं । 


अन्तःपुरिकाइत्तम | दीकाद्वयोपेतय । ( ८७१ ) 


घ्यानमे रखने योग्य । 
अत्र विरोषमाह-- 
महलमें जानेके समय जिस वातको सोचना चाहिये उसे बताये देते हैं कि 

सापसारं तु प्रमदबनावगाढं विभक्ती चेकक्ष्यमल्पप्रम- 

त्तरक्षकं प्रोषितराजकं कारणानि समीक्ष्य बहुश आहू- 

यमानोऽथंबुद्धचा कक्ष्याप्रवेश च दृष्ठा ताभिरेव विदि- 

तोपायः भविद्योत्‌ ॥ ११ ॥ 

अजनेकी गेल हो, चारों ओर गाढा प्रमदवन हो, अळग २ बड़ी २ लम्बी २ 
कक्षाएँ हों, थोडेसे असावधान रक्षक हों, राजासाहिब बाहिर गये हों, 
ऐसे समयमें महल जानेके कारणोंका विचार करके, बहुत वारके बुलाने पर 
अथेकी बुद्धिसे कक्षाप्रवेश जानकर उन्हाँके बताये हुए उपायसे महलमें घुसे ११ 

प्रमदवनं क्रीडावने तेनावगाढं गहनम्‌ । कक्ष्या प्रकोष्ठकानि । प्रोषितराजक 
राज्ञोऽन्यत्र गतत्वात्‌ । कारणान्यभिगमतस्य । बहुश आहूयमानोष्थेबुद्धया ॥ 
कक्ष्याप्रवेशं दृष्टा अनेन मार्गेण मया प्रवेष्टः््रमिति | तामिरिति-या उपाअतैन्ते | 
विहितोपाय इत्येववेषोऽस्मिन्काले गृहीत्वा चेदमिति ॥ ११ ॥ 

प्रमद्वन क्रीडावनका नाम है, वह उससे गहरा बना हो, यानी प्रमदवन 
सघन हो जिसमें ढूंढा भी न पाये । कक्षा प्रकोठोंका नाम है । राजा जव 
बाहिर दौरेपर जायेगे तब ही महल राजासे खाली रह सकता है, विना 
बादिरके तो राजा महल आयेंगे ही । जो परदारगमनके कारण कामशाखने 
बताये हैं उन्हें देखकर ही उसी मतळबको लेकर बहुत वारके बुळानेपर ही 
यह्‌ प्रवात्ति होती है । वह भी में इस मार्गसे जा आ सकता हूँ इस बातको 
जानकर ही जाय । जो महलमें जानेके लिये लळचा रही हैं उन्हीं दासियोंसे 
सब उपाय जानकर जाय कि इस समय इस वेषसे आना तभी राजमहळमें 
जाय, अन्यथा नहीं ॥ ११ ॥ 

शक्तिविषये च प्रतिदिनं निष्क्रामेत ॥ १२॥ 

यादे महळसे रोज आ सक तो रोज ही आ जाना चाहिये ॥ १२॥ 

शक्तिविषये चेति-येन प्रवेशेन प्रतिदिनं निष्क्रमितुं शक्तिस्तस्मिन्सति | 
इद्सुपावतेनस्य इत्तम्‌ ॥ १२ ॥ 


९ ८७९) कामसूत्रम्‌ । [ अधि०५.अ०६्‌- 


जिस प्रवेशके द्वारा प्रतिदिन निकलनेकी शाक्ति हो उस प्रवेशके होनेपर 
रोज ही बाहिर चळा आये । यह बाहिर आनेकी बात पूरी हुई ॥ १२॥ 

यस्तु स्वयमुपावतेते तस्य दृत्तमाह--- 

जो अपनी मरजीसे आप ही राजमहळमें जाना चाहे वह कैसे पहुँचे ? 
इस बातको बतानेके लिये उसके घुसनेकी विधि कहते हैं. कि-- 
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बहिश्च रक्षिभिरन्यदेव कारणमपदिङथ संस्ट्ज्येत ॥ १३॥ 

वाहिरके रक्षकोंके साथ किसी कामके बहानेसे मेल कर ले ॥ १३ ॥ 

वाह्या ये रक्षिणः । अन्यदेवेत्यसुकसंबन्धेन भम त्वं आता भगिनीपतिर्वेति | 
संसुज्येत प्रीति कुर्यात्‌ । येन तेषां तन्निवारणे शैथिल्यं स्पात्‌ ॥ १३ ॥ 

“इस सम्बन्धस आप मेरे भाई व जीजा लगते हो? इस तरह कहकर उनसे 
प्रेम कर ले, जिससे वे उसके निवारण करनेमें शिथिलता करने छगें॥ १३॥ 

अन्तश्चारिण्यां च परिचारिकायां बिदित्ताथोयां सक्त- 

मात्मानं रूपयेत्‌ । तदलाभाञ्च शोकमन्तःप्रचेशिनी- 

भिश्च दूतीकल्पं सकलमाचरेत्‌ ॥ १४॥ 

भीतरके जानेवाळी जिस नोकरानीको यह पता चळ जाय, कि यह सुझपर 
आसक्त हृ उसे अपनी अत्यन्त आसक्ति दिखाये । यादे वह किसी दिन न 
मिळे तो शोक दिखाये । उससे दूतीपनेके सारे कामोंको ळे ॥ १४ ॥ 

विदितार्थायामिति मय्यनुरक्त इति विदिताथीयां शक्ति ( सक्तं ) ख्पयेत्प्र- 
काशयेदाकारसंवरणार्थम्‌। एवं च दाञ्चीर्थमाह--तदलाभादिति । परिचारि- 
काया अप्राप्तः शोक प्ररूपयेदित्यर्थः । अन्तःप्रवेशिनी मिश्चे ति--बाह्यामिरन्त:- 
पुरप्रवेशनशीलामिः स्त्रीमिः करणभूताभिः । दूतीकस्पं दूतीविधि यथोक्तम्‌ १४ 

जो भीतर जानेबाली यह समझ रही हो कि यह सुझपर दीवाना है तो 
आप भी अपने असली रहस्यके छिपानेके लिये उसके प्रेमको दिखा दे । इस 
तरह ही दृढ़ प्रेम करनक लिये कहत हें कि--“ जब वह न मिळे तो बड़ा 
रंज दिखाये, जिससे यह निश्चय हो जाय कि में इसे सबसे ज्यादा प्यारी 
छगती हूं ।?? इसी तरह बाहिर रहनेवाली जो राजमहलमें जानेवाली हों उन 
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ख्रियॉको भी अपना साधेन बना दूतीकल्पमें कही हुई सत्र विधियोंको कराये॥ 
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१ महाराजा भतृहारेके राजमहलमें द्रोगा दासीकी ही साजिससे पहुँचा था ॥ ये वाहिर 


भीतर जाती रहती हैं । राजमहलोमें बड़े २ अनर्थ इन्हींकी कृपासे हो जाते हें ॥ अतएव पढिने | 
राजा एकपत्नोत्रती थे । 


अन्तःपुरिकाइत्तम ] थीकाद्योपेतम्‌ । (८५३ ) 


राजभ्रणिधींश्न बुध्येत ॥ १५ ॥ 

राजाके गुप्रचरोंको अपनी दाट्टिमें अवश्य जचा राखे ।। १५॥ 
राजप्रणिधींश्वेति--राजचरान्‌ बुथ्येतात्मसंरक्षणार्यम्‌ ॥ १६ || 

अपनी आत्मरक्षाके लिये राजाके गुप्तचरोंको अवश्य निगाहमें राखे।।१५॥ 


दूत्यास्त्वसंचारे यत्र गृहीताकारायाः ्रयोज्याया द हो 

नयोगस्तत्रावस्थानस्‌ ॥ १६ ॥ 

यदि दूती न जा सके तो अपने आकारको ग्रहण किये हुई इए वस्तुळा 
दर्शन जहांसे हो सके वहां खड़ा होना चाहिये ॥ १६ ॥ 

यन्न यस्मिन्प्रदेशे दूरस्थाया एव दशेनयोगः । गृहीताकाराया इति | 
अन्यथा सत्यपि दर्शनयोगेऽवस्थानं निष्फलमेव स्यात्‌ || १६ ॥ 

अपने इशारोंके वदलेमें जिसने स्त्रीकार सूचक इशारे कर दिये हो वह 
जहां खड़े होकर दूरसे दीखे वहां खड़ा होना चाहिये । यदि आखें मिलो इडन 
डॉं तो दर्शनका योग होनेपर भी खडा होना फिजूल हो है ॥ १६॥ 

तस्मिन्नापे तु रक्षिष परिचारिकाव्यपदेराः ॥ १७ ॥ 

वहां खड़े होकर भी मिले हुए महलके रक्षकोंको उसी पारेचारिकाके देख- 
नेका बहाना करे ॥ १७ ॥ 

तस्मिन्नपि तु प्रदेश स्थितेन रक्षिषु परिचारिकाव्यपदेशः कार्यः । यस्यामा- 
व्मनः सक्तोऽतिनिरूपितः (१) ॥ १७ ॥ 

उस जगह खड़े हुएको भी महलके रक्षळोंके निमित्त पारेचारिकाका बहाना 
करना चाहिये, जिसके कि वारेमें अपनेक़ो आसक्त बता चुक्रा हे ॥ १७ ॥ 

चक्षुरङुचभ्नन्त्यामिङ्गिताकारनिवेदनम्‌ ॥ १८॥ 

जिसकी चाह हे वह अपनेपर वारंवार दृष्टि डाळे तो आप भी अपने भाद 
व इशारे करे ॥ १८ ॥ 

चक्षुरचुबन्नन्त्यामिति-पुनः पुनः प्यन्त्यां प्रयोज्यायाम्‌ | इङ्गिताकारनिवे- 
दनं भावसूचनार्थम्‌ ॥ १८ ॥ 


अपनी प्रेमिका यादे अपनेक्रो वारवार देखे तो अपने भावको जतानेके 
लिये इशारे व आकार दिखाये ॥ १८ ॥ 


( ८७४) कामसूत्रम्‌ । [अधि०५,अ० ६- 


थत्र संपातोइस्थास्तत्र चित्रक्मणस्तद्युक्तस्य व्यथोर्ना 
गीतवस्तुकानाँ क्रोडनकानां कृतचिह्वानामापीनकाना 
( कस्य ) मडुःलीयकस्य च निधानम्‌ ॥ १९ ॥ 
जहां उसका घूमता फिरना हो वहां उसके चित्रके साथ अपना चित्र बना- 
कर रख दे । दयर्थक गीत वस्तुओंको, निशान किये खिलोनोंको ऐनरोंको 
छापको रख दे ॥ १९॥ 
संपात इति-यत्रोदेरो सम्यम्जननम्‌ । तदुक्तस्येति प्रयोज्यायुक्तस्य । सानु< 
रागमात्मानं फलके भित्तौ (वा) विलिख्य निदध्यात्‌ । दृयथीनामिति यानि 
प्रयोज्याविषयमनुरागं सूचयन्ति | गीतवस्तूनां खण्डगाथावणीदीनाम्‌ । क्रीडन- 
कानां पुत्रिकाकन्दुकादीनां कृतचिह्वानाम्‌ | आपीनकस्य ( १) नखदशनपदा* 
ङ्कितस्य । अंगुलीयकस्य नामा ङ्कितस्य ॥ १९ ॥ 
जहां इसकी दृष्टि पड़े वा जाय वहां जिसकी चाह हो उसके साथ प्रेम- 
पूवक अपन चित्रको भींतपर लिखकर रख दे । जो दो अर्थवाले खण्ड, गाथा 
ब शब्द आदे हों जो कि प्यारेके प्रेमको उसे बतायें उन्हें भी एवम्‌ नाखून 
ओर दाँताके बड़े २ निशानोंबाली शुडियां और गेंदें आदि रख दे तथा नाम 
खुदी अँगूठी भी रख दे ॥ १९॥ 
प्रत्युत्तरं तया द॒त्तं पर्येत्‌ । ततः घ्रवेशाने यतेत ॥२०॥ 
उसके दिये हुए उत्तरको देखे फिर भीतर जानेका प्रयतन करे ॥ २० ॥ 
प्रत्युत्तर चेति तयान्यया वा दत्तं प्रकर्षेण पश्येत्‌ । तत इति ल्यब्लोपे 
पद्धमी । त्यक्तं ऋमणम्‌ ( १ ) ॥ २० ॥ 
उसकी तरफसे दूसरी जो उत्तर दे उसे अच्छी तरह देखे, इसके बाद 
अनुकूलतापर भीतर जानेआनेका प्रयत्न करे ॥ २० ॥ 


१ अपहारवर्म्मा सरंगके द्वारा राजकन्याके महरू पहुँचा दे ओर सोती हुईकी तसबीर 
खींचकर उसके चरणोंके नीचे अपनो तसबीर खींच दी हे, साथ ही एक पद्य भी लिख दिया 
है कि-“ यह अनुवर तब पाये पारे, यावत है कर जोर । रतिप्रसंग थकि हीय लगि, सोय 
करहु नित मोर ॥ ?? इसके सिवा उसने चकवा चकवीका चित्र दीबारपर लिखकर धर दिये 
एवं अँगूठी भी उसे पहिनाई है । 

२ सूत्रमें जो “ ततः ? शब्द है, इसमें * ल्यप ' के लोपमें पंचमी दे,कि निकलनेका मार्ग 
देखकर फिर घुते ॥ 


अन्तःपुरिका द्वत्तम्‌ ] टीकाद्वयोपेत्तस्‌ | (८७९ ) 


यत्र चार्या नियतं गमनमिति विद्याचञ प्रच्छन्नस्य 

आागेवावस्थानम्‌ ॥ २१ ॥ 

जिस जगहके वारेमें उसे निश्चय खचर लगे वहाँ पदिलेसे ही छिपकर 
बैठ जाय ॥ २१॥ 

राक्षे (त) पुरुषरूपो वा तदडुज्ञातवेळायां अविदोत्‌॥२२॥ 

अथवा पहिरेदारके रूप॑में रहकर बताये हुए समयमें महळमें घुल जाय।।२२॥ 


आस्तरणभावरणवेष्टितस्य वा प्रवेशानिहारो ॥ २३ ॥ 

अथवा दरी गलीचोंमें छिमेड़कर भीतर किया और वाहिर भेजा जा 
सकता हे ॥ २३ ॥ 

पुटापुटयोगेर्वा नष्टच्छायारूपः ॥ २४ ॥ 

पुट और अपुटके योगॉसे अपनी छाया और रूपको लुप्त करके घुसा 
जा सकता है ॥ २४ ॥ 

पुटापुटेरिति मंजूबायां सपिधानायां प्रक्षिप्तत्य॒योगैराम्रायागतैः | नष्टच्छा> 
यारूपस्येति । कश्चिद्रूपमेव तिरस्करोति न च्छायाम्‌ । यो खूपमपि न 
पर्यते || २४ ॥ 

यदि विधिके अनुसार योग तयार करके मंजुषामें छिपककर बैठा जाय तो 
छाया और रूप दोनों ही नहीं देखते । योग दो तरहके होते हैं--कुछ तो 
ऐसे हैं जो छायाको ही नष्ट करते हैं एवम्‌ कुछ ऐसे हैं जिनसे रूप भो नहीं 
दीखता तथा कुछ ऐसे भी हैं जिनसे न तो रूप दीखता है एवम्‌ न छाया 
ही दीखती है ॥ २४॥ 

तत्रायं प्रयोगः--नङ्ुलहृद्यं चोरकठुम्बीफलानि 

सर्पाक्षिणि चान्तधूमेन पचेत । ततोऽञ्ननेन समभा- 

गेन पेषयेत्‌। अनेनाभ्यक्तनयनो नष्टच्छायारूपश्चरति । 

(अन्येश्च जलनह्मक्षेमाशिरःप्रणीतेबीह्य पानकैवा ) ॥२५॥ 


पहिरेदारके रूपमें वहीं तक पहुँचा जा सकता है जहां तक किं पहिरेदार जा सकत 
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है, इसके आगे तो दासीका रूप ही काम देता दै । 


(८७६) कामसूच्रम्‌ । [ अधि०५.अ०६- 


अपने छाया और रूपको नष्ट करनेमें यह प्रयोग होता है कि-“ नकुळका 
हृद्य, चोरकेतुम्बीके फल, सांपकी आँखें, इन तीनों चीजॉको पुटपाककी 
रीतिसे निर्धूम पकाकर, इन तीनोंके बराबर अंजन मिलाकर पीस ले, इस 
जनके ऑजनेपर परछाँई ओर रूप दोनों ही नहीं दीखते ?? वह सन चाहे. 
जहां विचर सकता है । जलन्रह्म, क्षेमशिर प्रणीत बाह्य पानक भी हैं ॥२५॥ 


रात्रिकोझुदीषु च दीपिकासंबाथे झुरङ्गया वा ॥ २६॥ 
रातिकी चाँदनीमें दिये लिये जानेवालॉके साथ या सुरंगसे भी जाया 
जा सकता है ॥ २६॥ द 
रात्रिकौमुदीडु चेति सुखरात्रिकाछु वा । दीपिकासंवाधे गृहीतदीपिकानां 
समूहे । तद्वेषधारिणः । सुरङ्गया वा अन्तःपुरोद्भिन्नया । प्रवेशनिहारौ 
सवित्र योज्यौ ॥ २६ ॥ 
दिवाळी आदिके दिन जब कि अनेकों आदमी मसाले लेकर इधर उधर 
बूम रहे हों, उनमें अपना भी वेसा ही वेश बनाकर, उनमें मिळता हुआ घुस 
जाय या सुरंगके रस्ते चला जाय और चला आये। गुप्तप्रवेशके योगोंमें 'चेली 
जाना और चला आना सर्वत्र अन्वित है ॥ २६ ॥ 
खाधारणोंका महळ जाना । 
तत्रैतद्गवति-- 
'द्रव्याणामपि निर्हारे पानकानां भवेदाने । 
आपानकोत्सवार्थऽपि चेडिकानाँ च संश्जमे ॥ 
व्यत्यासे वेइमनां चेव रक्षिणां च विपर्यये । 
उद्यानयात्रागमने याञातश्च प्रवेशाने || 


१ कोई रोचक ओर तुम्बीफल तथां कोई चोरक ओर तुम्वीफळ लिखता पढता है । 
हमारी पमझसे तो ये तीन चीजें हें इनमें एक चोरकतुम्बी भी है | एकवार एक योर्गीके दशन 
हुए थे, उन्होंने मुझे चोरकतुम्धी एक फल बताया था। इस योगको हमने दूसरे २ तंत्र 
मंत्रोंके अन्थॉमें बहुत खोजा पर नहीं मिला । महाराजा नल तो देवताओंकी दी हुईं तिरस्क- 
रणी विद्यासे ही दमयन्तीके पास पहुँच गये थे । 

२ यह घुसना भी उसी समय हो सकता हे जब कि पहिले कुछ संकेत ह्यो चुका हो, यदि 
नहीं तो फिर जाना खतेरेसे खाली नहीं है । सुरंगके रास्तेक जाना अपहारवर्मांकी तरह 
ठीक हे पर इसमें भी सावधानीकी आवश्यकता है । 


अतः:पुरिकावृत्तम्‌ ] टीकाङ्कयापेतम््‌ । (ess) 


दीर्घकालोद्यां याचां ओषिते चाषि राजानि । 
प्रवेशन अवेत्मायो यूनां निष्क्रमणं तथा ॥ ३७॥ 
इस विषयमें यह होता है कि-वस्तुओंके भीतर बाहिर करनेके समय; 
हाथोंसे ठेला आदिके भीतर लेजाने निक्ाळनेके समय, पीनेके उत्सबोंमें, 
दासियोंके इधर उधर घूमनेके समय, मकानके बदलने और पाहिरेके परिवर्त- 
नके समय, उद्यान यात्रामें जाते तथा उससे आती वार एवम्‌ राजाके रम्बे 
दौरे जानेके समय, युवा प्रायः राजमहलमें घुसते और निकळते हैं ॥ २७ ॥ 
तत्रेति प्रवेशन निहारयोरेतद्वक्ष्यमाणसुपायान्तरं भवति । द्रब्याणामिति-- 
सारदार्वापानकानां युग्मादीनां करोनिहोरे प्रवेशाने च तन्मध्यवार्तिनोऽपि प्रवेदनं 
निष्क्रमणं चेति सर्वत्र योज्यम्‌ । आपानकसुत्सवः । चार्थेऽपिः । चेटिकानां च 
संश्रमे इतस्ततो गमने । तद्वेञ्मव्यत्यास इति चकारादुद्यानतश्च । दीघेकाछो- 
द्यामिति दीधकाल उदयः फलं यस्यां न पात्रसाष्यं स तु न मवतीत्यर्थः| २७॥ 
राजमहलमें घुसने और वहांसे निकळनेके उपाय ये निम्न लिखित होते हें 
'कि-“सारदारु, छकड़ा आदि जब हाथोंसे भीतर ले जाये जाते हों उस समय 
उनके बीचमें जो रहता है वह भी भीतर जा सकता हैः एवम्‌ बाहिर जानेके 
समय वाहिर चला जाता है । इस घुसने और निकळनेकी सर्वत्र योजना 
करनी चाहिये, {कि बताये इए मौकोंमें घुसता और निकलता है । आपानक 
उत्सवकी पीनेकी गोष्ठीका नाम है, उसके लिये भी जाती आती बार जाता 
आता है । जत्र चेरी कामको जलदीसे इधर उधर भगती फिरती हें, ऐसे 
अवसरपर, घरोंको बदलनेपर, वनाविह्दारको जातीवार तथा वहांसे आती- 
वार । जिस यात्रामें राजा जाकर चिरकाळतक वापिस न आ सके वह 
यात्रा ऐसी नहीं हो जिसमें राजा जाकर ही आ जाय । जिसमें जाकर 
जलदी आनेका भय रहता है उस यात्रामें प्रवेश नहीं होता ॥ २७ ॥ 
नन्नु या नैवंविधा अन्तःपुरिकास्ता भि्मन्त्रो मिदेतेत्याह-- 
इसपर यह शंका होती दै कि जो महलकी स्रिया मिली हई नहीं हैं दे 
रहस्यको प्रगट कर देंगी तो फिर कैसे होगा ? इसका उत्तर देते हैं कि-- 
परस्परस्य कार्याणि ज्ञात्वा चान्तःपुरालयाः । 
एककार्यास्ततः कुदः शोषाणामापि भेदनम्‌ ॥ 
दूषायेत्वा ततोऽन्योन्यमेककार्यापिणे स्थिरः ॥ 
अभेद्यर्ता गतः सद्यो यथेष्टं फलमरलुते ॥ २८॥ 


(ese) व्लामस्टूत्रम्‌ । [ अधि०९.अ०६- 


> 


अन्तःपुरकी ल्लियाँ आपसके कामोंक जानकर फिर एक कामपर लक्ष्य 
करके बाकी स्लषियोंकों भी मिला छे। आपसमें एकको एक खराब करके 
सब्रके चारेत्र एकसे हो जानेपर फिर कोई किसोकी नहीं कहती, इससे सब 
अपने चाहे हुए फलकों पा लेती हैं ॥ २८ ॥ 


परस्परस्अति । काप्राणि रहस्यानि । अन्तःपुराल्या अन्तःपुरिकाः । एक- 
कार्या इति । एकस्या यत्कार्य तत्संभूयास्मामिनिष्पाद्यमिति | शेषाणां मेद्नं 
कुयुर्यथा ता अपि समानधर्मिण्यः स्युः । कि फलमिति चेदाह--दूषयित्वेति । 
एककार्यार्पण इति-एकं चारित्रखण्डनाख्यं कार्य परस्परस्यापेयति योऽन्तःपुरिका- 
सङ्घः । अभेद्यतां गतो मन्त्रमेदाभावादेव स्थितिः ( स्थिरः ) | इदमन्तःपुरिका- 
इत्त प्रच्छनमुक्तम्‌ ॥ २८ | 


आपसमें एकके रहस्योंको एक २ जानकर अन्तःपुरकी रहनेवाली सभी 
त्रियाँ मिळकर “ एकके कार्य्यको हम सप्रको सिद्ध करना चाहिये? इस 
गत्रचारस जो वाकी वची हुइ ह उनको भी फोड़ ळें जिससे चे भी अपने 
जैसो हो हो जायें । इसके करनेका क्या फळ हे ? यह बताते हैं कि जो 
अन्त:पुरच,रेणी जनोंका समुदाय आपसमें एक एकके चरित्र-खण्डनरूप 
काय्यको करती हैं इससे सबके चरित्र खण्डित हो जानेपर फिर कोई फिसीके 
चरित्र बुराई नहीं करती । यह निश्चित सिद्धान्त हे । यह राजनहलकी 
रहूनेवाली स्रियोका छिपा हुआ हाल कह दिया ॥ २८ ॥ 
रांनीयोँकी' ळीळा ट । 

प्रकारो तु देराप्रदृच्या । यदाह--- 

खुटी रंगरेलियों। ता देशाचारके अनुसार होती हैं। इस प्रकरणमें उन्हें ही 
बतात हैं क्रि-- 


यह होता भी इसी रीतिसे है, क्योंकि इन सबको अभिलाष तो रहता ही हे। इस 

कारण लक्ष्यपर भिल जाती हैं । जो नहीं मिली हुई होती एयम्‌ ड उका मिळाना जहरी समझा 

जाता हु तो उस* साथ छळत्रल कर* इसे भ॑ लिया जाता है, फिर ते यही होता है 
तू बह न भेरी और में कहूं न तेरी ” । 

२ जो हमने राजाओंके विषयमें कहा है वही बात दम “नियोके विषयमें भी कहते हूँ । 
जिस समय दिखा गया है उश समग्र ऐसा होरा दोग: डसीको लेकर लिख दिया है। 
जब पतिपत्नी भी छिपकर ही संप्रयुक्त होते हैं. तो परक थ तो क्यॉकर सरेआम रंगरलियां 
कर सकते हें) 


ड 
२ 
म 


१पुरिकाइत्तम्‌] टीकाद्वयोपेतम्‌ । (८५७९ ) 


तत्र राजकुलचारिण्य एब लक्षण्यान्पुरुषानन्तःपुर॑ 

प्रवेशायन्ति नातिखुरक्षत्वादापरान्तिकानाम्‌ ॥ २९ ॥ 

अपरान्तिक्रोके राजकुछोंमें विचरनेवाळी स्रिया ही व्यवायक्षम पुरुषोंको 
दाजमहलोंमें घुसा देता हॅ, क्योकि महळ अत्यन्त सुरक्षित नहीं रहत ॥२९।॥ 

तत्रेति | राजङुलचारिण्यो या राजकुळे चरन्ति स्त्रियः | छक्षण्यानिति- 
वैर्यादि ( १ ) लक्षणैः साधवः तव तत्ता ( १) इत्यर्थः । नातिसुरक्षत्वादिति 
नात्यन्तं स्वा राजकोया तत्र रक्षास्ति ॥ २९ ॥ 

जो ल्लियाँ राजमहलोंमें जाती आती हें वे ही सुघड़ व्यवायक्षम पुन 
षोंको घुसा देती हैं, क्योंकि वहाँ राजाकी अत्यन्त रक्षा नहीं रहती ॥ २९ 

क्षत्रियसंज्ञकेरन्तःपुररक्षिभिरेवार्थ साधयन्त्याभीरकाणाम्‌ 

आशभीरकोंके यहां क्षत्रियनामक राजमहळके रक्षकोंसे ही अपने मतळबको 
सिद्ध करती हैं ॥ ३० ॥ 

क्षभियसंज्ञकैरिति नान्यै ( व ) रक्षिभिः । तेषां तत्राम्यन्तरप्रवेशात्‌ | अर्थ- 
मिति संप्रयोगं साधयन्ति राजकुलचारिण्य एव ॥ ३० ॥ 

राजमहल्में आने जाने वाळी स्रिया. ही जो महलके रक्षक क्षत्रिय होते 
हैं उन्हें भीतर घुछाया जा सकता है, इस कारण उन्हें ही अन्त:पुरचरिया 
मिलाकर सहवास करा देती हैं ॥ ३०॥ 


भरेष्याभिः सह तद्वेषान्नागरकपुत्रान्मरवेदायन्ति वात्सणु- 

ल्मकानाम्‌ ॥ ३१ ॥ 

वत्सगुस्मके राजघरानोंमें चेलियॉके भेषमें उनके साथ नागरोंको घुसा 
लेती हें ॥ ३१ ॥ 

रेष्या भिरिति-दासीमिः । तद्वेषान्‌-दासीवेषान्‌ | प्रवेरायन्ति राजकुङचा= 
रिण्य इति वतते ॥ ३१ ॥ 

इस सूत्रमें भी पूर्वसूत्रसे “ राजघरोंमें आने जाने वाळी ? इस टुकड़ोंकी 
अनुत्र्ति आतो है । इससे यह्‌ अर्थ होता है, कि महळमें आने जाने वाली 
खिया, दासियोंके साथ दालियोंके ही वेपमे नागरोंका राजमद्ळमें घुसा- 
कर मिला देतो हैं ॥ ३१॥ 

स्वेरेव पुत्रेरन्तःपुराणि कामचारेजेननीवजेमुपयुज्यन्ते 

बेदभकाणाम्‌ ॥ ३२ ॥ 


(८८०) कामसूत्रम्‌ ॥ [ अधि०९,अ० ६- 


विदर्भदेशके राजघरानोंमें अपने ऑरस पुत्रको छोड़कर इच्छानुसार राज- 
कुमारोंसे भी मिल बेठती हैं ॥ ३२॥ 

स्तैरिति राजापेक्षया । कामचरिरित्यनिषिद्धसंचारेः | जननीवर्जमिति मुख्य- 
मातरं मुक्त्वा । उपयुञ्यन्तेऽभिगम्यन्ते | ३२॥ 

राजकी अपेक्षासे दूसरी रानियोंको पेदा हुए भी कुमार सभीके होते हैं । 
जिस राजकुमार जिसके पास आनेजानेकी मनाई न हो उसके साथ आनन्दके 
साथ सहवास कर बेठती हें, पर राजपुत्र अपनी सगी मासे नहीं मिलता ३२ 

तथा मर्वोरिभिरेव ज्ञातिसंबन्धिभिर्नान्येरूपथुज्यन्ते 


ख्रैराजकानाम्‌ ॥ ३३ ॥ 

स्रीराजोंमें महळकी ल्लियाँ अपनी जातिके सम्त्रन्धियोंसे ही भिलती हैं; 
दृसरेसे नहीं भिळतीं ॥ ३३॥ 

स्रीराजः स्त्रीपुरी तत्र भत्रानाम्‌ || ३३ ॥ 

स्रीराज स्त्रीपुरीको कहते हैं, वहां होनेवाळक यहां ऐसा होता हे ॥ ३३॥ 


त्राह्मण[मत्रग्टत्यदासचट्श्च गाडानास्‌ ॥ ३४ ॥ 

गीड'के यहां ब्राह्मण, मित्र, भूत्य, दास और चेटोंसे मिल लेती हैं॥३४॥ 

मिल्त्रैमत्थरिति । मित््रैश्रेत्यैश्च | दासचेटेरिति । दासा गृहजातास्ततोऽन्ये 
चेटाः । गौडानामिति । गौडाः कामरूपकाः प्राच्यविशषाः ॥ ३४ ॥ 

जो अपने घर ही दासियोंसे उत्पन्न होते हैं वे दास कहाते हैं एवम्‌ जो 
आय हुए सेवक होते हैं वे चेट कहाते हें, गौड कामरूपको कहते हैं । यह एक 
प्राच्य विशेष ही हें ॥ ३४ ॥ 

परिस्पन्दाःकमकराश्चान्तःपुरेण्वनिबिद्धा अन्येऽपि तटू- 

पाश्च सेन्धवानाम्‌ ॥ ३५ ॥ 

सिन्धियोके यहां पहरेदार व जिन नोकरोंका महळमें आना जाना वर्जित 
नहीं एवम्‌ दूसरे भी जो भीतर आनेजानेवाळे हैं उनसे सहवास करती हैं ३५ 

परिस्पन्दाः प्रतिहाराः । कर्मकराः रायनासनचमरादिकर्मान्तिकाः । अन्ये” 
ऽपि तद्रूपा येऽनिषिद्वसंचाराः । उपयुज्यन्त इत्यर्थकतवा द्विभक्तिविपरिणामेन 
संबन्धः । सैन्धवानामिति--सिन्धुनामा नदस्तस्य पश्चिमन सिन्धुदेशस्त्र 
मवानाम्‌ ॥ ३५ ॥ 


अन्तःपुरिकाइतम्‌ ] टीकाद्वयोपेतस्‌ । ( ८८९) 


परिस्पन्द और प्रतीहार ये द्रारपाळके नाम हैं | शयन आसन और चमर 
आदि कर्मके करनेवाले कर्मकर ( नौकर ) कहाते हैं । इनके सिवा और भीं 
भीतर आने जाने वाळे जा मनुष्य रहते हैं उनके साथ राजमहळकी सिय 
मिल लेती हैं । सिन्ध नामक एक नद है उसके पाश्चिममें सिन्धदेश है। वहांके 
राजघरानोका यह होळ है । पूर्व सूत्रसे इसमें “ उपयुज्यन्ते ? की आनुब्रुत्ति 
आती है जिससे यह अर्थ होता हे कि “ सहवास करती है ? इसीसे कर्मकर 
आदिक प्रथमान्तोंका दतीयान्त हो जाता है ॥ ३५॥ 

अर्थेन रक्षिणसुपण्ह्या साहसिकाः संहताः प्राविश्ान्ति 

हैमचतानाम्‌ ॥ ३६ ॥ 

हैमवतोंके यहां धनसे राजमहळके रखवालोंको अनुकूल बना साहसी 
लोग इकट्ठे होकर घुस जाते हैं ॥ ३६॥ 

अर्थेनोपगृह्य, रक्षिणः ळुग्धत्वात्‌ । साहसिका निर्मेया नान्ये । संहृता एकी- 
भूय । हैमवतानामिति हिमवद्रोणीमवानाम ॥ ३६ ॥ 

महळके रखवाले लोभी होते हैं, इस कारण धनसे अपना लिये जाते हैं । 
जो निर्भय होते हैं वे ही मिलकर घुसते हैं दूसरे नहीं घुस पाते । यह वात 
हिमाळयके राजघरानोंकी दे।॥ ३६ ॥ 

पुष्पदाननियोगान्नगरनाहझणा राजविदितमन्तःपुराणि 

गच्छन्ति । पटान्तरितश्चेषामालापः । तेन प्रसङ्गेन 

व्यतिकरो भवति वङ्गाङ्गकलिङ्गकानाम्‌ ॥ ३७॥ 

बंग, अंग और कलिंग देशमें नगरके ब्रामण फूल देने जादिरे तौरपर 
राजमहळोंमें जाते हैं रानियाँ उनसे परदा डालकर वातेंचीतें करती हैं, 
इसी प्रसंगसे वहां कुछ उलटापलटा भी हो जाता हे ॥ ३७॥ 

नगखाह्मणा इति तत्रैव नगरे ये ब्राह्मणास्ते पुष्पाणि दातुमन्तःपुरे गच्छन्ति। 
राजविदितमिति राजप्रज्ञातम्‌ । पटान्तरितश्चैषामालापो न ताभिः साक्षा- 
इश्यमानामिरिति देशस्थितिमेदेनेति । पुष्पदानप्रसङ्गेन व्यतिकरः संप्रयोगः । 
लोमराहित्यात्‌ ( १ ) पूर्वेणाङ्गो महानयाः पूर्वेण कलिङ्गः गौडविषयादृक्षि= 
णेन ( वङ्गः) ॥ ३७॥ 

१ एकबार भकबरको भी अपने ५ एकबार अकबरको भी अपने महलमे ऐसा ही सन्देह हुआ डुना जाता ह व्यसन 


भनि्मयांद होते हैं, व्यवहार तो भिक प्रशत्तिको लेकर हुआ करते दै । 
५६ 


८८२९) कामखूचन्‌ । [ अधि०५.अ०६- 


२७७ ७ 


जो ब्राह्मण नगरसें रहते हें वे पुजाको फूल देनेके लिये राजमहलके भीतर 
जाते हैं, इस बातकों राजा भी जानता रहता हे । इनके साथ बीचमें परदा 
डालकर बातें होती हैं, आमनेसामने दीखते हुए नहीं, क्योंकि वहांका देशा- 
चार ही ऐसा हे । इसी फूल देनेके प्रसंगसे धीरे २ रंगबाजी भी शुरू 
हो जाती है । अल्पछोमसे पूर्व अङ्ग], महानदसे पूर्व कळिंग व गोडसे 
दुक्षिण वंग हे ॥ ३७ ॥ 

संहत्य नवद्शेत्यकेक युवानं प्रच्छादयन्ति माच्याना- 

मिति । एवं परस्त्रियः भक्कुवीत । इत्यन्तःपुरिकावत्तम्‌३८ 

प्राच्यमें ऐसा होता हे, कि-नो दश जनी मिलकर एक २ युवकको घरमें 
छिपा ळेती हैं । यदि जाना ही पड़े तो इस प्रकार परदारगमन करे। यह 
राजमहळोंकी रंगरोछियोका प्रकरण पूरा हुआ ॥ ३८॥ 

संहत्य नवदशेतीत्यत्रेतिशब्द्‌ः प्रकारे | एकैकं युवानं व्यवायक्षमं प्रच्छाद- 
यन्ति न यथा दस्यते | एवभित्युक्तन पारदारिकेण विधिना प्रङुर्वीताभिगच्छेत्‌ । 
इत्यन्तःपुरिकादृत्तमष्टचत्वारिंशं प्रकरणम्‌ ॥ ३८ ॥ 


प्राच्योंके यहाँ तो यह रीति है, कि-नो २ दश २ खनियाँ मिलकर जो 
सहवास करनेमें सक्त हो ऐसे एक एक युवकको इस प्रकार छिपा करके रखती 


हैं जो दूसरोंको न दीखे । पारदारिककी रीतिसे ही परख्ीगमन करे । यह 


NN > 


अन्तःपुरकी रंगरेलियाँ नामक ४८ वाँ प्रकरण पूरा हुआ ॥ ३८ ॥ 
प्रकरणोंका उपयोग । 


इन दोनों प्रकरणोंका साहित्यमें समानरूपसे उपयोग होता हे । रावण 
आदिके राजसत्ताक मदके अत्याचार «6 ईश्वरकामित ? का ही उमप्ररूप 
समझा जा सकता है । अत्याचारी समर्थ पुरुषोंके गुप्तव्यभिचार व बळा 
त्कारोंकी कहानियाँ एवम्‌ बड़े २ रोचक उपन्यास इसी प्रकरणसे भरे पड़े 
हैं । इतिहासोंका गुप्त-त्लीहरण भी इसीकी एक छटा है । दशकुमारचरि- 
त्रमं लिखा हं कि पुप्पोड्रव वाळचन्द्रिकाके साथ दासी स्लीके वेशमें दारु 
वम्मोके घर घुस गया है तथा रातको भूतके नामसे दारुवर्म्माको पछाड़ 
दिया दें । राजवाहन अवन्तिसुन्द्रीके घर किस प्रकार दाखिल हुआ है, किस 
विचित्रताके साथ उसका विवाह हुआ है ? कादम्वरीमें किंजल्क किस प्रकार 
चचित्ररथके भाईके महळ दाखिल हुआ दै एवम्‌ किस प्रकार महाश्चेताने चन्द्रा- 
यीडसे कादम्त्ररीको मिला दिया हे ? जो बातें इस अध्यायमें दिखाई हैं वे 


अन्त:पुरिकाइचम ] टीकाद्वयोपेतम्‌ । ( ८८३) 


बातें इतिहास और संसारके व्यवहारमें समाई हुई हैं | यह में नहीं कहता कि 
श्वर और अन्तःपुर सबकी यही दशा है किन्छु जो छिखा दै वह असंभव भी नहीं 
है। शाहीमहिलोंमें ये ळीळाएँ विशेष देखनेमें आती हैं | एकवार ओरंगजेवकी 
नेकनाम पुत्रीने एक नौजवानको वागमें छिपा लिया था। पिवाकी सवारी भी 
उधर आ निकली तो उसे कुछ शक हुआ। उस अपने प्रेमीसे उसने कहा कि 
यदि मेरे लिये दिलमें मुहब्बत हे तो इस बर्तनमे छिप जाओ सैंद्दसे उफ तक 
न करना । वह छिप गया । इतनेमें वादशाह,भी आगया | उसने पूछा कि बेटी ! 
क्या है ? तो यही उत्तर हुआ कि इसमें पानी है । उसे आगपर चढ़ा दिया 
गया वह उससे प्रेमपर विना मुँहसे उफ किये खाककी सुट्टी हो गया । एकबार 
एक शाहजादीका दीवाना दासी बनकर ही उसके सासरे रहकर शराव पिळाता 
रहा है । ऊषाकी सहेली चित्रलेखा आनिरुद्धको डारिकासे उडा छाई थी । 
कबन्धका प्रयोग तो हजारों ही जगह देखते हें । इस सबके दिखानेका हमारा 
एक ही प्रयोजन है कि कामसून्रके प्रणेताने जो ईश्वरकामित लिखा है वह तो 
दिगूद्शन मात्र है । राजसत्ताके अभिमानी महलॉकी दीवानी तो इससे भी 
अधिक कर गुजरी हैं । सुलेमानका पिता दाऊदनवी जब अपने पापोंको याद्‌ 
करते थे तो रो उठते थे | आगरेकी कुछ इमारतें भी हमें ऐसे ही इतिहासोंका 
स्मरण दिलाया करती हैं । आजके राजाओके महळोंमें ये दा होती हैं पर 
पुराने समयमें ये बातें नहीं थीं । पाहिले राजा एकपर्त्नीत्रती थे. उनके महर 
झोका भी निराला ही ब्रत था । आज जो छिपे व्याभिचार देखने सुननेमें आते 
हैं पाहिले समयोंमें इनका नाम भी नहीं था। जो राजकन्याएँ ऐसा कर बैठती 
थीं वे फिर उसीके साथ विवाह कर लेती थीं । उनके महरू झाहजादियोंके 
महल नहीं होते थे कि बेहोश किया और खून करके खाईमें फिकवा दिया । 
यदि थोड़े शब्दोंमें कहूं तो यह कह सकता हूं कि न्यायी और सदाचारी 
राजा व उसके शिक्षित राजमहल जिस प्रकार सब गुणॉकी खान रहते हैं 
उसी तरह अत्याचारियोंके महल भी हजार पापोंके उद्धव रहते हैं । न जाने 
ऐसे पापियोंके यहां कितनी अबलाएँ चरित्रहीना बना डाळी जाती हैं, कितनी 
वेश्याओंसे भी निकंमी होकर बैठती हें एवम्‌ कितनियोंको अपना शरीर दुर्ग- 
तिके हवाले करना पड़ता है ! इसे यम महाराजके सिवा दूसरा नहीं जान 
सकता । पर अन्तमें बुरेका नतीजा बुरा ही होता है । यही कारण है कि 
महार्षे वात्स्यायनजी इन दुष्कम्मोंके (लिये इनकार कर रहे हैं कि जयाकांक्षी 
नरपतिको ये कर्म न करने चाहिये । 


(८८४) कामसूत्रम्‌ । [ अधि०९,अ०६्‌- 


अपनी स्त्रियोकी रक्षाका प्रकरण । 


यथा परल्लियमेमिरुपायैरमिगच्छेत्तथा तद्दारानपरो5पीति दाररक्षितकमुच्यते । 
दाररक्षाप्रयोजनमस्येति | यदाह--- 

'जिन उपायोसे जो परस्थीरमण कर सकता हे उसकी स््रीके साथ दूसरा 
भी उन्हीं उपायोंसे मिल सकता है, इस कारण इस प्रकरणको कहते हैं 8 
अपनी स्मियोंकी रक्षा करना ही इसका प्रयोजन है कि-- 

एथ्थ एव च कारणेभ्यः स्वदारान रक्षेत्‌ ॥ २९ ॥ 

इन्हीं कारणोंस अपनी स्त्रियोंकी रक्षा करे ॥ ३९ ॥ 

एम्य एवेति तथासिद्वपुरुषेम्यः। यैश्व द्वारदेशावस्थानादिमिः कारणेरमियोग- 
मात्रसाध्यत्व॑ यानि च परिचयकारणानि अभियोगदूर्तीकमोणि इेश्वरकामितमन्त:- 
पुरिकावृत्तं च तेभ्यो रक्षेत्‌ । तत्रायं प्रथमोपायो यद्रक्षानिवेरानम्‌ ॥ ३९ ॥ 


परनारियोंमें जो सिद्धपुरुष बताये हें उनसे, द्वारपर खड़ा रहना आदि जो 
कारण ख्ियोंको अभियोगमात्रसे साध्यत्व बतानेके हैँ, जो कि पारिचयके 
कारण, उपाय ओर दूतियोंके काळेक़ारनामें, राजाओंकी रंगरेलियाँ तथा राज” 
महलोंकी ळीळाएँ बताई हैं इनसे अपनी स्तरियोंकी रक्षा करनी चाहिये । उनसे 
बचानेका पाहिला यह उपाय है कि ख्ियोंका रक्षण उचित रीतिसे होना 
चाहिये ॥ ३९ ॥ 

ख्रियोंकी रक्षाका उपाय । 
यदाह-- 
रक्षकोके बारेमे आचाय्यॉका मत है कि-- 


कामापधाशुद्वान्राक्षणाऽन्तःपुर स्थापयाद्त्याचायाः ४०॥ 
कामकी परीक्षामें उत्तीर्ण इए रक्षकोंकी स्थापना करे। यह आचाय्यॉका सत है॥ 

कामोपधेति । कामविषये या परीक्षा तया झुद्धान्‌ ॥ ४० ॥ 

“जो कामके विपयकी परीक्षाम पूरे पास उतरे इए हों उन्हें रक्षक 
बनाये ? ॥ ४० ॥ 

ते हि भयेन चार्थेन चान्यं प्रयोजयेयुस्तस्मात्काम- 

अयार्थापधाश्द्धानिति गोणिकापुत्रः ॥ ४१॥ 

कामको पर्णक्षामें पास हुए आदमी भी भय और लोभसे दूसरेको लगा 
सकते हैँ, इस कारण जो काम, भय और धनकी पराक्षामें. पास उतरें हों उन्हें 
द्वी ख्रियोंका रक्षक बनाये; यह गोणिकापुत्रका मत है ॥ ४१ ॥ 
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ते हीति | यद्यपि स्वथं कामोपथाझुद्गा नाभिगच्छन्ति तथापि भयेन लोमेन 
चान्यं प्रयोजयेयुस्तदशुद्विसंभवात्तस्मादेताव्यानिव्यर्थः ॥ ४१ ॥ 


यद्यपि स्वयम्‌ कामकरी परीक्षामें सदाचारी सावित हो कि आप न व्यभिचार 
करें पर कभी डर और लोभसे दूसरेको महळमें घुसा दें मुमकिन है कि उनमें 
यह अशुद्धि रह गई दो, इस कारण काम, भय और लोभपर भी जिन्होंने 
विजय पा रखा हो ऐसे पहरेदार रखने चाहियें ॥ ४१ ॥ 

अद्रोहो धर्मस्तमपि भयाज्ञह्यादतो धर्मभयोपधाञुः 

द्वानिति वात्ह्यायन$॥ ४२॥ 

स्वामिद्रोह न करना धर्म हे उसे भी भयसे छोड़ सकता हे, इस कारण 
जो निर्भीक धर्मात्मा हों उन्हें ल्लियोंका रक्षक बनाये, यह वात्स्यायन आचार 
यर्यका मत है ॥ ४२॥ 

घर्मोपधाछुद्रो न परदारानमिगच्छति, नार्थलोमात्स्वामिद्रोइमाचरति, भयाछु 
धर्म परित्यजेदिति ॥ ४२ ॥ 

जो धर्मकी परीक्षामें पास हो जाता ह वह धर्मात्मा पुरुष न तो पराई 
नारीके साथ सहवास करके पाप ही कमाता है एवम्‌ न धनके लोभसे स्वामोके 
साथ द्रोह ही करता है, अतएव कहीं भत्रसे धर्म न छोड़ दे इस कारण 
उसकी यह्‌ भी परीक्षा ले लेनी चाहिये ॥ ४२ ॥ 

रक्षणका उपाय परीक्षण माननेवाळेका खण्डन। 

स्वदारेषु परीक्षणमपि रक्षगोपाय इति केचिदाहुः । [तदाह--] 

कोई २ अपनी ख्मियोंफे विषयमें परीक्षा ळे लेना भी स््रीरक्षाका एक्रमात्र 
उपाय हे ऐसा कहते हैं इसी वातकरो नीचेक्रे सूत्रसे कहते हैं कि 

परवाक्याभिधायिनीभिश्च शूढाकाराभिः प्रमदामि- 

द्‌ च्छो चर aS थॉमे 

रात्मदाराठपदध्याच्छोचाशोच परिज्ञानाथामिति बाभ्न- 

वीयाः॥ ४३॥ 

परपुरुषके कहे इए वाक्योंका बहाना करके कहनेवाली, अपने तात्पर्य्यको 


छिपा लेनेवाली खतरियोंसे अपनी खियोंको परीक्षा कर ले, कि उसमें कितनी 
पवित्रता या कितनी अपवित्रता दै; ऐसा वाश्र्यके चेलोंका सिद्धान्त है॥४३।॥ 


(८८६ ) कामस्तूचम्‌ । [अधि०५.अ०६- 


परवाक्येति । अमुकस्त्वय्यनुरक्तः स एवमाह मम प्राणसमा पार्यतामिति । 
गूढाकाराभिरिति सा न जानाति पत्या प्रत्युक्तेत । तयोपदध्यात्परीक्षेत । अप्र” 
तिपन्नायाः शौचं प्रतिपन्नायाश्चाशौचं ज्ञातं भवति ॥ ४३ ॥ 


जिन्हें वह न पहिचान सके कि मेरे पतिने सिखाई हे ऐसी ख्रियोंके द्वारा 
अपनी स्त्रियोंस कहूळवाये कि-फलाना आदमी तुममें अधिक अनुरक्त है, 
वह कहता है कि फळानी तो मेरे प्राणोंके बराबर हे वह चाहे जिला दे चाहे 


a >> 


मार डालें !? यादे स्री झुके तो जान ले कि सदाचारिणी नहीं दे, न झुके तो 
N nN 


जान ले कि सदा'चारिणी हे ॥ ७३ ॥ 


दुष्टानां युवतिषु सिद्वत्वान्नाकस्माददष्टदूषणमाचरे- 

दिति वात्स्यायनः ॥ ४४ ॥ 

दुष्ट तो युवतियोंमें सिद्ध ही रहते हें, इस कारण अकस्मात्‌ अदुष्टोका 
दूषण न करे। यह्‌ वात्स्यायन आचाय्येका मत हे ॥ ४४ ॥ 

दुष्टानामिति विनाशकारणानामित्यथे: | एवं मन्यते तथाहि--विनाशका- 
रणेषु सत्सु स युवा परीक्षावान्‌ स्यात्‌, असत्खु वा । तत्र एवस्मिन्पक्ष दूष्याणां 
दूषणमाचरेत्‌ । उत्तरत्र नेत्याह--नाकस्मादिति । अविद्यमानविनाइाकारणाना- 
मित्यर्थः । अदुष्टशोधः । बुद्धिबोधनस्य ( झुद्धशोधनस्प ) दोषवस्वात्‌ । यथो- 
क्तम--न शोधनमहुष्टस्य विशोषेणाम्भसश्चरेत्‌ । कदाचिद्रिप्रकृष्टस्प नाधिगम्येत 
मेषजम्‌ ॥? तस्माद्विनाशकारणाम्येव निरूप्यन्ते येभ्यो ब्यावतन्ते ॥ ४४ ॥ 
है विनाशके जो कारण हें वे तो स्त्रियोमें स्वतःही सिद्ध हैं ऐसा यह मानता 
ह्‌, यानी जिन कारणोंसे स्त्रियां बिगड़ती हें वे सहज दोप हैं एवम्‌ ख्लियोंको 
खराब करनमें नीच सिद्धहस्त होते ही हैं, इस कारण अब्र यह्‌ विचार 
करते हैं, कि स्त्रियोंमें विनाशके कारण होनेपर बह परीक्षा सफळ होगी वा 
न हांनेपर । यादे हें फिर उसने देखे तो होते हुओंको देखा या किया यादि 
नहीं हें तो उस पक्षमें नहीं, उसी पक्षको लेकर कहते हैं कि यादि नाइके 
कारण नहीं हैं फेर भी उनका शोधन होता है तो वह स्वयं ही बुरा होता है । 
कहा भी हे कि-“ जो दुष्ट नहीं हे उसका पानीसे विशेषरूपसे शोधन न करे 
कदाचत्‌ एसा हा जाय कि दूर करनका दवा न मेळे ?? इस कारण विना- 
शाके कारणोपर ही विचार करते हैं जिनसे ख्रियाँ रोकी जा सकें ॥ ४४ ॥ 


दाररक्षितकम्‌ ] टीकाद्वयोपेतम्‌ । (८८७ ) 


विनाशके कारण । 
तान्याह--- 


खियोके विगड़नेके कारण गिनाते हैं. कि 
° 


अतिगोष्ठी निरङ्ुात्वं भः स्वेरता पुरुषेश सहानि- 

यन्त्रणता घरवासेऽवस्थानं विदेशो निवासः स्वद्गच्यु- 

पघातः स्वेरिणीसंसर्गः पत्युरीष्यांछ्ता चेति स्त्तीणां 
विनाशाकारणानि ॥ ४५ ॥ 

+ अत्यन्त गप्पेंसप्पें करना, 'किसीका दवाव न रहना, पातिसे स्वतंत्रता 
पाना, पुरुषोंके साथ खुळी बातें, पतिके विदेश जानेपर अकेली रहना, विदे. 
शर्में रहना, अपनी जीविकाक्रा चला जाना, कुछटाओंका साथ करना, पतिसे 
ईष्या करना ये कारण स्त्रियोंके विगड़नेके हैं ॥ ४५ ॥ 

अतिगोष्टी स्त्रीमिः सह गोष्टी । मतुः स्वैरता-भत्री स्वातन्त्र्येण व्यवहारिता | 
पुरुषः कैश्चिदनियन्त्रणा नियन्त्रणामावः । प्रवासेऽवस्थानं भतारे प्रोषिते यदे- 
काकिन्यावस्थातन्यम्‌ । स्वब्ृच्युपघातः-स्वशरीरस्थित्युपघातः । स्वैरिण्याः 
पुंश्चल्याः संसगः । पत्यावीर्ष्यासंभव इति विनाशकारणानि । एषु सत्सु परदा- 
राभिमरीयोगसंभवात्‌ ॥ ४५ ॥ 

ख्ियोंके साथ गप्पें उड़ाना, पतिसे स्वतंत्र व्यवहारकी आज्ञा पाना, 
किन्हीं भी पुरुषोंकी रोकटोकका न रहना, पतिके विदेश चळे जानेपर घरमें 
अकेलीका रहना, जिससे झारीरका निर्वाह होता था उसका न रहना, व्यभि= 
चारिणियोंके साथ संसर्ग रखना, पतिमें द्वेषबुद्धि रखना ये बिगड्नेके कारण 
हैं। इन कारणोंके रहनेपर परनारी हत्याई जा सकती है ॥ ४५ ॥ 


+“ पानं दुजनखंसर्गः पत्या च विरद्दोऽटनम्‌ । 
स्वप्नोऽन्यगेहवांखश्च नारीखंदूषणानि घट्‌ ॥ ? 

मद पैदा करनेवाली वस्तुओंका पान, बुरे पुरुषोंके साथ संसर्गे, पतिके साथ विरह, इघर 
उधर घूमना, कुसमयकी नींद और दूसरेके घर रहना ये छः बातें ल्लियोंकों व्यभिचारिणी 
बना देती हें । “अस्वतन्त्राः ख्रियः कार्य्याः पुरुषे? स्वोर्दिवानिशम्‌ ?? पुरुषोंकों 
चाहिये कि ज्लियॉंको सदा अपने अधीन रखें, कभी भी स्वतंत्र न करना चाहिये, क्योंकि 
स्वतंत्र होनेपर विषयोंमें फेस जायेंगी । “ न स्त्री स्वातन्न्यमहेति ? किसी भो अवस्थामें 
कभी भौ न्नियां स्वतंत्र रहने लायक नहीं ॥ 


(eee) कामस्तञ्जम्‌ । [ अधि०९.अ०६- 


ज्ञियोंके भ्रष्ट दोनेके कारणोंपर कामशास्त्र ॥ 
सियोंके भ्रष्ट होनेके कारणोंपर कामझाख्नने जो विचार व्यक्त किये हैं 
उन्हें दिखाते हैं । पद्मश्री कहते हैं कि--- “ उद्यान, तीर्थ, नटयुद्ध, उत्सव, 
थात्रा आदि, देवळ, बन्धुघर और क्षेत्र आदिमें घरकी स्त्रियां गन्दी शुहबतकी 
औरतोंकी गन्दी बातें न सुने इस बातका सदा ध्यान रखना चाहिये ।?? इसके 
सिवा ये यह भी बताते हैं कि-- “ जवानीकी अँधेरी, कामकी प्रवलता, 
हलका बरजाका अभाव, इन बातोंके साथ यदि दूतियोंकी रंगीळी बातें लग 
जायँ तो फिर वे कुलाचारका ध्यान नहीं रखतीं । ?? जो खी सुन्दर व युवा 
थुरुषको देखकर चंचल न हो एवम्‌ कुछ इशारे न कर पाये उसे उत्तम 
समझना चाहिये । इन कारणोंके सिवा जिस रतिनिपुणा ख्जीका पाति छोटे 
च सटु साधनका व शीघ्र ही स्खलित दोनेवाळा होता हैं उसकी खी भी 
उसके काबू नहीं रहती । कर्णाटक देशमें नीचरतसे घत्रराकर लीने पतिको 
खतम कर दिया था । कल्याणमलजीने भी बताया है कि- “ पिताके घर 
रहना, व्यभिचारिणियोंका साथ, पातिका प्रवास, रोग व पतिका बुढ़ापा, 
दूसरेके घर रहना, दुष्ट पुरुषोंमें रहना, जीविकासे दुःखी होना ये ख्लियोंके 
अष्ट होनेके कारण हैं ।?? जो भ्रष्ट होजाती है उसे पति अच्छा नहीं लगता, 
उसके पास पति न हो तो सुखी एवम्‌ पति हो तो दुःखी रहती है। शय्या- 
पर आजानेसे सो जाती है, चूमनेपर मुँह पूछता ह । उसके मिच्ोंसे हेप करती 
हैं उनका मान नहीं चाहती । 'पतिप्र दारिद्र आजाय, उसके कष्टका समय हो, 
असमयक्षतादिका भय हो, उद्देग हो, क्रोध हो, पति टुर्बछ हो तो प्रायः 
ऐसी दशामें अज्ञान ख्रियाँ पतिसे चित्त हटा लेती हैं । यही कारण ह कि 
छघुलसीदासजीने कहा हे कि-“ धीरज धर्म मित्र अरु नारी । आपातिकाळ 
परखियहि चारी । ?? इससे यह सुतराम्‌ सिद्ध हो जाता है कि ये श्ियोंके 
भ्रष्ट दोनेक कारण हैं । विज्ञजन इनका सदा ध्यान रखें । 
उपखहार । 
अधिकरणार्थमुपसंहरनाह--- 
अधिकरणके पदार्थोंका उपसंहार करते हुए दिखाते हैं, कि 
संशय शास्त्रतो योगान्पारदारिकलक्षितान्‌ । 
न याति च्छलनां कश्चित्स्वदारान्‌ घति चाखावित्‌ ४६ 
जिस तरह जारपुरुष दूसरेकी स्तरियोंको बहकाते हैं उन वातोंको इस 
शास्त्रसे जानकर रहस्यका समझनेवाला कोई भी पुरुष अपनी ख्ियोंके 
विषयसें कभी नहीं उगा जा सकता ॥ ४६॥ 


दाररक्षितकम्‌ ] टीकाद्वयोपेतम्‌ । (2८९ ) 


पारदारिकळक्षितानिति-पारदारिकेऽधिकरणे ये ग्रोक्तास्तैेक्षितान्‌ | अन्यथा 
कथमतः (१) शास्त्रतः पर्येत्‌ ॥ ४६ ॥ 

इस पारदारिक आधिकरणमें जो योग बताये हैं उन्हके द्वारा इस सक्कार्राका 
लक्ष्य करके कि जार लोगोंकी इसी तरहकी मक्षारियाँ होती हैं, विना इसके 
इस शाञ्जेसे उसे कैसे ळखेगा ।। ४६ ॥ 


पाक्षिकत्वात्मयोगाणामपायानां च दकोनात्‌। 
थयोः चैलोम्य ~ ८२ 
धर्मोर्थयोश्व पन्नाचरेत्पारदारिकस ॥ ४७ ॥ 
पारदारिकमें जो प्रयोग बताये हैं वे पाक्षिक हें । परनारीके पछि लोग 
मरते देखे जाते हैं । इसमें धर्म और अथ बुरी तरह नष्ट होता है, इस कारण 
पराईनारीके बखेड़ोंसे सदा बचना चाहिये ॥ ४७॥ 
पाक्षिकत्वादिति यदान्यकारणानि पस्येत्‌ । अपायानां च शरीरोपघाता- 
दीनाम्‌ । वैलोम्यादिति विपक्षत्वात्‌ | परदारप्रयोजनप्रयोगं नाचरेदिति | ४७ 
परनारीके साथ सहवास करनेके जो २ कारण बताये हैं तथा यह भी 
कहा हे कि जीवनकी चिन्ता पड़ जाय तभी जाय नहीं तो इस पापकमेस 
सदा बचे । यह भी कहा गया है कि इस पापसे अनेकों मिट गये । यह कर्म 
धर्म और धनका तो वैरी ही है । इस कारण परनारीके प्रसंगमें बताये गये 
उपायोंकी कभी भी न करना चाहिये ॥ ४७ ।! 
तर्हि किमर्थ तदधिकरणमुक्तमिति चेत्तदाह--- 
यदि यही बात हे तो इस आधिक्ररणक्रो क्यों कहा? इसका उत्तर देते हैं कि- 
तदेतद्दारशुष्यर्थमारब्धं श्रेयसे नृणाम्‌ । 
म्रजानां दूषणायेव न विज्ञेयोऽस्य संविधिः ॥४८॥ 
इति श्रवात्स्यायनीये कामसूत्रे पारदारिके पश्चमेऽधिकरणे 
आन्तःपुरिकं दाररक्षितकं षष्ठोऽध्यायः । 
१ ऋषिको यद्द इष नहीं हे कि संसारको मर्यादा अट हो, न उन्दें यही इष्ट है कि 
. लोगोंको परदारगमनकी राीतियां बताई जायें, क्योंकि खटिका कल्याण चाहनेवाले किसी भी 
व्यक्तिकी ऐसी इच्छा होना असंभव है फिर ऋषि तो क्यों ऐसा चादेगे ? फिर किस लिये 
इसे कहा ? इपका वे एक द्वी उत्तर देते दें कि-इसे कद्दा नहीं, किन्तु परदारनिरत जो करते 
हैं उससे बचनेके लिये उनछा रहस्य खोल दिया दे। इससे यह भी सिद्ध हो गया कि जद्दां 
कहां विधि लिड्‌ दिया दीखता है उसका उसमें तात्पय्य नहीं हृ केवल उनकी जो कृत्य परंप- 
राएँ चलती हैं उसकी लरी बताने मात्रका तात्पप्ये है फिर भी उसमें स्थान २ पर सावधान 
करते चले द॑ । 


(८९० ) कामसूचम्‌ । [ अधि०९,अ०६ ] 


इस अधिकरणको तो इसालिये कहा है कि पुरुष अपनी ख्नियांकी रक्षा 
कर सकें जिससे नरसृष्टिका कल्याण हो । इसकी विधिको कभी भी प्रजाको 
दूषित करनेके लिये कभी मत समझना ॥ ४८॥ 


तद्रेतदिति । नहि तदर्थं सुख्यं विधानमित्यर्थः । इति दाररक्षितकमेकोऽ 
नपञ्चारात्तमं प्रकरणम्‌ ॥ ४८ ॥ 


इति श्रीवात्स्यायनीयकामसूत्ररीकायां जयमङ्गलामिधानायाँ विदग्धाङ्गनाविरहकातरेण युए” 
दत्तेद्रपादाभिघानेन यशोधरेणकत्रकूतसूत्रभाष्यायां पारदारिकें पश्चमेऽधि- 
करणे आन्तःपुरिकं दाररक्षितक षष्टोऽष्यायः । 
इस अधिकरणके कहनेका मुख्य यही तात्पर्य नहीं कि संसार भ्रष्ट किया 
जाय, किन्तु पुरुषॉको स्ियोंके रक्षण करनेकी शिक्षा देना है। यह दारराक्षि” 
तक नामक उनंचासवाँ प्रकरण पूरा हुआ ॥ ४८॥ 


इति श्री पं० द्वीपचन्द्रशर्म-तनूज सर्वतन्त्रस्वतन्त्र रिसर्चस्काळर 
पं० माधवाचार्यनिर्मित कामसूत्र तथा जयमङ्गळाके पष्ठ 
अध्यायको पुरुषार्थप्रभा नामक आषाटीका समाप्त ॥ 


समाप्तं चेदं पारदारिकं नाम पश्चममधिकरणस्‌ । 


वैशिकं पष्ठमधिकरणस 


DOO 


्रथमोऽध्यायः । 
खहायगम्यागऱ्यगमनकारणचिन्ता रकरण । 

तिस्रभिनायिकाभिः समागमोपाय उक्तः । वेञ्याभिः सह वक्तुं तदधिकरणमु= 
च्यते । तत्र सहायादिनिरूपणे ब्यापारपूर्वेकत्वादुत्तरब्यापारध्येति सहायगम्याग- 
मनकारणचिन्तोच्यते । 

आर्य्या, परनारी और पुनभूंसे मिलनेके उपायोंको कह चुके, अब वेझ्या> 
ओंके साथ समागम होनेके उपायाको कहनेके लिये, इस * वशिक अधिकरण? 
को कहते हैं । इसमें सहायक, गम्य, अगम्य ओर गमनके कारणोंपर विचार 
करनेके बाद भगाड़ीका काम चलतां हे, इस कारण सबसे पाहिले वेश्याओंके 
सहायक उनके मिलने, और न मिलने योग्य व्यक्ति ओर गमनके कारणोपर 
विचार करते हैं, यही इस प्रकरणके प्रथम कहनेका कारण है। 

वेशिककी प्रयोकत्री । 

पुबेश्ययोस्तुल्येऽपि रतिफले वेश्याया एव प्रयोक्तृतया तत्राधिकारः, न पुंसः। 
तत्प्रतिबद्वत्वाजीविकायास्तदाह-- 

यद्यापे रतिसुख पुरुष और वेश्या दोनोंकों एकसा ही होता हेतो भो 
~ ~ ~ र] ~ ~ ws ~ 
वेञ्याक्ी जीविका इन्हीं कामॉसे हे, इस कारण इसके प्रयोगोंको करनेका 
त्रे्याओंको ही आधिकार है। वेञ्यानायकोंका नहीं; यही वात नाचेके सूत्रसे 
दिखाते हैं, कि-- 

रति और जीविकाके छ्यि वेश्याकी रृष्टि । 
ha धिगमे रतिवृत्ति 
वेहयानां पुरुर्षा श्व सर्गात्‌ ॥ १ ॥ 
० ९ ~ ~ “~ > NN हक NY nN 

पुरुषोंकी प्रापि होनेपर वेइयाओंको रति आर जीविका तो रष्टिसे हा ह्‌ १॥ 

वुरुषस्याधिगमे प्राप्ती । सतीति रोषः । रतिर्विसृष्टिसुखं इत्तिर्जीविका अर्था- 
पादानात्‌ । सर्गादिति सृष्टेः । एषैव हि सृष्टियेत्कामोऽर्थागमः ॥ १॥ 

वेश्याओंको यादे अपना कामुक मिल जाय तो उससे धन मिलेगा जिससे 
वह जीविका भी उनकी हे तथा सहवाससे रतिसुख भी हे । वेइयाओंका 


2 


निर्माण ही इन दोनोंके लिये है, कि उनके धन और काम दोनों हों ॥ १॥ 


( ८९९ ) कामसूचम्‌ ॥ [ अधि०६.अ० १- 


स्वाभाविक और कृत्रिम प्रवृत्ति । 
~ Cs (~ ७ ~~ C 
रांतितः प्रवतेनं स्वाभाविक छुतरिममर्थाथेम्‌ ॥ २॥ 
रतिक्रे कारण प्रवृत्त होना स्वाभाविक तथा धनके लिये प्रवृत्त होना 
कृत्रिम ह्‌ ॥ २॥ 
रतित इति तत्र दयोः फल्योयंदा रतिममिसंधाय प्रवर्तनं तदा स्वामावि- 
कम्‌ । तत्र रागस्य सहजत्वात्‌। यदा तर्थममिसंघाय तदा इत्रिमम्‌ । रागाभावात्‌ ॥ 
धन ओर रतिसुख इन दोनों फळोंमेंसे जो रतिसुखके लिये पुरुपमें प्रवृत्ति 
करना हे वह तो स्वाभाविक ह, क्योंकि उसमें सहज राग है । यादे वह धनका 
लक्ष्य रखकर पुरुषोंमें प्रवृत्त होती ह तो वह सब भआावभंगिया बनावटी 
दिखाती है, क्‍योंकि लोभ है, राग नहीं है । इन सून्रोंसे सिद्ध हो गया कि 
इसका प्रयोग वेश्याएँ करती हैं ॥ २ 


नकळीको असली दिखान्ा।- 
तदाप स्वाभावकवद्रपथेत्‌ ॥ ३ ॥ 
जहां बनावटी राग दिखाय वहां भी स्वाभाविककी तरह ही दिखा दे॥३॥ 
तदपीति । तदपि इत्रिमं स्वामाविकवदूपयेत्प्रकारायेत्ान्तानुद्च्या ॥ ३ ॥ 
बनावटी प्रेमको भी उसके अनुसार चलकर स्वाभाविककी तरह ही दिखा 
दे ( ये बातें इसी अधिकरणके दूसरे अध्यायमें कहेंगे ) ॥ ३॥ 
इखका कारण । 
किमर्थ तत्राह--- 
अर्थके प्रेमको भी सहजप्रेमकी तरह क्यों दिखाये? इसके बिषयमें कहते हैं कि- 
कामपराखु हि पुंसां विश्वासयोगात्‌ ॥ ४ ॥ 
मनुप्यकी आसक्ति अपनी प्रेमिका मानकर ही होती है ॥ ४ ॥ 
कामेति। स्नेहेन मथि बतेत इति पुंसां विश्वासयोगः सक्तियोगः न त्वर्थपरासु ४ 
जब मनुष्य यह समझता है कि यह मुझमें प्रेम करती है तब ही वह उस- 
पर आसक्त होता दे एवम्‌ तत्र ही उसका विश्वास उसपर होता है । जो लोभके 
वश हें उनमें उसका विश्वास नहीं होता ॥ ४ ॥ 
प्रेमके समय छोभ न दिखाना । 
कामपरतां च ख्यापयन्ती नार्थरूपतामपि ख्यापयेदित्याह-- 
जब वेश्या क्रिसी पुरुपपर अपना प्रेम प्रकट करे तो उसके साथ लोभको 
भी प्रकट न करन ळग जाय इसी वातको कहते हैं, कि-- 


सहायगम्यागम्य ० ] टीकाह्योपेतम्‌ । (८९३ ) 


अलुब्धतां च ख्यापयेत्तस्य निद्शनाथ्थम्‌ ॥ ५ ॥ 

उसके दिखानेके लिये नि्लोभता दिखाये ।। ५ ॥ 

अळुन्धतामिति । स्वामाविकत्वस्य ख्यापनाथम्‌ | एवं च सति सक्ताद्वित्ता= 
दानमपि स्वाभाविक सिद्ध भवति ॥ ५ ॥ 

अपने रागको सहज राग जतानेके लिये वेझ्याको चाहिये कि, छोमिनी- 
पना न दिखाये । ऐसा रूपक बनानेमें अपने आशिकसे धन खींचना भी 
स्वाभाविक सिद्ध हो जायगा ॥ ५ ॥ 

उपायोंखे धन निकाळ्ना । 

तत्रापि विनोपायेन नाददीतेत्याह--- 

इस तरह भी विना उपायके धन न ळे, इस बातकों बतानेके लिये सून्न 
करते हैं कि-- 

न चाडुपायेनार्थान साधयेदायति संरक्षणार्थस्‌ ॥ ६॥ 

अपने प्रभावको रखनेके लिये विना उपायके अथ सिद्ध न करे ॥६॥ 

न चेति | उपायान्वक्ष्यति--आयतीति | आयतिः प्रभावः ॥ ६ ॥ 

आयति प्रभावको कहते हैं । धन खींचनेके उपाय इसी अधिकरणके तीसरे 
अध्यायमें बतायेंगे ॥ ६ ॥ 

उसकी रदन सदन । 

नित्थमलङ्कारयोगिनी राजमार्गावलोकिनी दर्यमाना 

न चातिविद्यता तिष्ठेत्‌ । पण्यसधर्मत्वात्‌ ॥ ७ ॥ 

सदा झज्लार किये रहे, रोजमार्गको देखा करे | आप भी ऐसी रहे जो 
सबकी राष्टि पड सके । पर अत्यन्त खुळी न रहे, क्योंकि यह भी विकनेकी 
वस्तु जेसी ही हे ॥ ७ ॥ 

नित्यमिति सदालंङृता स्यात्‌ | अन्यथा आयतिहानिः | निरुज्ज्वलत्वात्‌ | 
राजमार्गावलोकिनी गम्यैयेथा इस्येत्तथा | तत्रापि दञ्यमाना नातिविवृता प्रकटा | 
पण्यसधर्मत्वादिति । अतिप्रकटस्यादुर्मत्वादित्यथः ॥ ७ ॥ 

सदा ही अच्छे कपड़े और जेबर पाहिने रहे नहीं तो प्रभाव न पड़ेगा, 
क्योंकि विना साफसुथरा रहे प्रभाव नहीं पड़ता । राजमागॉपर इसलिये 
नजरें डालती रहे कि जिन्हें वह चाहती है उनसे चौनजरे हो जायँ । दीखती 


( ८९४) कामसूचम्‌ | [ अधि० ६ .अं० १- 
हुई भी इतनी चाडे न आये कि वे उसे योंही हाथकी चीज समझने लग 
जायँ, क्योंकि वह तो खरीदनेकी चीज जैसी ही है, अति प्रकटको लोग 
दुळेभ नहीं समझते ॥ ७॥ 

वेश्याओंके सहायक । 

तत्र सहायचिन्तामाह--- 

सहायक गम्य आदिका विचार करती वार सबसे पहिले सहायकॉका 
विचार करते है, कि— 

चेनायकमावजेयेद्न्याभ्यश्चावस्छिन्यादात्मनश्चानर्थ 

प्रतिकुर्योदर्थ न्च साथयन्न च गम्य पारजूयंत तान्‌ 

सहायान्‌ कुयात्‌ ॥ ८ ॥ 

वेञ्याओको अपने सहायक उन लोगोंको बनाना चाहिये जो नायकको 
उसकी तरफ झुका दें, दूसरी नायिकाओंसे नायकको जुदा कर दें, अपने 
आये अनथंको मिटा देँ, मतलब सिद्ध कर दें, जिन्हें उसके गम्य दवा न सकें ८ 

आवजयेदभिमुखीकुयोत्‌ । अवच्छिन्यात्संसृष्टमाकर्षेयेत् । सहायान्कुयीययथो- 
क्तकायेसाधकानित्यर्थः ॥ ८ ॥ 

उन्हें उसके सामने झुका दें यानी उसकी चाह पैदा कर दें। दूसारियोंसे 
लगे हुएको खींच छायें एवम्‌ सूत्रमें जो २ कार्य्य बताये हैं, उन २ कामोको 
सिद्ध कर सकनेवाळोको अपना सहायक बनायें ॥ ८ ॥ 


ते त्वारक्षकपुरुषा धर्माधिकरणस्था दैवज्ञा विक्रान्ताः 

शूराः समानाबद्याः कलाग्राहिणः पीठमदनिटाविदूषक- 

मालाकारगान्धिकशोणिडकरजकनापिताभेक्लुकारुते न्च 

त च कायंयागात्‌ ॥ ९ ॥ 

अपनेको बचानिवाळे छेला, हाकिम वकील आदि, ज्योतिषी, साहसी, 
शूरवीर, वरावरके जानकार, कला सीखनेवाले, पीठमदे, विट, विदूषक, माला- 
कार, गन्धी, कलार, धोबी, नाई ओर भिखारी तथा और जो कोई सहा- 
यता देने लायक हा वे उसके सहायक होते हैं ॥ ९ ॥ 

आरक्षका नागरकादयः । धर्माधिकरणस्थाः प्राडविवाकादयः । उभयेऽप्य 
नर्थघातिनोऽर्थंसाधकाः । दैवज्ञा इति । तया संयोगे ते वृद्धिमविष्यतीति गम्यं 
प्रोत्साह्य योजयन्ति । विक्रान्ताः शरीरापेक्षाः साहसिकाः । ततोऽन्ये शूराः । 


सहायगम्यागम्य ० ] टीकाहयोपेतम्‌ । (८९५) 


उमयेऽनर्थ घ्नन्त्य च साधयन्ति | समानविद्या इति | ते ख्विद्यन्तोडस्यात्त्वथ 
साधयन्ति । कठेति । ये नायिकातः कलां गृहून्ति ते तद्विज्ञतां प्रकाशयन्तों 
गम्यान्योजयन्ति । पीठमदोदय: स्वकर्म मिरर्थङ्गतः परभवनप्रवेद्यादुम्यं योजयन्ति | 
कञ्चिदेव किंचित्काय साधयतीति तद्वादन्येऽपि स्युः । सहायाः प्रियहिताभ्या- 
मनुवतेनीया: न त्वभिगम्याः । तदमिगमने स्तार्थमेवैते ङथुने तदर्थम्‌ ॥ ९ ॥ 
अपने मददगार छेला तथा वकील हाकिम आदि ये दोनों अनर्थके नाशक 
तथा अर्थके साधक हैं । ज्योतिषी, वेश्या जिससे मिळना चाहती है उसे 
यह कहकर बहकाते हैं कि इसके मिलनेसे तेरी बड़ी वृद्धि होगी । जो झारी- 
रसे अधिक साहसी हें वे बड़े कामके होते हैं, जिनमें साहस और कुव्वत 
दोनों बाते हैं वे शूरवीर कहाते हैं, ये दोनों अनर्थको नष्ट करते और अर्थको 
सिद्ध करते हैं । बरावरके ज्ञानवाले इसपर प्रेम करके इसके अर्थको सिद्ध 
कराते हैं ।. जो इससे कला सीखते हैं वे इसके गुणोंको प्रकट करके इसके 
मिलने लायक दूसरोंको इससे मिला देते हैं । पीठमर्दसे लेकर जो भिखारी 
आदि हैं वे अपने २ कार्मोंस इसका प्रयोजन सिद्ध करते हैं। इनसे दूसरे भी 
मिल सकते व सहायक हो सकते हें । जो सहायक हों उनका प्रिय और 
हितसे सन्मान करना चाहिये, यह न हो कि इनसे मिलने लग जाय; नहीं 
तो ये अपने मतळबको ही बनायेंगे, उसके मतळबको सिद्ध न करेंगे ॥ ९ ॥ 
धनके लिये मिळने योग्य । 
गम्य चिन्तामाह-- 
उसके मिलने लायक कौन हैं, इस बातको बताते हैं कि- 
केबलार्थास्त्वमी गम्याःस्वतन्त्रः पूर्वे वयसि वते- 
मानो वित्तवानपरोक्षव॒त्तिरधिकरणवानकृच्छाधिगत- 
वित्तः । संघर्षवान्‌ सन्ततायः छुभगमानी छाघनकः 
पण्डकश्च पुंशब्दार्थी । समानस्पर्धी स्वभावतस्त्यागी । 
राजनि महामात्रे वा सिद्धो देवभ्रमाणो वित्तावमानी 
झुरूणां शासनातिगः सजातानां लक्ष्यभूतः सवित्त 
एकपुत्रो लिङ्ी प्रच्छन्नकामः शारो वेद्यश्चोति ॥ १० ॥ 
केवल अर्थके लिये तो ये व्यक्ति गम्य हे-'स्वतंत्र हो, नई जवानी हो, 
घनी हो, तत्काल देनेवाला हो, जिसके हाथमें पूरा अधिकार हो, जिसे पाहि- 


(८९६) कामसूजम्‌ ॥ [ अधि०६्‌.अ०१- 


लोका खूब घन मिल गया हो, संघर्षवाला हो, सदाकी आसदनीवाला हो, 
अपनेको सुन्दर समझता हो, अपनी बड़ाई चाहता हो । वास्तवमें छीब हो 
पर अपनेको पुरुष प्रासेद्ध करना चाहता हो । वराबरवालोंमें स्पर्धा रखनेवाला, 
देनेके स्वभाववाला, राजा वा राजाके बड़े २ राजपुरुषोंमें सिद्ध भाग्यको 
प्रमाण माननेवाला, धनको तुच्छ समझनेवाला, बडोंकी आज्ञा न मानने- 
वाला, बराबरवालांसें प्रधान, धनी, साधुवेषी, छिपे अय्याश, शूरवीर 
और वैद्य ॥ १० ॥ 
केवल: प्रीतिरहितोऽथो येभ्यः इति रतियशसी अर्थः प्रयोजनं येम्यः । 
स्वतन्त्रो शुरुष्वपरायत्तः । न दृद्धो न दरिद्रः | अपरोक्षेति । परोक्षइत्तेस्तु यदा 
तततः किञ्चिदेष्यति तदा दास्यतीति कदार्थितं दानं स्यात्‌ | अधिकरणवानध्यक्षो 
योऽरथाधिकारेऽधिक्कतः सोऽर्थदः । अकृच्छेति । अन्वयाधिगतं निधिलामाद्वावात 
धनं येन । अन्यथा छृच्छूप्रदः स्यात्‌ | संघर्षवानिति स्पधीवानन्येन गम्येन बहु 
ददाति । संततायः शौल्किको वार्धुषिकश्च । सुभगाभिमानीति । दुर्मगोऽपि यः 
सुमगमात्मानमभिमन्यते । दुभेगत्वमात्मनोऽप्रकटयितुं नायिकामन्यतो व्यावतेयन्‌ 
बहु ददाति । छाघनिकः स्वकाघाकतुबेहुप्रद: । पण्डको नपुंसकः । स पुंस्त्व 
ख्यापनार्थं बहु ददाति । समानस्पर्धीः ङुलविद्या वित्तवयोरन्यतरं स्पर्धते तदपेक्षः 
याधिकं ददाति । स्त्रभावतस्त्यागी सोऽवऱ्यं ददाति दातृस्वभावत्वात्‌ । सिद्धो 
ऋह्मवचनः । स यदि खयं न ददाति राजानममात्यं वाभिधाय दापयति ममेयं 
प्रीतेति दैवप्रमाणो भाग्यक्षयेण क्षीयते नोपभोगेन संपदिति मन्वानो बहु 
ददाति । गुरूणामिति । तदधीनस्य पराधीनत्वादबहुदातृत्वम्‌ | लक्ष्यभूतः प्रधान- 
भूतः स दाता । एकपुत्र इति । बहु प्रयच्छन्नपि न पितुम्यां स निवार्यते नान्यत्र ˆ 
यासीदिति । छिङ्गी प्रन्रजितः । प्रच्छन्नकामी प्रकटं न कामयते लोको मा ज्ञासी- 
दिति । सकामेन बाध्यमानो ब्रह ददाति । झूरो यः सहायभावेनोपचरितो वित्त- 
वांश्च | वैद्यस्य दातृत्वामावेऽपि ब्याधितायाश्चिकित्साकारित्वाददातृत्वमेव ॥ १०॥ 
वेश्याके दो तरहके मिलनेवाले होते हे-एक तो वे जिनस प्रीति रहित 
घनकी प्राप्ति है, एक वे हैं जिनसे राति ओर यश सिद्ध होता है । इन दोनोंमें 
घनके लिये जिनसे मिळती है उन्हें बताते हें। अपने मा बाप आदिके आधीन 
नद्दो, न बूढा और न दरिद्र ही हो। जिसकी आमदनी दीख रही है ऐसा दो, 
जो ऐसा है कि जो उससे कुछ मिळ जायगा तो देगा इससे दान बिगड़ भी 


सहायगम्यागम्य० ] टीकाद्वयोपेत्तम्‌ । (८९७ ) 


जायगा । जिसके हाथमें धन रहता है वह दे भी सकता है । जिसे पहिलोकः 
गथ देगा । दूसरेके 
साथ होड़ाहोड़ीमें दूसरोंसे अधिक दे देता हो । जिसे माळगुजारी किराया 
या व्याजकी पूरी आमदनी हो । जो दुर्भग होकर भी अपनेको सुभग मानता 
हो, वह अपने दुभेगपनेकों ढकनेके लिये नायिकाको दूसरोकी तरफसे 
खींचता हुआ बहुत दे देता हे । जिसे तारीफ अच्छी लगती हे वह अपनी 
बड़ाइके लिये बहुत दे देता हे । नपुंसक भी अपना मर्दपना प्रसिद्ध करनेके 
लिये बहुत दे देता हे । बरात्ररके कुलीन धनी विद्वानोंमें जब हाड़ाहोंड़ी 
चलती हे तो एकसे बढ़कर ही देता है । जो स्वभावसे ही त्यागी होता है 
वह्‌ त्यागी होनेके कारण अधिक देता हे । जिसकी बात राजा वा राजाळे 
प्रधान मानते हैं वह यदि आप नहीं देता तो राजा वा प्रधानसे बहुत्र 
देला देता है, कि “ यह बड़ी अच्छी और मुझे प्यारी लगती हे ? । जो यह 
मानता हे कि संपात्ति भोगसे नष्ट नहीं होती, भाग्यसे नष्ट होती हे वह बहुत 
देता है । जो मा बापके अधीन रहता है वह अधिक नहीं दे सकता। जो 
बराबरवाळोंमें मुख्य रहता है वह अपनी मुख्यताकी रक्षाके लिये बहुत 
देता हे । जो इक्रळोता वेटा होता है उसे बहुत देते हुए भी मा बाप नहीं 
रोकते कि इसीके काम आ रहा है दूसरे कहां जाता है । जो संन्यासी साधु 
वा जाहिराका महात्मा रहता है वह भी बहुत देता है । जो छिपे रुस्तम हें 
उजग्गर होना नहीं चाहते कि दुनियां हमें न जाने वह कामसे अकुलाया हुआ 
बहुत देता है । जो शूरवीर हे सहायके भावस सत्कार किया गया है धनवान 
है । वेद्य देता नहीं पर तो भी इलाज कर देना ही उसका देना है ॥ १० ॥ 
गुणके कारण मिळनेयोग्य या ना१कोंके गुण | 
A € ~ 

प्रीतियश्ोऽथास्ठु शुणतोऽधिगम्याः ॥ ११ ॥ 

जिनसे राति और यश प्रयोग न होता हे वे तो गुणकी खातिर किये 
जाते हैं ॥ ११ ॥ 

यतो गुणवद्धय एव प्रीतियंशश्च मवति ॥ ११ ॥ 

गुणियोंके ही मिलनेसे प्रीति ओर यश होता हे, इस कारण गुणियाँसे 
प्रेम किया जाता हे ॥ ११॥ 

नायकोंके शण । 

उभयोरपि शुणान्वैशिके वक्ष्याम इत्युक्तम्‌-- 

यह्‌ हम पिछिले आधिकरणमें कह चुके थे, कि दोनोंके गुणॉको वेशिक 
अधिकरणमें कहेंगे; इस कारण दोनोंके गुण कहते हैं- 

५५ 


कृषते 
से 


९८९८ ) कामसूत्रम्‌ ॥ [ अधि०६.अ० १ - 


महाङुलीनो विद्वान्सर्वसमथज्ञः कविराख्यानकुशलो 
वाग्ग्मी प्रगालभो विविधशिल्पज्ञो वृद्धदर्शी स्थूललक्षो 
महोत्साहो दृढभत्तिरनस्टू्यकस्त्थागी मित्रबत्सलो 
घडागोष्टीप्रेक्षणकसमाजसमस्याकीडनशालो नीरूजो- 
ऽव्यङ्गछारीरः ्राणवानमद्यपो दछूषो मैत्रः श्त्रीणाँ प्रणेता 
लालयिता च । न चासाँ वच्तागः र्वतन्तरदत्तिरनिष्ठ- 


NN NN 


रोऽनीष्यालुरनवशाङ्की चेति नायकशुणाः॥ १२॥ 
बड़े घरानेवाळा, विद्वान, सब संकेतका ज्ञाता, कावि, कहानियोंमें चतुर, 
पप्पी, चतुर, अनेक तरहकी दस्तकाराका ज्ञाता, बड़ोंका सेवक, महाशय, बड़ा 
उत्साही, चढ भक्तिवाला, अनिन्द्क, त्यागी, मित्रवत्सल, घटा, गोष्ठी, प्रेक्षणक, 
समाज और समस्यामें खेळनेवाळा, निरोग, सीधा शरीरवाला, बलवान, शरात् 
न पीनेवाला, वृष, भैत्र, स्थियोंका प्रणेता और लालन करनेवाला, ख्लियोंके 
चरा न होनेवाला, स्वतंत्रज्गनत्ति, सहृदय, ई्यारादित और नि:शंक ये नायकोंके 
गुण हैं ॥ १२॥ 
विद्वान्‌- आन्वीक्षिक्यादिज्ञः। सर्वेति-पाषण्डसमयपारिज्ञानात्‌ | कविः संस्छ- 
तादिकाब्यक्षृत्‌ । प्रगल्मः प्रतिभावान्‌ । शिस्पम्‌-लेख्यादि । दृद्ददर्शी विद्यावयो- 
बृद्धानामुपासकः । स्थूललक्षः महेच्छः । महोत्साह इति-महच्वं च योगान्तरमह- ` 
स्वयोगात्‌ । यथोक्तम्‌“ शौर्यममधेता शीघ्रता दाक्ष्यं चोत्साहगुणा; । ? घटाः , 
गोष्ठयौ व्याख्याते । प्रेक्षणकं नटादिद्शीनम्‌। समाजः पानगोष्टी । समत्याक्रीडा 
संभूय क्रीडा । अब्यङ्गमहीनम्‌ । प्राणो बलम्‌ | अमद्यपो ब्राह्मणोडथोलछ॒म्यते । 
बृषो ब्यवायक्षमः | मैत्र: करुणावान्‌ । प्रणेयित्व ( प्रणतृत्व ) मुपदेशन तासां 
समुदाचारेषु स्थापनम्‌ । लालनं तासां शरीरस्थितिवैकल्यसंवरणम्‌ | अनबशङ्की 
निःशाङ्कमारम्भवान्‌ । नायकगुणा इति शुणिद्वारेण युणाभिधानमत्र प्रकरणायत्त- 
त्वात्‌ । गम्पगुणा इति वक्तव्ये नायक्रग्रहणं सामान्यसंज्ञाप्रतिपच्यर्थं तञ्च पवे 
गुणा वक्ष्यन्त इति तव्याख्यातम्‌ । मवत्पेक्षयेव ( १ ) नायको न युणान्तरयो- 
गात्‌ । कन्यापुनर्भूपरदारवेश्यापेक्षया यथाक्रमं वरो जारः सिद्धो गम्यश्चेति संज्ञा- 
न्तरं लमते ॥ १२॥ 


सहायगन्यागम्य ० ] टीकाद्वयोपेतम्‌ है € ८९९ ) 


आन्वीक्षिकी आदि विद्याओका विद्वाच, पाखण्डोंके सब संकेतोंका 
चेत्ता, संस्कृत हिन्दी आदिमें काविता करनेवाला, प्रतिभाशाली, लेख्य 
आदिकी दस्तकारीमें हुशियार, विद्या ओर दयसे जो बड़े हैँ उनका उपा- 
सक, महाशय, दूसरे योगेंके महत्त्वके योगसे उत्साही, यह कह भी चुके हैं 
कि-“शूरवीरता, किसीसे अपमान न सहना, फुर्ती और चतुरता ये उत्साहके 
गुण हैं?? घटा और गोष्ठी बता चुके हैं | नट आदिके तमासे देखना प्रेक्ष्णक= 
है । पानकी गोछीका नाम समाज है मिळक्रर जो कीडा होती है वह समस्या 
कोडा कहाती हे । अव्यङ्ग यानी अदीन अर्थात्‌ कोई भी कम न हो । प्राणर 
नाम वका है । शराब न पीनेवाला तो ब्राह्मण ही दांता है । जिसमें सह- 
वासकी शा.क्ते है वह बृप कहाता है। करुणावाळेको भत्र कहते हैं । जो 
ख्लियोंक्रों उचित उपदेश देकर उनके कामोंमें लगा देते हें । जो उनके झारो- 
रकी खराबियोंकों दूर कर दे या ढकनेके उपाय बता दे । जो निःशंक प्रारंभ 
'करनेवाला हो । ये नायकोंके गुण हैं । यद्यपि गुगी नायक त्रताये हैं, किन्तु 
उनके द्वारा ही गुण बता दिये, क्योंकि गुणोंका ही प्रकरण छिड़ा हुआ है । 
यद्यपि “ये गम्यके गुण हवे? यह्‌ लिखना था पर जो नायकोंके गुण हैं यह जो 
लिख दिये हैं वह सामान्यसंज्ञाकी प्रतिप॑त्तिके लिये हैं और वह पादिले कहा 
हुआ है फि गुण कहेंगे, इस कारण नायकॉके गुणे$ नामस कह दिये हैं | जो 
गुण नायकमें भिछें उन्हीकी अपेक्षासे वह नायक दे । यह वत नहीं है कि 
दूसरे गुणोंसे वह नायक है। कन्या, पुनभू, परनारी और वेश्याकी अपेक्षासे 
यथाक्रम इनका वर जार सिद्ध होता है वही गम्य भी है । यह उसकी दूसरी 
'संज्ञा सिद्ध होती है ॥ १२ ॥ 

नायिकाके गुण । 


नायिकायाः पुना रूपयोवनलक्षणमाधुयेयोगिनी शुणे- 
ष्वलुरक्ता न तथार्थेषु प्रीतिसंयोगशीला स्थिरमतिरे- 
कजातीया विरोषार्थिनी नित्यमकदयडत्तिगॉी कला- 
प्रिया चेति [ नाथिकाणुणाः ] ॥ १३ ॥ 


१ ये वेश्याके मिलने वालोंके ही गुण नदं, किन्तु नायऊुमात्रके गुण हे, छिपो भी खरी 
यारा हो, ये बातें उसमें अवश्य दोनी चाहियें। 


(९०० ) कामसूत्रम्‌ । [अधि०६.अ०१-- 


+ नायिकाके गुण बताते हे-ग्रह सुन्दरी छावण्यवती,सोभाग्यसूचक चिह्नों“ 
वाली, मधुरभाषिणी, नायकके गुणोंमें अनुरक्त रहनेवाली हो पर उसके 
धनमें नहीं, रतिक्र संभोगके स्वभाववाली, दृढमति, एक ढंगकी, विशेष 
चाहनेवाली, सदा ही पावित्रतासे गुजारा करनेवाळी, गोष्ठी ओर कलासे प्रेम 
करनेवाली (ये नायिकाके गुण हं )॥ १३॥ 


नायिकायाः पुनरिति । रूपं वर्णसंस्थान यच्छोमनम्‌ | लक्षणं सौमाग्यसूच- 
कम्‌ । माधुर्य प्रियवाक्यत्वम । तैयोंग: स यस्यास्तद्योगिनीति । तेषु ( गुणेंषु ) 
नायकसंबन्धिष्वनुरक्ता न तथार्थेषु तदीयेषु । प्रीतिसंयोगशीळेति प्रीतिग्रहर्ण 
बाह्यसंयोगनिदृत्यर्थम्‌ । रतिसंभोगशीळेत्यर्थः | स्थिरमतिः कतंब्यमिति निश्चि- 
त्यार्थान्करोति । एकजातीयेत्येकप्रकारा न मायाविनी । विशेषार्थिनी न यत्रक्क- 
चुनवस्तुनि रमते । अकदर्थृत्तिरात्मदृत्यनुरोधेनार्थसं चयः | तत्रापि न कदाचि- 
दित्याह--नित्यमिति । गोष्टीकळाप्रियेति गोष्टी या कऋीडामात्रेककार्या | नायि- 
काया गुणा इति योज्यम्‌ । अत्रापि पू्ैवद्वेश्याया इति नोक्तम्‌ ॥ १३ ॥ 


जिसका रंग अच्छा हो, शरीर सुडोळ हो उसे सुन्दरी कहते हैं । लावण्य 
अंगोंकी चमकका नाम है । जिसके सौभाग्यके चिह्न हों, जिसकी बोली प्यारी 
हो, ये बातें जिसमें हों बह इन बातोंवाळी कहायगी । जिसपर आसक्त 
हो, वह्‌ उसके शुणोंमें आसक्त हों, उसके घनांपर न हो । रतिके संभो- 
गको चाहनेवाली हो, बाहिरकी आरामतळवीपर मरनेवाळी लोभिन न हो, 
न बाह्य संभोग ही चाहती हो। यह मेरा काम हे इसे अवश्य करूंगी यह 
सोचकर निश्चय करके उसको करनेवाली हो । इक रंगा हो यह न हो कि 
ढोंग धतूरे करे । विशेष वस्तुपर रीझनेवाळी हो यह न हो जी चाहे जिस- 
पर मरने ळग जाय । बुरे कामसे धन इकट्ठा करना न चाहे अपनी निजी 
वृत्तिक अनुसार ही धन चाहे । यह्‌ वात न हो कि यह कभी ही करे, किन्तु 
सदा इसी बातपर ध्यान रखनेवाली हो । जिसे वह कला ओर गोष्ठी पसन्द 
हो जिसमें इकट्रे होकर खेळ खेळते हैं। ये नायिकाके गुण हूँ । शुणीद्वारा गुण 
कह दिये गये हैं, इनमेंसे जो बात वेञ्यामें होनी चाहिये वे उसके गुण हैँ१३ 


< ये भी नायिकामात्रेके शुण दें । इसका यह तारपर्य्य नहीं कि देउयाके हों। स्वीया, पर- 
काया भोर सामान्य नायिका, सभीमें यथासभव इन शुणोंको देखना चाहिये। 


सहायगम्यागम्य० ] दीकादपोंपेतम्‌ । (९०१) 


दोनोंकि साधारण खुण | 

एतद्दयोरप्यसाधारणतामाह --- 

नायक और नायिका होनेक्रे साधारण गुग बताते हैं कि-- 

नायका णुनङ्ञाद्वदालाचार आजव कृतज्ञता दाघडू- 

रदाशत्वे अविसंवादिता देशकालज्ञता नागरकता 

दैन्यातिहासपेछुन्य परिवादको घलोभहतम्मचापलब- 

जनं पू्वाभिभाविता कामसूत्रकोरालं तदङ्गाविद्याखु 

चेति साधारणरुणाः ॥ १४ ॥ 

बुद्धि, शील, आचार, सरलता, दूसरेका अहसान मानना, दूरकी सोचना, 
बाद न करना, दरा कालका देखता, नागराक शुणाम नपुण रहना आर दन्य, 
अतिकी हँसी, आपसमें लडाई कराना, दूसरेकी बुराई, क्रोध, लोभ, अभि" 
मान, चापल इन दापास राहत, पाहछ साता कामसूज्जका चलुरता, उनका 
अंगविद्याओंकी हुझ्यारी, ये दोनोंके साधारण गुण हें ॥ १४ ॥ 

बुद्धिः प्रज्ञा । शीं स्वमावता (१) आचारो देशे काले चेदे प्रयुज्यत 
इति । नागरकता नागरकट्टतानुष्ठानम्‌। दैन्य याच्ञा | अतिहासो नित्यप्रहस- 
सनता । पैशुन्यं परस्परसंमेदनम्‌ । परिवादः परदोषोदाहरणम्‌ | चापलमघैयंम्‌ । 
वर्जनं त्यागः । तेन गुणा एवोक्ता दैन्यादयः । पूवीमिभाषिता यावदेव परो न 
संभाषते । कामसूत्रे कोशलं ज्ञानम्‌ । अत्र न गुणिद्वारेण गुणाभिधानम्‌ ॥ १४॥ 

बुद्ध प्रज्ञा याना अकळ, शाल स्वाभावंक आचार, इस दशम और इस 
समय यह करना चाहय़ यह जान लना दृशकालज्ञान हृ ॥ नागारकाका जा 
चय्यी बताई गई है उसके अनुसार चलना नागरपना है । दैन्य भिखमँगेपनको 
कहते हैं । सदा वेवात हँसते रहना नित्यहास हे । दो प्रेमियोंकोी आपसमें 
लड़ादेनेका नाम पिशुनता हे ! दूसरके दोषोंका उदाहरण देना पारिवाद हे । 
धीरताके त्यागका नाम चपळता हे । छोड़ देना या दोषोंसे राहित यह वज- 
नके अको लेकर ही कहा है यानी देन्यसे लेकर चापलतकके दुर्गुण उसमें 
न होने चाहियें। इन सब दुर्गुणोंका त्याग भी गुणमें आ जाता है, इस 
कारण इन्हें गुणोंमें रखा है | जब्रतक अपनेसे दूसरा मिळनेवाला न बोळ 


१ ये गुण ल्लीपुरुष दोनोंमे ही होने चाहिये, इसमें सभी नायिका और सभी नायक आ 
गये समझना वाहिये । “ नायिका पुनः यह पाठ काचित्क दे । 


( ९०२) कामस्तू्जम्‌ ॥ | अधि०६,अ० १- 


पाये उससे पाहिछेले बोल उठना । कामसूत्रके विपयमें पूरा ज्ञान हो । 
यहां सीधे गुण गिनाये हैं । गुणियोंके दारा गुण नहीं कहे जैसा कि पीछे 
किया है ॥ १४॥ 
नायक नायिकाओंका दोष । 

शुणविपर्थये दोषाः ॥ १५॥ 

जो गुण बताये हैं, उनकी उलटी बातें हों तो वे दोष हो जाते हैं ॥ १५॥ 

साधारणादन्यतरत्वादन्यलिङ्गनिदनेन हिं गुणामिधाने साधारणानां त्रिपर्यये 
दोषादौ कुलेय ( ? ) त्वादयो वैरूप्यादयो दौघुद्वयादयश्व । तद्योगान्नायकोऽप्य- 
नायक इत्युच्यते । सत्स्वपि गुणेषु दोषान्तरयोगादगम्या इति ॥ १५ ॥ 

साधारणोंसे अत्यन्त भिन्न होनेके कारण, भिन्न हेतुके दिखानेके द्वारा ही 
शुणोंके कथनमें, साधारण आदिक गुणांक डछटा होनमें, दोप आदि सँभा- 
ळती वार कुल्हीनता, निबुद्धिपना ओर कुरूपीपना दोष हें, इन दोषोंके 
योगसे नायक भी अनायक कहाता है । इसी तरह नायिकामें भले ही गुण हों 
किन्तु दोषे आ घुसें तो वह उनसे अगम्या ही वन जाती ह्‌ ॥ १६॥ 

न मिळने योग्य । 

अगम्यचिन्तामाह-- 

जिनसे उसे न मिलना चाहिये उन्हें बताते हैं कि--- 

क्षयी रोगी कृमिराकृद्वायसास्यः मियकलत्रः परूषवा- 

कदर्यो निषणा गरूजनपरित्यक्तः स्तेनो दम्भशीलो 

मूलकर्मणि प्रसक्तो मानापमानयोरनपेक्षी द्वेष्येरप्यर्थ- 

हायों विलज्ज इत्यगम्याः॥ १६॥ 

क्षयी, कुष्ठी, गूसे,कीडत्राला, मुखसे जिसके बदबू आये, जिसे अपनी स्रो प्यारी 

हो, कठोरभाषी, दुराचारी, निर्दय, गा बापका निकाला हुआ, चोर, कपटी, 
जादूटोनामें लगा रहनेवाला, मान और अपमानको न समझनेवाला, धनके 
लिये वैरियोंसे भी मिल जानेवाला, निळे, ये मिलने लायक नहीं होते॥१६॥ 


१ चाहें ञ्री ददो वा पुरुष हो कोई भी हो । उनमें कोई ऐसा दोष हो तो उनके सभी 
गुणोपर पानी फिर देता हे । यही कारण हैं कि राजनीतिमें कद्दा हे !के-“ एकोऽपि 
दोषो शुणखत्रिपाते निमज्जतीन्दोः किरणेष्विवाङ्कः । ” 


सहायगम्यागम्य ० ] टीकाद्वयोपेतम्‌ । (९०३ ) 


क्षयो राजयक्ष्मा | रोगशब्दः सामान्यवाच्यपि लोकप्रसिद्धया कष्ठवाची | 
इयोरपि सांक्रामिकत्वात्‌ | छमिराकृदिति पुरीषमक्षिकेति प्रसिद्धा | सा हि यस्मि- 
न्त्रणे पुरीष सुञ्चति तत्र कृमिर्भवति तद्रथच्छुक्रलंसर्गाया हि गर्भमाधत्ते सा त्री 
जरां धत्ते । वायसास्यो दुर्गन्वसुखः । यद्वा काकः झुच्यशुचौ सुखं निक्षिपति 
एवं निर्विचार स्त्री: कामयते स तासामनमिगमनीयः स्यात्‌ । प्रियकलत्र इति 
तस्यान्यत्रानासक्तेः नाप्यर्थदः | परुषवाक्‌ असह्यत्वात्‌ ( वाक्‌ ) | कदयों य 
आत्मानं अत्यांश्च संपीडयार्थसंचकः । निधुणो निदेयः | उमावप्यदातारावक्षा= 
यैकरौ च । मूलकमे कार्मणम्‌ देष्यैरप्यर्थहायों यो द्वेष्यरप्यर्थलोमात्सेधत्ते स ळुब्धः 
कथं ददाति ॥ १६ ॥ 

क्षय राजयक्ष्माको कहते हैं । रोग शब्द सब रोगोंका बोधक है तो भी यहां 
लोकप्रसिद्धिके वश कुष्ठवाचक दै, क्यों कि ये दोनों संक्रामक रांग हैं ( इन 
दोनों रोगोंके रोगियोंसे प्रायः खियाँ नहीं मिला करतीं ) कृमि-क्रीडा तथा 
शकृत्‌ गूका नाम है । ऐसी पुरीषमक्षिक्रा होती दै वह जिस घावपर वीट करती 
है वहां कीड़े पड़ जाते हैं, उसी तरह ऐसे पुरुषके साथ संसर्ग होने पर जो स्त्री 
गर्भधारण कर लेगी वह जळदासे जलदी बुड्ढी हो जायगी। जिसके मुँहसे बदबू 
आये उसे “वायसास्य? कहते हें अथवा जैसे कउआ अच्छी बुरी सब जगह सुँ 
डाळ देता हे उसी तरह वह भी अच्छी बुरी चाहने और न चाहनेकी सभी 
ल्लियॉको विवेकशुन्य होकर चाहता है. । ऐसे पुरुषासे और तो क्या वेश्या” 
आको भी न मिळना चाहिये । जिसे अपना घर प्यारा होगा उसकी दूसरीमें 
आसक्ति न होगी अत एव वह कुछन देगा। कठोर २ बोळनेवाला सहनशीळ 
न होगा । जो अपनेको और निजी नॉकरांको पीडित करके धन इकट्ठा करता 
है वह्‌ लोभी क्या देगा । निर्दय भी ऐसा ही होता दै । ये दोनों न तो देते हैं 
एवम्‌ न काम ही करके देते हैं । मूलकर्म कार्मण यानी जादूटोनेका नाम है। 
जो धनके लोभसे वोरियोंसे भी मिल लेता है वह लोभी कैसे देगा ॥ १६ ॥ 

मिळनेके कारण । 


थैः कारणैरमिगमनं तत्र चिन्तामाह-- 

जिन कारणोंसे मिला जाता है, उन कारणोंके विषयमे विचार करते हैं, कि= 
रागो अयमर्थः संघर्षो वेरनियांतनं जिज्ञासा पक्षःखेदो 
धमो यशोऽडकम्पा खुहद्वाक्यं ह्रीः भियसाइङ्यं धन्य- 


९ ९०४ ) वामसखूत्रस्‌ । | अधि०६.अ०१- 


ता रागापनयः साजात्यं साइवेइग्रे सातत्यमायतिश्व 

गमनकारणानि भवन्तीत्याचार्याः॥ १७ ॥ 

राग, भय, अर्थ, संघर्ष, वेर निकालना, जाननेकी इच्छा, पक्षके लिये, खेद, 
धर्म, यश, अनुकंपा, प्यारेके वाकय, लज्जा, प्यारेका साहरय़, धनीपना, 


टागकी शान्ति, सजातिपना, साथका रहना, प्रभाव, ये गमनके कारण होते हैं 
यह आचारय्याँक्रा मत हे ॥ १७ ॥ 


राग इति कचित्स्वामाविक उत्पन्न: | भय व्यापादनमयम्‌ | अर्थो भूम्यादि- 
लाभ: । संघष: स्पधो | यथा देव [ द्‌ ] त्तापा अनङ्गसेनयेति । ततो हि समा- 
कृष्य स्पधेया मूलदेवः कामितः । वेरं निर्यातयन्ती क्चिदर्भिगच्छति । जिज्ञा- 
सेति विदग्धोऽयमिति श्रयते तत्किं तथैवेति । पक्ष आश्रयः यमाश्रित्य कार्य 
साधयति । खेदः परिश्रमः । संप्रयोगो हि जीविका । तत्र चाकृतखेदा सहसा 
कचित्क्तचिप्प्रदत्ता विमद न सहते। धर्मोऽरकिचनविद्वह्लाणाभिगमनात्‌ । यशः 
कस्यांचित्तिथौ कामसघप्रदानात्‌ । अनुकम्पा अकामयमानायां त्वयि म्नियेऽहमि- 
त्येववादिनि दया भवति । सुहृद्राक्यं मम प्रीतकः समायातस्तेन सहाद्य शयित- 
` ब्यमिति । होर्यो गुरुस्थानीयः स लजयाभिगम्यते । प्रियसाद्ऱये मत्प्रियस्यायं 
सदरा इति । घन्यतेति पुण्यवानयं यतो धनवान्खूपवांश्च । रागापनयः झुक्रधा- 
तोरद्रिक्तस्य कॅचिदमिगम्यापनयनम्‌ | साजात्थं सजातिरयमिति विप्रतिपन्नायाः 


कुलयोषितोऽभिगमनकारणमेतत्‌ । साहवेशय सहवेशकोऽयमिति । आयतिः प्रभावः। 
प्रभवन्तमघिगम्य | १७॥ 


कहीं स्वाभाविक प्रम उत्पन्न हो जाय, जिससे कटजानेका भय हो, 
जिससे भूमि आदि अथॉका लाभ हो । जिसके ऊपर ॥क्रेसासे होड़ हो जैसे 
कि देवदत्ताकी अनङ्कसनाके साथ थी, इसी कारण उसने उससे खींचकर 
मूल देवको चाहा। वैरके निकालनेके लिये भी कही रंगरेलियाँ होती हैं । छोग 
जिसे बड़ा चतुर बताते हैं यह वैसा ही है वा नहीं । यह पक्षपातो है पक्ष ळे 
लेगा तो वड़ा काय्य करेगा । खेद पारेश्रमका नाम हे, वेशयाकी जीविका 
संप्रयोग ही हे जिसने सहवासमें अभ्यास न कर रखा होगा कभी २ प्रदत्त 
होगी वह बळवानको रिगड़ापट्टी न सह सकेगी । इस कारण अभ्यास 
भी कराती हैं जिससे कि वे सब प्रकारके उपमदॉके सहनेलायक बन जाये । 


सहायगम्यागम्य ० ] टीक्ाद्वयोपेतम्‌ । (९०५ ) 


जो कामॉर्त निर्धन विद्वान्‌ ब्राह्मण आये तो उसके साथ मिळनेसे धर्म होगा 
इस कारण या किसी तिथिमें कामसत्रके देनेसे यश होगा इस कारण भी रमती 
है यादि तू मुझे न चाहेंगी तो मरजाउँगा इस प्रकारके कहनेवाले पर दया होती 
हे । यह मेरा मित्र तेरेसे मिलने आया है, इसके साथ सोना पड़ेगा अपने 

दके इस कहनेसे भी मिळता हैं। जा शुरुक्रोटिमें होता हं उसके साथ छाजसे 
सी मिला जाता है। जो अपने प्यारे जैसा होता है वह इसी कारण मिलने 
योग्य होता है । धनवान्‌ ओर रूपवानफो इन्हीं कारणोंसे पुण्यवान मान 
कर मिलती है । शुक्रधातुके वेगक्रो भी क्रिसीसे मिलकर शान्त करती दै । 
पासकी कुछल्ली किसी पासकेको जातका मानना भी उसके अभिगननका 
कारण होता है । यह एक मुहा या पासक्रा हें इससे या प्रभावीसे 
प्रभाव बढानेके लिये भी मिलती हैँ । ये भिळनेके कारण हैं, ऐसा 


आचाय्याँका मत है ॥ १७॥ 


रागका प्रावर्य। 

मिळनेके जे कारण बताये हैं ये कुळख्चियोंके भी होजाते हैं | जर्दा कहीं 
उन्हें स्वाभाविक इतना राग उत्पन्न होजाता है क्रि अपनेको नहीं सँभाळ सकतीं 
तो अवश्य पापके गड्ढेमें त्रे सरता है । कमजोर आत्माकी स्रिया डरके मारे 
भी अपना सतीत्व दे बैठती हैं । पर जितनी रागक्रे कारण खराब होती हैं 
उतनी भयके कारण नहीं होतीं । जिन राजमहळोंमें काळ भी आकर न डरा 
सके, जहां वायु भी प्रवेश करते सकुचाये, जहां सूर्यकी किरणाक्रा भी ताप 
पैदा करनेकां साहस न हो वहां भी रागदेचने प्रविष्ट होकर सतियोंके सत 
डिगा दिये । आज और प्राचीन काळमें केवळ इतना ही अन्तर है कि पाहिले 
व्यभिचार बुरा छूब मरनेका कर्म था, इसे कूपपतन समझा जाता था, किन्तु 
आज कालि भगवानूने सबकी बुद्धियोंको रसातळलमें भेज दिया है । सत्रका एक 
ही ध्यान है । आज वुरेकाम अमीरीके चोंचळे समझे जाते हैं । प्रचुर साधन 
ओर स्वातन्त्र्य मिळे पीछे मनुष्य अपनी व्ृत्तियॉपर अधिकार भी नहीं रख 


१ पदिले अधिकरणमें यह बताचुके दें कि राजा ओर वेश्या अर्थप्रधान हैं यादे धन 
मिलता हो तो ये धनको हैं किसीकी भी नहीं हैं । फिर भी अच्छे बुरे सभीमें होते हैं, हो 
सकता हे जो हिन्दू वेश्या हो उसमें ये भाव निकल आयें । 

२ अत्यन्त आसक्ति दिखानेसे तो कुर्लाञ्रंयोंको भी फिसलते देखा है । किसीको लेकर 
ल्लीके दिलमें यह भाव पैदा होजाना कि यह मुझपर जान दिये बैठा हे बड़ा नुकसान करता 
छ इस कारण ज्लियांपर ऐसे पुरुषोंडी दृष्टि भा न पड़ने देनी चाहिये । 


( ९०६) वताम सूत्रम्‌ । [ अधि०६्‌.अ०१- 


पाता, क्षणिक सुखके घोखेमें स्थायी दुःख खरीद लेता है । पहिले स्त्री पुरु“ 
घोंका नियमित जीवन था, स्री और पुरुष संयोगके समय जिन भोग विला 
साकी सामभ्रियोंमें लिप्त रहते थे वियुक्त दशामें दोनोंका वह हाल नहीं रहता 
था । उनमें वियोगकी दशामें नाममात्रकी भी शोखी नहीं रहती थी । हलु” 
मानजीने जब भगवान्‌ रामकी वियोग दशा सीताजीसे वर्णन की हे तो 
बताया है कि-* ए मातः ! राम आपके वियोगमें त्रतियोंकी तरह जीवन 
बिताते हैं और तो क्या भोजन भो उनका ह॒विष्याज्ञ ही होता है।? यही दशा 
पतिसे वियुक्ताओंकी भी रहा करती थी, जिसपर माँग सँभाळी जाती थी 
यह वह पास नहीं तो माँग भी नहीं सँभाळी जाती न झुज्ञार किया जाता 
है एवम्‌ न भोजनडी उत्तेजक होता है । मेरे यह लिखनेका तात्पर्य्य यह 

कि राग स््रीपुरुषमात्रका प्रेरक है, यह किसीमें नियत नहीं आनियत हे। यह 
सभीको मर्य्यादासे हटा देता है। जिनका संयमी जीवन है जो सत्‌असतका 
विवेक रखते हैं एवम्‌ जिन ख्ीपुरुपोमें धर्मनिष्ठा है इनके हृदयमें राग 


~ 


अधिकार नहीं जमा पाता, नहीं तो इसने सत्रको छटकर थोथा बनाकर ही 
दुनियाँसे भेजा है । 
इसपर वात्स्यायन । 

अर्थोऽनर्थत्रती घातः प्रीतिश्चेति वात्स्यायनः ॥ १८॥ 

अर्थ, अनर्थकी हानि और प्रीति ये गमनके कारण हें, यह वात्स्याः 
यनका मत है ॥ १८॥ 

अत्राह शाल्लकार:---परिगणनमेतत्प्रदर्शने वा । तत्र परिगणनं चिकित्सा 
मैची शोकापनयः कळागम इत्येअमादीनामपि संभवात्‌ । प्रदशने चार्थोऽनर्थप्रः 
तीघातः प्रीतिरिति तावद्वक्तव्यम्‌ सर्भेषामतरैवान्तर्भावः | संघषेजिज्ञासापक्षखेद- 
घर्मयराःसुहृद्वाक्यरागापनया अर्थ । मयं वैरमनुकम्पा अनर्थप्रतीघाते । शेषाः 
प्रीतौ । द्वीरपि प्रीत्यंरामेव स्पृशति ॥ १८ ॥ 

इस विषयभें शास्त्रकार कहते हैं, कि--* यह परिगणन और प्रदशन है । 
इन दोनोंमें चिकित्सा, मैत्री, शोकको दूर करना और कलाओंका जानना 
इत्यादि कलाएँ भी परिगणनमें आजाते हैं । प्रद्रीनमें अर्थ, अनर्थका प्रतीन 
घात और प्रीति यही कहना चाहिये, जितने भी गमनके कारण हैं, उन सबका 


१ कळ'ओमें कलार्थिनियोंकी आसक्ति देखी जाती है एवम्‌ ये साधारणोंसे कुछ अच्छी 
रहती दे । इस आसक्तिकी छटा स्टेजपर,काम करनेवालियोंमें देखनेको मिळेगी । 


गम्यौपावतेनम ] टीकाद्वयोपेतम्‌ । ( ७०७ ) 


इन्हींके भीतर अन्तर्भाव हो जाता हैं, । संघर्ष, जिज्ञासा, पक्ष, खेद, घर्म, 
यश, सुहृदवाक्य और रागझान्ति अर्थके भीतर गतार्थ हो जाते हैँ । भय, 
बैर और अनुकम्पा अनर्थके प्रतीचातमें गतार्थ होते हैं । बाकी बचे मीतिके 
भीतर आजाते हैं । छज्जा भी प्रीतिके अंशका ही स्पर्श करती हे ॥ १८ ॥ 
अथेस्तु भीत्या न बाधितः | अस्य प्राधान्यात्‌ ॥ १९ ॥ 


“~ (9 


अर्थ तो प्रीतिसे नहीं बाघा जाता, क्योंकि अर्थ प्रधान है ॥ १९ ॥ 

अर्थस्त्विति अर्थप्रीत्योर्यथास्वं विषयेषु युगपत्प्रत्युपस्थितेः प्रीतिविषयं० 
त्यक्‍त्वार्थविषयमधिगच्छेदित्यथः ॥ १९ ॥ 

विषयोंमें यथाक्रम अर्थ और प्रीति दोनों उपस्थित हों तो प्रीतिके विषयको 
छोड़कर अर्थके विषयको प्राप्त करे, यह इस सूत्रका तात्पय्य है ॥ १९ ॥ 

भयादिषु तु गुरुलाघवं परीक्ष्यामिति सहायगम्यागरूय- 

(गमन ) कारणचिन्ता ॥ २० ॥ 

अय आदिक जो गमनके कारण बताये हैं उनमें गुरुता और छाघवकी 
परीक्षा कर ळे । ये सहाय, गम्य, अगम्य और गमनके कारणोंका विचार 
पूरा हुआ ॥ २० ॥ 

गुरुलाघ्रवमग्र वक्ष्यति । इति सहायगम्यागम्यगमनकारणचिन्ता पञ्चाइात्तमं 
प्रकरणम्‌ ॥ २० ॥ 

शुरुता और लाघव अगाड़ी कहेंगे । ये सहाय, गम्य, अगम्य और गमनके 
कारणोंकी चिन्ताका पचासवाँ भ्रकरण पूरा हुआ ॥ २०॥ 

योग्यको अपनी ओर झुकानेका प्रकरण । 

एव तहायं निरूप्य गम्यमभिमुखीङुयांदिति गम्योपावतनमुच्यते-- 

इस प्रकार सहाय गम्य आदिका निरूपण करके विचारके मिलने योग्यको 
अपनी ओर झुकाये, अतः अब मिलने योग्यको अपनी ओर झुकानेकी 
विधियाँ बताते हैं कि-- 


१ यह बात वेश्य़ाकी ही है कि प्रीतिसे पहिले अर्थ देखती हैं । यही कारण है कि इन्हे 
“पण्यज्री? कहा गया हे । इनमें भी सव एकसी नहीं होती पर बड़ी संख्या ऐसियोंकी ही है ! 
EN ८ ~ >. र ~ 
वेले तो दषटपंचपुरुपा भी एक प्रकारकी' कंजरी ही है पर परदारॉका प्राथमिक पतन प्रायः 


SN 


प्रातिके लिये हा अधिक पाया जाता है या वासनाएँ भी उन्हें बुरे रासतेपर पटक देती हैं । 


| 


(९०८) कामसूत्रम्‌ । { अधि०६.अ०१- 


सहला न मिळना । 
उपमन्त्रितापि गम्येन सहसा न प्रतिजानीयात । पुरू- 
बाणां खुलभावमानित्वात्‌ ॥ २१ ॥ 


मिलने लायक पुरुष मिळनेकी प्रार्थना भी करे तो भी सहसा न मिले, 
क्योकि पुरुष सुलभ वस्तुका अपमान करते और दुळभको चाहा करते ह २१ 

स्वयसुपावर्तितेन नायकेन प्राथिता न सहसा गच्छेत्‌ । खुलभावमानित्वात्पुन 
पुनरुपमन्त्रिता गच्छेदिति ॥ २१ ॥ 

नायक स्वयम्‌ अपनी ओर खींचकर प्रार्थना करे दो भी जळदी ही न मिल 
बैठे, क्योंकि पुरुष अनायास मिली वस्तुका अपमान कर बेठते हैं । जब्र वह 
बाखार चाहे तब भा मिल ॥ २१ ॥ 

भाव जानना । 

आावजित्ञासार्थ परिचारकघुखान्संवाहकगायनवेहासि- 

कान्गम्ये लद्गक्तान्वा प्रणिद्ध्यात्‌ ॥ २२ ॥ 

नायकके भावको जाननेके लिये झुख्य नोकर, पेर दाधनेवाळे, गाना 
सुनानेवाळे और यिदूपकको तथा दूसरे भी जो उसके सच्चे सेवक हों 
उन्हें नियुक्त करे ॥ २२ ॥ 

भावजिज्ञासाथमिति । वैहासिको विदूषकः । तस्य गम्यस्य । मक्तान्सेवाप- 
रान्‌ । प्रगिदव्यानियुज्ञीत | २२ ॥ 

सूत्रके वेदासिक शाव्दका अर्थ विदृषक है । तड्भक्त-यानी गमन करन योग्य 
पुरुषके सच्चे नोकर या सेवक, इनका प्राणिधान-नियुक्त करना है। ये बातें तत्र 
ही हों जब कि भावके जाननेकी इच्छा दो । ये नायकके नजदीकी होते हैं 
इनसे भावका पता जळदा हा लग जाता ह्‌ ॥ २२ ॥ 

तदभाव पीठम दान्‌ । तभ्यां नायकस्य शाचाराच 

रागापरागों सक्तासक्ततां दानादाने च विद्यात ॥ २३ ॥ 


१ इसी बातकों खोपुरुष शीलावस्थापन प्रकरणें भी कहा दे। 
२ आज जो वेइयाओके पास नोकर रहते हें, वेश्या उन्हें भा; तथा दूसरे लाग उनसे 
-भडआ कहते द पर जो रेइसाने ढंगकी होती हें उनेके यद्वां दूवरे २ भी नोकर रहते ई, परन्तु 


इस प्रकारके का्योके करनेवाले प्राय उच्चकोटिके पुरुष नहा होते न ऐसे उत्तम प्रतिके ही 
द्वोठे हें ॥ 


गम्योपावर्तनम्‌ ] टीकाइयोपेतम । ( ९०९) 


इनके अभावमें पीठमर्द आदिकोंको नियुक्त करे | इनके द्वारा अपने प्राति 
नायकके जो शौच, अशोच, राग, अपराग, शक्तता, अशक्तता, दाच ओर 
अदान हा उन रूब वाताका जान छ ॥ २३ ॥ 


पीठमदादिइब्दा द्विटमालाकाणान्धिकदौण्डिकाद्यः सहायाः | भावोऽभि= 
प्रायः । तस्मिन्ननेकप्रकारेऽपि प्राधान्याच्छोचादिभाविष्वेव यंनाय॑ वेत्ति जिज्ञासन- 
मिति । नायकस्येति गम्यसंज्ञकस्य । छुचिसमुदावारान्‌ शोच भावम्‌। तद्विपरी- 
तमशौचम | यतः कञ्चित्स्वयं ममोपरि कष्टं प्रयुंक्ते प्रयोजयति नोमयं वेति । 
रागः संयोगेच्छा तद्विपरीतमपरागम्‌ । शक्ततां वक्ष्यमाणळक्षणां तद्विपरीताम- 
शक्तताम्‌ | दानं दातृत्वं तड्िपरीतमदानम्‌ ॥ २३ ॥ 

पीठमर्द शब्दके साथ जो आदि शब्द हे उससे विट, मालाकार, गन्धी आर 
शोण्डिक आदिको समझना चाहिये जो कि उसके सहायक हैँ । भाव आभि- 
प्राय यानी उसकी भीतरी मनसाकरो कहते हं । भाव अनेक प्रकार होता इ 
तो'भी उसमें प्रथानरूपसे शोचादिक भावोंके विषयमे ही जो जिसे जाने उससे 
उसी बातको जानळेना चाहिये । जिन्हें मिलने लायक वता चुके हैं वे होने- 
चाहियें । उसके शुचि आदि सच भाव जानने चाहिये । शुचिताके आवका 
नाम शोच हे, उससे जो विपरीत हे उसे अशोच कहते हैं । इससे ही पता 
चलता है कि कोई मुझपर स्वयम्‌ कष्टका प्रयोग करता हैँ कराता हूं वा दोनों 
ही बातें नहीं है । मिळनेकी इच्छाका नाम राग तथा मिळनेकी इच्छाके न 
होनेका नाम अराग है । झाक्तताका लक्षण अगाड़ी करेंगे । वह हो तो शक्तत्ता 
तथा उससे विपरीतका नाम अइाक्तता हे । देनेकी शाक्ति ओर स्वभावका नाम 
दान तथा इससे विपरीतका नाम, अदान हे ॥ २३॥ 

चाहनेवाळेखे प्रीति । 

संभावितेन च सह बिटपुरोगां प्रीति योजप्रेत्‌ ॥ २४ ॥ 

जिसमें अपनी चाहकी वातॉक़ा संभव हो उसके साथ विटके उपाय 
पुरस्सर प्रीति लगा छे ॥ २४॥ 

संमावितेन चेति भावान्‌ ज्ञात्वा प्रतेते । विटपुरोगामिति विटो हि जीर्ण- 

॥गरकरृत्त:ः । तेन पूर्वप्रणिद्दितिन प्रीतिं योजयेत्‌ ॥ २३ ॥ 


उसके भावो जान अपने अनुक्कूळ भाव देखकर प्रेम करे, यदि अपनी 
चाहकी बस्तु वशा हा तो । जिसने छळमनेमें सत्र धन इतस्तत; कर दिया हो 


(९१०) ` कामसूत्रम्‌ । | अधि० द्‌.अ० १- 


पर तबियत न भरी हो उसे विट कहते हैं, उसे पहिले लगाकर उसकी भारफत 
आप उससे प्रेस करे ॥ २४ ॥ 
प्रीति ळगानेके उपाय । 
योजितायां विधिमाह 
प्रीति ळगानेके बाद उपाय वताते हैं कि-- 
लावकङऊुझटमषणुद्धशुकशारकाभ्रलापनभक्तणव्ाकला- 
व्यपदेशन पीठमदों नायक तर्या उदव।सेतमानयेत्‌ २५ 
पीठमईका यह काम होना चाहिये, कि ऊवा सुरैगा और मेंढाकी लड़ाई, 
चोता मेना आदिकी बातें सुनने, तमासे देखने आर कळाओंके बहाने नाय“ 
कका उसके घर रू जाय ॥ २५ ॥ 
ठावकादीनां युद्धं झुकादिप्रापनम्‌ । प्रेक्षणकं नटादिदरोनम्‌ । कला- 
गीतादिका । उदवसित गृहम्‌ ॥ २५ ॥ 
लवा आदिकी लड़ाई तथा तोता, मेना आदिकी बोली एवम्‌ नटादिकोंका 
तमाशा देखने अथवा गाना बजाना सुनानेके वहाने वेश्याके घर ळे जाय॥२५॥ 
तां वा तस्य ॥ २६ ॥ 
अथवा वेशयाको उसके घर ले जाय ॥ २६ ॥ 
तां वेति नायिकां वा तस्योदवसितम्‌ | तद्भ्यपेति ( १)॥ २६ ॥ 
अथवा अधिक आदरणीय हो तो वेश्याको उसकी वेठऊमें पहुँचाना चाहिये ॥ 
घरआयेका खत्कार ॥ 
आगतस्य प्रीतिकोतुकजननं किचिद्रव्यजातं रुवय- 
मिद्मसाधारणोपभोग्यामिति प्रीतिदायं दद्यात्‌ ॥ २७ ॥ 
अपने घर आये हुएको आप स्वयम्‌ ऐसी कुछ वत्तुओको प्रेमोपहारमें दे 
जो सर्व साधारणोंको जिन्हें देखकर प्रीति ओर कौतुक पैदा हो ॥ २७ ॥ 
यत्प्रीति जनयति तस्मै हितत्वात्‌ । कौतुकं चादृष्टपवेत्वात्‌ | द्रञ्यमेव द्रव्य- 
जातम्‌ । स्त्रयमित्यनुरागख्यापनार्थं नान्येन | असाधारगेति मवत एवेदम्रुपभो- 
गाई नान्यस्येत्युक्तवा प्रीतिदायं यत्पु [ न ] दीयते ॥ २७ ॥ 


१ ये बाते वेशमें बसनेवालियॉंकी नही होतीं ' जो साधारण आवादीके बीच वसती हुई 


य चन्दे करती हैं उनकी हुआ करती हैं 


गम्योपावर्तनम्‌ ] टीळांद्वयीपेतन्‌ । (९१९) 


पैड 


जो जिससे प्रेम पैदा करना चाहें उसके प्राति उसके दियेसे प्रेस पैदा हो 
जाय । वह प्रेमोपहार ऐसा हो जो उसने न देखा हो जिसे देखकर अचरज 
साळूम हो | वह किसी वस्तुका होना चाहिये । अपने हाथसे देनेमें अधिक 
प्रेम प्रतीत होता है, इस कारण अपने हाथसे दे, दूसरके हाथसे न दिलाये ॥ 
देती वार कह दे कि यह आपके ही योग्य हे सव साधारणके लिये नहीं, 
इस प्रकार कहकर फिर जा दिया जाता है उसे अमोपद्ार कहते इं ॥२७ ॥॥ 
मजलिशका आदर । 
ha ha १ a "५ 
यञ च रमत तया गाष्ठ्यनसुपचारद्व रजत्रत ॥ २८॥ 
और जिस जगह उसका मनोरंजन हो वहां उपचारोंस इसे राजी करे२८ 
यत्र चेति काव्यगोष्टयां कलागोष्ठयां वा | उपचरिः स्रत म्बूलादिभिः२८॥ 
जिस झायरीकी मजेलिश या गानेत्रजाने आदिकी मोफेङमें वह हो वहां 
उसका माला, पान आदिसे सत्कार करना चाहिये ॥ २८ ॥ 
इसका आजके नाटकीम उरयोग। 
लाला बनारसी दासजीने एक रणधीर प्रेममोदिनी नाटक लिखा है, इसमें 
उन्होंने दिखाया हे कि वीररणवोरपर एक कलानुराशिणी वेश्या दीवानी हों 
उठी थी, उसने जितने भी उपाय हो सकते थें वीर रणवीरको पानेके लिये 
संभी कर डाळे | रणधीरकों मोह भी हुआ पर वद्‌ वीरहृदय अपने वीरन्रतसं 
विचलित न हुआ । अन्तभें प्रेममोहदिनीके पिताने दरत्रार किया जिसमें रणधीर 
भी उपस्थित हुआ, वहां वेशयासे इसका विशेष प्रेमसम्मान हुआ तथा वहां 
इसने भी एक वेशक्रीमती हार उपहारमें द्‌ दिया । इसके बाद रणधीर 
मैंफिल्से उठकर चलदिया है, उन्हें उठता देख उनपर अतिग्रेम प्रकट करनेके 
लिये वेश्याने गाया है कि- 
कुस्तए हसरते दीदार हे यारव किसके 
नख्ले ताबूतपर जो फूछ लगे नरगिसके । 
वह चला जान चली दोनों यहांस खिसके, 
उसको शामूँ कि इसे पेर पडूं किस किसक ॥ 


१ वेश्या नायशेंक्री यद्‌ दशा रहती है, कि कई जने मिलकर या समर्थ पुर अक्ेठा भी 
वारवधूक्रा नाच गान कराता हे, उस समय वह अपने हायसे उन्हें पान आदि खिलातो हैं 
जिन्दे यह प्रथम प्राप्त होता हे वे अगे शिएपर विशेष ताज समझते हैं । ऐसे मो शेपर अपना 
बनानेके लिये वेश्याएँ दरोडा भी सत्कार कर डालती इं । 


(९१२) क्ामस्तूञ्ञम्‌ । [ अधि०६.अ०१- 


~ 


पाव तुरवत पे मेरी देख सँभळकर रखना, 
चूर है सीस ए दिल संगे सितमसे पिसके । . 
किस परीरुए सितमगरसे मिला दिल अपसोच, 
किसपे दीवाना हुआ होश गये दै किसके ॥ 
ळञ्बते मर्गसे दिजरासे हुआ है कि खुदा, 
य मजा हो न नसीबोंमें किसी वेहिस्के | 
क्यों न हम शमेकी मानिन्द जलें दूर खडे 
जब उदू बादसे गरभी हो तेरी मजलिसके ॥ 
इस प्रकारके ऊपर ढळनेवाळे गानोंसे ये युवकों पर प्रेम प्रकट करके उन्हें 
अपने पंजमें फंसा ळेती हैं | पर सज्जन इनकी लीळाओंमें नहीं फँसते, रणधीर 
पंजेमें नहीं आया है. किसी कविने कहा है कि-- 
गणिका गाणिक समान हे, निज पञ्चाङ्ग दिखाय | 
जन मनमोहन धनहरन, विधिने दिये बनाय ॥ 
इनकी मायाका क्या ठिकाना है. । महात्मा झृङ्की ऋषिसे वनमें मोह लिये, 
फिर दूसरेका तो कहना ही क्या है । जो अप्सरा झुनियोंको ठगने चलती 
हैं वे हैं क्या, एक प्रकारकी स्वरकी वेश्या ही तो हैं वे ही ठगने आती हैं। 
यह नहीं होता (के इन्द्र अपनी इन्द्राणीसे इन कामोको लेता हो । विज्ञ 
लोग अप्ट्राओको भी वेच्या ही मानते हें तव ही विक्रमने कहा था किल 
इसमें आपका क्या बिगड़ता हे ? ॥ 
ग्रीतिको.मजबूत करनेके उपाय । 
प्रत्यवच्छेदनार्थं विधिमाह--- 
जिस तरह प्रीतिको दृढाकिया जाता है उस विधिको बताते हैं कि 
गते च सपारिहासप्रलापां सोपायनां परिचारिकाम- 
भाक्ष्ण प्रषयत्‌ ॥ २९ ॥ 
नायकके चलेजानेपर मन्दहासके साथ हँसती हुई बोळनेवाली परिचारि 
काके हाथमें कुछ पेमोपहार देखकर वारंवार भेज ॥ २९ ॥ 


सपरिहासेति सक्रीडप्रकृष्टाछापा हि प्रीति वर्धयति । सोपायनाममिज्ञानार्थ 
सह ढौकनिकया प्रेषयेत्‌ । तत्राप्यभीक्ष्मम अन्तरा नायकप्रवेशो माभूदिति २९ 
जो खेळ या नाजोनजःकतके साथ छंतरीळंची गप्पें उडाती हे वह प्रेमको 
बढा सकती दै, इसी कारण ऐसी परिचारिका भेजनी चाहिये | इस वातकी 


गम्योपावर्तनम्‌ ] टीकाद्वयोपेतम्‌। (९१३) 


पहिचानके लिये कोई ढौकनिका-निशानी या गमनसूचक वस्तु देकर 
भेजे । वह भी वारंवार भेजे जवतक कि नायक न आये, या इतनी बार भेजे 
जबतक कि बाीचमें नायक न आये ॥ २९ ॥ 
स्वयं जाना । 

सपीठमदायाश्च कारणापदेशेन स्वयं गमनमिति 

गम्योपाबतेनम्‌ ॥ ३०॥ 

पीठमद्‌को साथ छे कारणके बहाने स्वयम्‌ जाय । यह अपने मिलने ळाय> 
कको अपनी तरफ झुकानेका प्रकरण पुरा हुआ ॥ ३०॥ 

सपीठमदोयाश्चेति | पीठमदो हि मन्त्री संप्रयोगस्य घटयिता । कारणापदे- 
शेन गमनमिति सहसा गमने हि हेया स्यात्‌ ॥ ३० ॥ 

पीठम ही सलाहर्गार होता है यही दोनोंकी रंगरेलीका जोड़तोड़ लगाने- 
वाला है । किसी कामके बहाने जाना चाहिये; एकदम चली जानेमें हेया 
समझी जायगी ॥ ३० ॥ 

उपखंदार। 

उक्तमनुक्त छोकैराह--- 

जो वात कह चुके एवम्‌ जो कि इस विषयमें कहना अत्यावदयक दे उन 
सबको ऱछोकोंसे कहे देते हैं--- 

भवन्ति चात्र क्रोकाः-— 

ताम्बूलानि स्नजश्वेव संस्कृतं चालुलेपनम्‌ । 
आगतस्याहरेत्प्रीत्या कलागोष्ठीश्च योजयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 

इस विषयमें 'छोक हैं कि संस्कृत पान, माला, चन्दन अतर आदि 
आते इएको प्रेमके साथ दे एवम्‌ गाने बजानेकी तथा शायरीकी मैंफिल झुरू 
कर दू ॥ ३१ ॥ 

संस्कृतमिति सवत्र योज्यम । कलागोष्टीश्चेति चरब्दात्कान्यगोष्ठी च॥ ३१॥ 

संस्कृत शब्दकों सबके साथ लगाना चाहिये, इसका यह तात्पर्यय है, कि 
सुघारे बनाये सुन्दर पान, माला, चन्दन ओर अतर आदि दे । मैफिल लगा 


१ पहिले ऐसी होती थीं कि कविता भी अच्छी वरह रुर लिया करती थां। भव भो ऐसी 
हुं पर इनडी संख्या बहुत हवी थोडी हे ॥ 
थु 


(९१७४ ) कामसूत्रम्‌ ॥ [ अधि० ६,अ० १- 


कर गाना बजाना शुरू कर देना । कलागोष्ठी तथा इसके साथ जो “च? शब्द 
है इसका तात्पय्ये शायरीसे भी है ॥ ३१ ॥ 
लेन देन । 
~ ~ © ~ CQ 
द्रव्याण प्रणय दद्यात्कुयान्च पारवतनस्‌ू | 
संप्रयोगस्य चाकूतं निजेनेव प्रयोजयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
प्रेमके निमित्त द्रव्य दे और ले । मिळनेके भीतरी इशारोको आप ही 

प्रकट करे ॥ ३२ ॥ 

द्रव्याणीति प्रीतिकौतुकजनकानि । पारिवतेनमुत्तरीयांझुकानामंगुलीयानाम्‌ । 
तत्रापि प्रणये सति । अलुत्पन्नप्रणयाया दानं परिवतन च कपटं ज्ञायते | 
आकूतममिप्रायम्‌ | प्रयोजयेत्प्रकाशयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 

प्रीति और कौतुकको उत्पन्न करनेवाली, चूहरी दुपट्ट और छाप भादि 
चीजें दे और ले । यह वात प्रेम होनेपर करे, जिससे प्रेम हुआ नहीं वह इन 
कामोंको करे तो दूसरा कपट समझेगा । आकूत आभेप्रायका नाम ओर 


योजन प्रकट करना है, यानी सुखसे न कहकर रंगरेळीके भीतरी ऐसे ढंग 
बताये जिनसे वह भीतर ही भीतर समझ जाय ॥ ३२॥ 


आ आकर जानेवाळेपर रंग जमाना । 
यस्तु कथंचिदागत्यागत्य गच्छति । यत्र योज्यमानं लाघवं जनयति तच 
कथं योजयेदित्याह- 
जो तो किसी तरह आ २ कर चला जाय उसमें इन बातोंकी योजना 
ळघुता पैदा करेगी, वह उसे कैसे अपनेमें लगाये, इस विपयमें कहते हैं कि 
प्रीतिदायेरूपन्यासेरूपचारेश्च केवलेः । 
गम्यन सह संस्रृष्टा रञ्जयत्तं ततः परम्‌ ॥ ३३॥ 
इति श्रीवात्स्यायनीये कामसूत्रे वैडिके पष्ठेऽधिकरणि सहायगम्यागम्यः 
चिन्ता गमनकारणं गम्योपावर्तनं प्रथमोऽध्यायः । 
जो प्रीतिकी वस्तु दी जाती हें उनसे, पीठमदे आदिकी बातोंसे ओर केवळ 
रंगरेलीतूचक भावोंसे अपने चाहे इए व्यक्ति साथ पहिल संसग करके 
पाछ उस अचुरक्त करं ॥ ३३ ॥ 
प्रीतिदायैरिति । प्रीत्यर्थं यानि दीयन्ते । उपन्यासः पीठमदोदिकृतैः | 
अत्रैव कि न सुप्यत इति । केवले; शुद्धेः ये  संप्रयोगमेव - सूचयन्ति | संसृष्टा 


a 


कान्तानुदृत्तम्‌ ] टीकाद्यीपेतमस्‌ । (९१५) 


संप्रयुक्ता । ततः परमित्यनन्तरगप्रकरणानुसंघानम्‌ | इति गम्योपावतेनमेकपञ्चा- 
शत्तमं प्रकरणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
इति श्रीवात्स्यायनीयकामसूत्ररीकायां जयमङ्गला भिघानायाँ विदश्घाज्ञनाविरहकातरेण 
गुरुदत्तेन्द्रपादा भिधानेन यशोधरेणेकञ्रतसूत्रभाष्यायां वेसिके षष्ठेऽधिकरणे 
सद्दायगम्यागम्याचेन्ता गमनकारणं गम्योपावतेन प्रथमोडव्याय: । 
निराळे प्रेमोपहारोंसे, आप वहां अब कहां जाकर सोयेंगे यहीं सो जाय, 
ऐसी पीठमर्द ( अडुए ) आदिकी बातोंसे तथा उन ढंगोंसे जो केवळ यानो 
शुद्ध हैं विना किसी रोकटोकके मिळनेको ही वताते हैं । जव वह सहवास 
कर ले तो इसके बाद इस प्रकरणमें जो बातें हैं उन्हें बर्ते | यह मिलने योग्य& 
'को अपनी ओर झुकानेका इक्यावन प्रकरण पूरा हुआ ॥ ३३ ॥ 
इति श्री पं०द्वीपचन्द्रशम-तनूज सवतन्त्रस्वतन्त्र रिसचेस्कालर 
पं० माधवाचार्येनिर्मित कामसूत्र तथा जयमङ्गळाके प्रथम 
अध्यायकी पुरुषार्थप्रभा नामक भाषाटीका समाप्त ॥ 


द्वितीयोऽध्यायः । 
कान्ताजुवृत्त प्रकरण । 


उक्तमपि संबन्धं स्पष्टीकुवेन्नाह--- 

मिलनेवालोंको चुनकर प्रेम लगाने एवम्‌ उसे मजबूत करनेतककी बात तो 
कह चुके, किन्तु उनके साथ बर्ताव क्या करे इस बातको नहीं बताया, इस 
कारण यहां अब इस बातपर विचार करते हैं । 

एकचारिणीका बतांव । 

उनमें यह एकके साथ ही रहनेवाली कुछ सत्रीपनेका गौरव रखती दे, इस 
कारण प्रन्थकार उसका बर्ताव पाहिले कहते हैं कि-- 

संयुक्ता नायकेन तद्रज्ञनार्थमेकचारिणीवृत्तमलातेष्ठेत ॥१॥ 

नायकके साथ संयुक्त हांनेपर उसे अनुरक्त करनेके लिये एकवारणी- 
वृत्तको करे ॥ १॥ 


च 


9 चारित्रके विषयमें यह सबसे अधिक गौरव रखती है, क्योंकि कुछल्लियों भी तो एक- 
चारिणी ही होती हैं । यदि गणिका हो और एकचारिणी हो तो फिर उसका और मी गोरळ 
दा जाता है । गाना बजाना करती हुई भी एकचारेणी सुननेमें आई है । 


(९१६) कामस्टूत्रम्‌ । [ अधि० ,ईैअ० २-- 


एकचारिणीइत्तमनुतिष्ठेययरेकचारिणी स्यात्‌ । तथा चोक्तं प्राकु--विश्या 
वाप्येकचारिणी' इति ॥ १ ॥ 


जो एकके साथ ही सम्बन्ध रखती हो तो एकचारिणीवृत्तको करे, इस 
वातको भार्याधिकारिक अधिकरणक्रे पहिले अध्यायके उपसंहारमें कहा है 
कि-* अथवा एकचारिणी वेश्या भी इस एकचारिणीके वृत्तको अखत्यार 
करे ? । यह एक चारिणी उत्तम है । यही कारण है कि इसको सत्रसे पाहिळे 
रखा है, और २ वेश्याएँ तो कैसी भी हॉ पर इस एकचारिणीकी योग्यता 
नहीं रखतीं ॥ १॥ 
बहुचारिणीका खंक्षेपसे कान्वाजुबूत्त । 


यदा तु नैकचारिणी तदा कान्तानुट्त्तमुच्यते । संप्रयुक्तस्य गम्यस्य कान्त- 
त्वात्‌ । तच संक्षेपेण विस्तरेण च । तत्र पू्मुद्वाटिततद्वीना ( १) माह--- 

जो वेश्या एकसे नहीं रहती अनेकोंके साथ रहती है. उसे अपने प्यारोंके 
अनुसार 'चलना चाहिये, इसी कारण “ प्यारेके अनुसार चलना ? इस प्रकर- 
णको कहते हैं, क्योंकि जिससे वह मिलना चाहती थी वही यादे उसे 
मिल गया तो वही उसका प्थारा बन गया । यह संक्षेप ओर विस्तारसे दो 
तरहके हैं, इन दोनोंमें वेश्याके अधीन जो बर्ताव है उसे संक्षपसे कहते हैं. किट 
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रञ्यन्न तु सजत सतक्तवञ्च ोवचष्टतात सक्षपाक्तः॥ २ ॥ 

उसे अनुरक्त कर ले पर आप आसक्त न हो, किन्तु आसक्तकी तरह सब. 
चेष्टाएँ करे । यह वेञ्याके अधीनका चरित्र संक्षेपरूपस कह दिया ॥ २॥ 

र्ञयेदिति । सक्तमिवात्मानं प्रकारायेदित्यर्थः ॥ २ ॥ 

विना भी आसक्त हुए अपनेकों पूण आसक्तक्ती तरह प्रकट करे; जिससे 
नायक उसे अपनी दीवानी समझे ॥ २॥ 

उखीका विस्तारखे कान्ताडुदृत्त। 

विस्तारात्तमपि-- 

संक्षेपसे तो यही बात है, कि वह बेरंग दिखाये जो आनेत्राले पर जादू. 
पड़ जाय, यादि इसे विस्तारके साथ जानना चाहते हो विस्तारके साथ भी 
बताये दृते ह । 

पारतन्ःर्यकी पीड़ा । 
ग्रथमं परतन्त्रा स्यात्‌ । व्याधि चात्मनः प्रकाशयेत्‌ । 
सर्वे प्रथम परतंत्र रहे एवम्‌ मिळनेवाळोंके साथ प्रेममें आये तो परतन्त्र" 


कान्तानुदृत्तम्‌ ] टीकाद्वयोपेतम्‌ । (९१७ ) 


ताकी तकलीफ दिखाये कि-- कया बताऊँ में तो आपको बहुत चाहती हू 
पर पराधीन हूं क्या करूं? ? 
माकी आडके काय्ये । 
मामूत्कायेहानिरित्याह--- 
वेश्याका मुख्य काय्य घन खींचना होता हे एवम्‌ जब्र प्रेमका पाट अद 


किया जाता दे उस समय लोभपर लात मारकर दिखाइ जातो 'है तो आसक्ति 
दिखानेमें कहीं ऐसा न हो जाय कि अर्थोपाजनमें विन्न हो जाय ? इस 


बातकों लेकर कहते हैं, कि--- 
आतार च ऋरदशालायामथपराण! चायत्ता स्यात्‌ ॥ ३ ॥॥ 
% करूर स्वभाववाळी मह्दाळोभिनी माके अधीन रहे ॥ ३॥ 
मातरीति । आयत्ता स्यान्न वचनमतिक्रमदित्ययः ॥ ३ ॥ 
ऐसी मा जैसे कहे उसी तरह करे, यह अधीन हानेका तार्प्यं है ॥ ३॥ 


तदभावे मातृकायाम्‌ ॥ ४ ॥ 

यादे सगी मा न हो तो बनाई हुईं माके अधीन हो ॥ ४ ॥ 
मातृकायां कृतकमातरि॥ ४ ॥ 

माठ्काका तात्पर्य्य मानी हुई मासे हे ॥ ४ ॥ 

सा तु गम्येन नातिप्रीयेत ॥ ५ ॥ 


१ वेश्या जिस समय अपनी बालिकाको वेश्यापनेका अभ्यास कराती है, उस समय 
उसका भी नारीहृदय ही रता हे, किन्तु ज्यों २ उसे त्रिमद सढेने योग्य बनाया जाता है, 
त्यां २ उसका हृदय भी वेश्याहदय बन जाता दे, इस कारण पहिली चाह चाह ही होती हे 
पर पीछेकी चाहे मुँहकी ही रद्द जाती दें । 

> ऐसी मा भथवा वनावटी मासे ठेरय़ाओक्रे चरिओॉकी अच्छी दिखावट दरो सकती हे । 
अपनी मनोत्रृत्तियॉको इसकी आडमें छिपाये रहती हे । कार्य्य साधनमें एसी मा बडी 
सहाय* होती हे । वेश्‍याओंकी कारगुजारियाँ अधिकांशमें इमी माको ही आडमें चलती ह, 
यद्दी कारण है वेश्याओंको इस माको हर तरह रखना पडता हे ये बड़ी जा£िल होती हैं । 
कुटनखानों ही अध्यक्षा दूतीकारय्य करनेवाली चुड़ालाने एसी ही सम्बन्ध पैदा करती हैं । दति- 
योंके घर व ङुट्नखानोमे जो पहुंचती है वे दु नेयाँको धोखा दनेक्रे लिये मा या बहिन आदि 

*कहती ही पहुँचती हे । एक विवेचकने किसो प्राचीनप्रन्थक्षे आधारपर लिख डाला है । यदि 
विचारके साथ देखा जाय तो इसमें सत्यक्रो माचा क्धिक है । 


(९१८ ) कामसूतजस । | अधि० १ ,अ ० २-- 


- वह तो वेश्याके मिलनेवालेके साथ आतिरेह नहीं दिखाती ॥ ५ ॥ 

सा स्विति सत्या कृतका वा। नातिप्रीयेत नातिल्लिद्मित । अयमप्युदेशः । 
यदि प्रीयेत कार्यमेव हन्यादित्यर्थः ॥ ५ ॥ 

चाहे सगी हो और चाहे बनावटी मा हो; ये दोनों अपनी बेटीके मिळ- 
ज्ञेवाळेके साथ अत्यन्त अनुराग नहीं दिखातीं, इसका यही उद्देश है, कि 
अतिप्रेम दिखायेगी तो कार्य्यका ही नुकसान कर लेगी ॥ ५ ॥ 


माकी कारणुजारी । 


अप्रीयमाणाया ब्यापारसाह-- 
प्रेम न रखनेवाली उक्त माके व्यवहार बताते हैं कि-- 


प्रसह्य च दुहितरमानथेत्‌ ॥ ६॥ 

+ मिलनेवालेके पास बैठी हुई अपनी लड़कीको बळपूर्वक ले आये ॥ ६॥ 

प्रसद्य च दुहितरमानयेदिति । गम्यमभिभूय कार्यवशाद्रम्यान्तरं नये- 
दित्यर्थः ॥ ६ ॥ 


लड़की एकमिलनेवालेके साथ मिल रही दो समय ळग गया हो या अधिक 

~ (सब खक ~ 

लाभवाला दूसरा मिळनेवाला आ गया हो तो पाहिलेको धता बताकर दूसरे 
स्थानमेँ दूसरेके पास छोड़ आये ॥ ६॥ 


तत्र ठु नायिकायाः संततमरातिनिवेदो त्रीडा भयं च॥७॥ 
जब मा ऐसा करे तो वेश्या अपने नायकसे इस वातके लिये अप्रेम, दुःख, 
लजा ओर भय दिखाये ॥ ७॥ 


< अपनी ळडकीको मिलाते हुए भी ये मिळनेवालेको डरा हुआ ही रखती हें, क्योंकि 
उनके उपचारमें वेश्या अधिक समय ळगानेसे वच जाती ह, अनेकों प्रेमे रिस्तोंको इसके 
नामसे राळ देती हैं, इसकी आडमें धन भी खींच सकती हें | साधारणसे साधारण मिलने- 
बाळोंमें भी जुदा करने एवम्‌ नायकको लटकता हुआ भेजनेमें इसका बड़ा उपयोग होता है । 

+ यह व्यवहार प्रायः उस समय होता हे जब वेश्या और उसका मिळनेवाला एक कमेरेमें 
होते हैं एवम्‌ दूसरा मिळनेवाला दूसरेमे बैठकर अपनी प्रेमिकाका इन्तजार करता है । उसके 
अचुरागको बढ़ाने तथा कायम रखनेके लिये वेश्या यह रंग दिखाती दै । वेश्याकी मा कमरेके 
बाहिर होकर ही आवाज दिया करती हे एवम्‌ वेश्या अन्तमें माका डर दिखाकर झटपट 
बाहिर होती है । संपन्नोंके यहां मिलनेवाले भी सहसा एक एकको नहीं जान पाते । 


कान्ताचुदृत्तम ] टीकाहयोपेतम्‌ । (९१९ ) 


तत्र त्विति तस्मिन्गमने सति । नायिकायाः काळविशुद्भयर्थसाह--संतत- 
मिति । अरतिरखुखं रम्येऽपि स्यात्‌ । निवेंदो निर्विग्णता । ब्रीडा कथं मया 
द्रष्टन्य इति | भयं कि मयि प्रतिविधास्यतीति ॥ ७ ॥ 
जब वेञयाकी माता पहिले 'मिळनेवाळेके पाससे उठाकर दूसरे भिळने- 
बाळेके पास लेने आये तो वेश्या जिसके पास बैठी होती है उससे छोड़कर 
जानेमें अरुचि दिखाये कि मुझे यह बड़ा बुरा गता है एवम्‌ उठनेमें दुःख प्रकट 
करे। नाजके साथ लाज कि अब आप मुझे कत्र मिलेंगे और न उठनेमें साका 
यह डर दिखाये कि में न जाऊंगी तो मा मुझसे लड़ेगी । ये बातें निरन्तर 
दिखाये इसमें भूल न हो । ऐसा करनेसे उसके उठने एवम्‌ उसे समय न 
देनेके परितापका वेइयाकी तरफका पारिमाजेन हो लेगा एवं वह फिर आयेगा 
और मिळनेका समय दे देगा ॥ ७॥ 
माकी आज्ञाका मान ! 
न त्वेव शासनातिद्गत्तिः ॥ ८ ॥ 
कभी भी ऐसा न करे कि माका कथन न माने ॥ ८ ॥ 
नत्वेवेति | काममरत्यादयः स्युः पुनराज्ञामतिक्रमे दित्यर्थः ॥ ८ ॥ 
अले ही अरुचि आदिकॉका दिखाना सूत्र ही हो पर ऐसा कभी न करे 
कि माकी कही न माने ( न माननेमें उसकी हाने है चाहे मन होया न दो 
उठकर फौरन कमरेके बाहिर दो जाना चाहिये ) ॥ ८ ॥ 
तकळीफका बहाना | 
व्याधिं चेकमनिमित्तमजुगुप्सितमचक्षुग्राह्ममानित्यं च 
ख्यापयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
विना कारणकी एक, आनिन्दित, नेत्रोंसे दीखनेवाळी एवम्‌ सदा न 
रहनेवाली, व्याधिको बता दे ॥ ९ ॥ ; 
व्याधि चेति । किविशिष्टमित्याह--एकमित्यनन्य॑ ख्यापयेत्‌ । कृतको 
ज्ञायते । अनिमित्तमाकस्मिकम्र्‌। अनिन्यमज्ुयुप्सितम्‌ । निन्दिते ह्यनमिगमनीया 
स्यात्त । अचक्षुरिति | इन्द्रियोपलक्षणार्थं चक्षुग्रेणम्‌ । शिरोतिमुदरशल च। 
अनित्यमस्थायिनम्‌॥ ९ ॥ 
सबसे पाहिळे तो यह कहा कि अपने शरीरमें तकलीफ बता दे वह कैसी 
हो, इसी बातको कहते हैं [किएक ही बताये बहुतसी नहीं, बहुत बवानेपर 


(९२०) कामसूचम्‌ । [ अधि०६.अ०२- 


बनावट सालस होगी । कोई कारण न बताये अकस्मात्‌ हुई बता दे। वह भी 
चुरी व्याधि न बताये, क्योंकि उसके बतानेपर नायक अपने मिळनेळायक न 
समझेगा । जो आखोंसे न दीख सके यह कहना इन्द्रियमात्रका उपलक्षक है, 
कि जिसका आखें आदि इन्द्रियाँप्रहण न कर सकें ऐसा शिरका दर्द व उद्र- 
शूळ हो सकता है । तकलीफ भी स्थायी न बताये अनित्यं बताये ॥ ९ ॥ 
बहानेका फुछ । 
अस्मिन्ख्यापिते कि फलमित्याह--- 
इसके बहानेका क्या फळ है ? इस बातको बताते हैं, कि-- 
सति कारणे तद्पदेश च नायकानामिगमनसू ॥ १० ॥ 
मिलनेके कारण उपस्थित होनेपर व्याधिक्रा बहाना करना मिलनेवालेसे 
न मिलना है ॥ १०॥ 
सतीति । कारणे कारणान्तराभिगमने । तदपदेश व्याध्यपदेशम ॥ १० ॥ 
मिलनेवाला आया हों ओर मिलनेका कारण भी उपस्थित हो फिर भी न 
मिलना हो तो तकेलीफक्रा बहाना किया जाता है ॥ १० ॥ 
इसकी रीति । 
~ F 
अनभमिगमने च व्याधिपीडाख्यापनार्थ विधिमाह 
मिळनेवाळेसे तकलीफके वहःने न मिलनेकी तरकीब बताते हें कि-- 
न ~ NA "ल बू 
निर्माल्यस्य तु नायिका चेटिकां प्रेषयेत्तास्वूलस्य च ११॥ 
वहांके व्यवहारमें आनेवाळी वस्तु व पान आदे देकर नौकरानीको भेजे ११ 
निमोल्यस्य चेति कृते इत्यध्याहार्यम्‌। नायिकेत्युक्ते माता चेटिकां प्रेषयेतू । 
अनेनापि सुखं स्थास्यामीत्युक्त्वा ताम्वूलस्थोपयुक्तस्य वा कृत्ते ॥ ११ ॥ 
* निर्माल्यके ? और ताम्बूलके साथ ४ कत्तेजलिये ? का अध्याहार करना 
चाहिये । इसका यह तात्पर्य्य होता है कि इन दोनों बातोंके लिये नौकरानीको 
भेजे । यह काम नायिकाका ही होना चाहिये; उसकी माका न होना चाहिये, 


१ इसका यह कारण है, कि स्थायी बतानेपर नायक फिर उसी तरह देखेगा तो उसे यह 
सन्देह हो जायगा, कि इसने मुझसे बहाना क्रिया था यह सच्ची नहीं है । 

२ इसके साथ दूसेर २ वहाने भो किये जाया करते हैं । इस मार्गके पथिकोंके साहित्यमें 
तो शिरदर्द और मेंहदी ( रजस्वला ) होने का बहाना भी चलता दे ॥ ये ऐसा उस मॉकेपर 
करती हैं, जब कि किसाळे पास घिर जाती हैं। 


कान्तानुवृत्तम्‌ ] टीकाद्वयोपेतम्‌ । (९२३१ 


) 
क्योंकि सूत्र नायिकाको भेजे कहता है । देतीवार नौकरानी कहे कि उसने 
कहा है कि “ आप इन इलायची आदिको छे लेंगे तो इससे में सुखी 
रही आऊंगी ॥ ११ ॥ 

मोदक मिळन ॥ 

र व > ° 

व्यवाये तदुपचारेषु विस्मथः ॥ १२ ॥ 

सहवासमें सहवासके निमित्त नायकके किये हुए उपचारास आश्चय्य 
प्रकट करे ॥ १२ ॥ 

व्यवाये मैथुने नायकसंबन्धिनि। तदुपचारेषु मैथुनोपचारेषु सरकताम्वूळा- 
दिभिः ( षु ) विस्मयो न तु भूतपूर्व सर्वमतदिति ॥ १२ ॥ 

नायकके साथ जब संयोग हो उसके पहिळे जो नायक रंगाले प्याळे 
आदि प्यारे पान आदि खिलाये, उनपर अचरज प्रकट करे, कि ऐसा 
निराला ठाट मैंने आज ही देखा, यह न कहें कि ये बातें तो अनेकोंवार हो 
चुकी हें ॥ १२॥ 

चतुःषष्टचां शिष्यत्वम्‌ ॥ १३ ॥ 

संप्रयोगकी जा आिङ्गव आदि चॉसठ विद्याएँ हैं उनमें उसकी चेंली 
बन जाय ॥ १३॥ 

s लि > . C «० 
चतुःषष्टयां पागश्वालिक्यां शिष्यत्वं तद्विज्ञाय (१ ) कतव्यं शिक्षय मामिति १३ 
आप अनजानसी होकर रंगरेळीकी जो आछिङ्गन, चुम्न, आसन आदि 
h 4 ~ he ~ ४१ ~ “~~ 

चौंसठ कळाएँ हैं उन्हें उससे पूछे कि- में नहीं जानती, जैसे बताआगे 
यैसे करूंगी ? ॥ १३॥ 

_ ग ® 
तदुपदिष्टानां च योगानामाभीक्ण्येनाठयोगः ॥ १४ ॥ 
नायक जिन योगोंको बताये आप उन्हीं योगोंका उसपर प्रयोग करे॥ १४ 
योगानामिति चातुःषष्टिकानां तेनोपदिष्टानामाभीकष्ण्येनानुयोगः ॥ पश्चात्त- 

स्मिन्नेव नायके पुनःपुनयोज्या इत्यर्थः । येनावगच्छेदस्मत्सुखार्थमेवास्या 


यत्न इति ॥ १४ ॥ 


१ यद्यि वेश्या केशरी भी हो उसे पांचालिकीका कुछ ज्ञान तो अवश्य ही रहा आता दै पर 
यह इसलिये भोळी बनी रहती दै कि इसका भोलापन उस समय अच्छा लगता है । विद्वारी 
दासने इसका खाका खाँचा दै कि-“ रसथुत लेति अनन्तगति, पुतरी पातुर राय ॥ ? 


€ ९२२) कामसलूचण । [ अधि०६.अ०२- 


नायक पांचाळिकी चतुःषष्टिमेंसे जिन २ कळाओंको उसे बताये आप भीः 
जब उससे मिले उन्हीं रैंगरेलियोंको उसपर प्रयोग करे, जिससे नायक जाने 
कि यह मेरे सुखके लिये ऐसा करती है ॥ १४॥ 

तत्सात्म्याद्रहसि इत्तिः॥ १५ ॥ 

जैसा प्यारेको अनुकूछ पड़े एकान्तमें उसके साथ वैसा ही बर्ताव करे १५ 

तत्सात्म्यादिति । यथा तस्य सुखं तथैकान्ते वर्तत इत्यर्थः ॥ १५ ॥ 


वेञ्याका एकान्तका बर्ताव प्यारेको प्रसन्न करनेका होना चाहिये ॥ १५॥ 
इलपर साहित्य । 
जिस प्रकार कामसूत्रकार इसकी विलासचातुरी दिखाते हैं तो साहिर 
त्यक इसका प्रयोग करते हैं । यहां इसी बातको दिखाते हैं, कि--- 
& गाने वाद्ये च नृत्ये च भाषणे दर्शने रतो । 
आहदितीया55हिता धात्रा गणिका अुवनत्रये । ?? 
ब्रह्माजीने गान, वाद्य, नृत्य, भाषण, दर्शन ओर रतिमें गणिकाको संसा- 
रमें निराळा ही पैदा किया दे. । 
“क्कस भावः क वा हावः परिप्वङ्गावाविः क सः । 
यस्या दशैनमात्रेण निर्वृत्तिगणिका परा । ?? 
गणिकाके हाव, भाव और रतिलीला व आछिंगन करनेकी विधियोंका क्या 
कहना है ! यदि वह चाहे तो देखते ही देखते मनुष्यको मिनटोंमें स्खलित 
कर दे। गणिका रतिळालामें इतनी चतुर होती है । 
४ नागरिकारतिसौख्यं प्रभवति वेत्तुं यथा न दुर्मेधाः । 
गणिकासङ्गामोहे न तथा सुकृती सुखे जातु । ?? 
जिस प्रकार मूर्ख अविदग्ध पुरुष नागरीकी रतिलालाका आनन्द नहीं ले 
सकते उसी तरह जिसके सुकृत नहीं हैं वे पुरुष गणिकाके साथका आनन्द 
नहीं पा सकते । साहित्यक इतना ही कहकर नहीं माने, किन्तु यह भी कह 
डाला है कि 
“ यादि स्यात्‌ स्वप्रिया भांग प्रमोद्स्तात्त्विकः स्थित: । 
कि तहि कृतिनो5भूवन्‌ गणिकारातिलोलुपाः । ?? 
यादि वास्तवे अपनी पत्नीके गमनमें ही सच्चा आनन्द था तो फिर क्या 
बात थी जो पुरूरवा जेसे चक्रवर्ती उवेशी जैसी वेश्‍याके पीछे पागल बने फिरे? 
ये अनजान उसीके सामने बनती हैं जो जानता है किन्तु जो नहीं जानता 
उसके लिये रतिपण्डिताका काय्यै कर जाती हैं। मैंने दिव्यसूरिचरितमें 


कान्तानुदृत्तम ] टीकाड्वयोपेलम्‌ । (९१३ ) 


देखा है । भक्तांत्रिरेणुक पीछे छगी हुई वेश्या देवदेवीने और क्या किया था 
यही किया था। उनसे पेर दावतीवार जिस भावरभंगियोळे साथ यह 
कहा था कि-- 
£ हितं परं ज्रृहि ममोति किं तत्‌ तत्पादसंवाहनमारचन्ती | 
सा काममभ्यर्णगतं कटाक्षैः सन्धत्स्व बाणान्‌ धनुषीत्यवादीत्‌ । ?? 


कुछ मुझसे भी मेरे हिवकी वात कह दें, इसका महत्त्व या तो उनके 
अन्तःकरणने समझा होगा या इसे साहित्यके रसिक ही समझ सकते हैं । 
अतः ये चेली भी बनता हें और शुरू भी बनती हैं । पकड रखना चाहती है 
तो हल्ला मचाती है कि-“ मां सुंच मुंचति ? छोड़ो छोड़ो । इसका एक ही 
लक्ष्य रहता है कि जिस तरह हो उस तरह मिळनेवालेको अपने वश कर 
लिया जाय । कुल्चियाँ सच्चा भाव रखतो हैं बनावट नहीं रखतीं; पर यहाँ 
सचाईक्रा स्पर्श नहीं बनावट ही बनावट है । 

मनोरथोंका मायाजाळ! 


मनोरथानामाख्यानस्‌ ॥ १६ ॥ 

अपने मनोरथोंको एकान्तमें ही कहे ॥ १६ ॥ 

मनोरथेति । रहसीत्यनुवतेते । मम मनोरथा एवमासन्‌ कदा त्वया सह दीर्घ 
रजन्यां सपरिहासः संप्रयोगः स्यात्‌॥ १६॥ 

जब मिळनेबाळा अपनी ओर कुछ झुक जाय उस समय एकान्तमें उससे 
कहे कि-' बहुत समयसे मेरे हृदयमें यह इच्छा लगी हुई थी, कि वह समय 
कब आयेगा जो आपके साथ हँसती खेळती हुई मिलनेझुलनमें बड़ी २ राते 
बितोऊंगी ? वह दिन आज ईश्वरने दिखा दिया ॥ १६॥ 

गुह्यानां वेकृतप्रच्छादनम्‌ ॥ १७ ॥ 

गुप्त अंगोंकी कुरूपताको छिपाये ॥ १७ ॥ 


१ इन कामोको कुलकामिनी आर वेश्या आदि सब ही किया करती ह 
४ वह दिन कब दोगा पायेगी मियतमका फिर दरशन आख, 
इन कदमोंको कब धोएंगी गंगा और जमुना बन आंख । 
तुम जाते दो धीरज देकर ये भाती दें देरानी ळकर, 
कुछ दिनमें बस आजाएँगी विन अंजन ये विरहिन आखें। ”” 
[ यह किसी वर्तमान कविकी कात है। ] 


(९२४) कामखूचम्‌ । [ अधि०६्‌.अ०२- 


शुह्यानामिति कक्षोरुजवनानां यद्वैक्ृतं वैरूप्य॑ किंचित्तस्य, प्रच्छादनम्‌ | 

स्प्रष्टुं न ददातीत्यर्थः | मा भूद्वैराम्यमस्येति ॥ १७ ॥ 
कक्षा, ऊरु, और जघन (मदनमंदिर) आदिपर जो कोई कुरूपता झलकाने> 

वाळे दाग आदि हों तो उन्हें छिपाये रहे, न छूने दे एत्रम्‌ न दिखाये, क्योंकि 
उन्हें दिखाने या छुवानेसे वैराग्यका डर हे ॥ १७ ॥ 

शायने परावत्तस्थालुपेक्षणम्‌ ॥ १८ ॥ 

यदि मिलनेवाला करवट बदलकर सोये तो आप उसके मुखकी ओर 
मुख करके सोये ॥ १८॥ 

शयने परावृत्तस्यानुपेक्षणम्‌ । स्नेहख्यापनार्थमभिमुखं स्वपेदित्यर्थ: ॥ १८ ॥ 

शय्यापर करवट बदले हुएके मुखकी ओरको अपना मुख रखना चाहिये, 
जिससे मिलनेवालेको प्रीति मालूम हो । यानी नींद लेती बार उसकी ओर 
मुंह करके नींद लेनी चाहिये ॥ १८ ॥ 

आलुलाम्यं गुह्यस्पछाने ॥ १९ ॥ 

गुप्त अंगके छूनेमें अनुकूलता राखे ॥ १९ ॥ 

गुहस्पशने आनुलोम्यं कक्षां वराङ्गं च स्पृशन्त न वारयेत्‌ । माभूत्संप्रयो- 
गेच्छाविधात इति ॥ १९ ॥ 

यदि मिळनेवाळा काँख या वराङ्ग-मदनमंदिरको छय़े तो उसे न रोके, 
क्योकि कहीं वह मिळनेकी इच्छासे छूए और रोकनेपर इच्छाका विघात दो१९ 

सुप्तस्य चुम्बनमालिङ्गनं च ॥ २० ॥ 

साते इुएका भी चुम्बन और आछिंगन करे ॥ २० ॥ 

सुप्तस्य चुम्त्रनमालिङ्गनं च, येन स्नेहात्स्वप्तुमपिन ददातीति जानीयात्‌ २० 

जब वह्‌ सोने लगे या सोता हो तो उस समय भी उसका चुम्बन और 
आछिङ्गन करे, जिससे वह यह समझे कि “मुझे मारे प्रेमके सोने भी 
नहीं देती? ॥ २०॥ ह 

देखनेके दाव भाव। 


वृत्तं च प्रत्यक्षे परोक्षे वेति प्रत्यक्ष ए बहिगेतं वृत्तमाह--- 

छिपेतोर और उजग्गरके भेदको लेकर वेश्याओंके दो तरहके चरित्र हैं, 
डनमेंसे जो प्रत्यक्षमें ही बाहिरके चालचलन हाते हैं उन्हे बताते हैं क्रि— 

भेक्षणमन्यमनरुकस्य । राजमागें च म्रासादर्थाया- 

स्तत्र ावाद्ताया त्राडा शाठयनाराः ॥ २१ ॥ 


कान्तानुदृत्तम्‌ ] टीकाद्वयोपेतम्‌ । (९२५) 


अपने अटापर चढ़ी हुई ही बड़ी सड़कपर विचित्ता होकर जाते इएको 
देखे, यादि उसकी नजर अपने ऊपर पड़ जाय तो शर्मा जाय ॥ २१ ॥ 

्रेक्षणमित्यन्यचित्तं पर्येत्‌ | किंमयसुत्कण्ठयोद्वेगाद्वान्यमनस्क इति राज- 
मार्गे वतेमानस् प्रेक्षणम्‌ | तत्रापि प्रासादस्थायाः । कर्त्रथेयं षष्टी । तत्रेति 
प्रेक्षणे विदिताया नायकस्य मम पर्‍्यतीति ब्रीडा लजा स्यात्‌ । सैव झाव्यनाझ. 
इत्युच्यते | तद्वेतुत्वादस्याः | यदि ब्रीडां न दर्शयेत्‌ कृतकस्नेहो5स्याः यन्माम- 
सङ्कत्पर्‍्यतीति शाठ्यं संभाव्येत ॥ २१ ॥ 

विचित्तेको जाते हुए देखे कि-यह किसीकी चाहमें विचित्ता हो रहा है 
या इसे कोई उद्वेग लगा हुआ है ? | देखना भी बड़ी आम सड़कपर होना 
चाहिये । वह भी ऊपर झरोखमें बैठी हुई । जब यह जान जाय, कि-सुझ- 
पर उसकी भी निगाह पड़ गई तो लजा जाय । इस लजा जानेका नाम ही 
झठताका नाश है, क्योंकि शाठयके नाश होनेपर ही शर्म आती है । यादि 
लाज न दिखायेगी बार २ देखती रहेगी तो वह समझेगा कि इसका बनावटी 
प्रेम है जो मुझे बारंबार देखती दै, इससे झाठताकी संभावना होगी पके बड़ी 
बनी हुई है ॥ २१ ॥ 

शड मित्रले बतांव । 

तद्देष्ये द्वेष्यता । तत्प्रिये प्रियता । तद्रम्ये रतिः । 

तमड हर्षशोकौ । स्त्रीषु जिज्ञासा । कोपश्चादी घेः ॥ २२ ॥ 

उसके वेरासे वैर, प्रेमीसे प्रेम, उसको सुहानेवाली जगहमें रति, उसके 
साथ रंज खुशी, ख्मियॉके विषयमें जाननेकी इच्छा और थोड़ी देरका क्रोध 
होना चाहिये ॥ २२॥ 

तद्ृष्येत्यादिनानुलोम्यं ख्यापितं भवति । तद्रम्य इति यद्यसावसंप्रयोगशी- 
लस्तदा रम्ये प्रदेरोऽनया शर(र)तिः कार्या । येन तद्गतस्य संप्रयोगेच्छा 
मवति । ज्लीषु जिज्ञासा अन्यासु त्रीपु किमस्य स्नेहोऽस्ति न वेति चरप्रणि- 
धानेन जिज्ञासा कार्यो । ( किमेवं स्यादित्याह-_-संप्रयोगेच्छा भवति । ) कोप- 
श्ादीघेः । यदि तत्र स्नेह ईर्ष्या तदा कोपः स्नेहख्यापनार्थ काय: । स चादीघेः 


कदाचिद्विरागः स्यात्‌ ॥ २२ ॥ 


क 


9 प्रासादस्थानमें जो षष्टी दे उसे कतांमें किया हे, इसका यही अर्थ होता है। 


(९२६) कामस्ूचम्‌ । [अधि०६.अ०९- 


उसके वैरीसे वैर एवम्‌ प्रेमीसे प्रेम रखनेपर उसे अनुकूलता प्रकट हो 
जायगी, कि यह मेरे अनुसार चलती है । जो मिलनेवालेकी तबीयत बुरी 
जगहमें मिळनेकी न हो तो उसे ऐसी अच्छी जगह मिलना चाहिये जहां 
उसकी तबीयत लगे । यह मुझमें ही अनुरक्त है या और दूसरी भी किसीमें 
अनुरक्त दे इस बातकों अपने जासूसोंसे जान ले । यदि किसी दूसरी ख्लीके 
श्रेमक्ो देखकर उसमें ईर्ष्या उत्पन्न हो तो प्रेम दिखानेके लिये नाराजी प्रकट 
करनी चाहिये । वह भी थोड़े समत्रके लिये, क्योंकि दीर्घकालके क्रोधमें कहीं 
मिळनेवाळेको वैराग्य न होजाय ॥ २२ ॥ 
तबीयत चलानेका उपाय । 
स्वक्ृतेष्वपि नखदशानचिह्गेष्वन्याचाङ्का ॥ २३ ॥ 
अपने आपके किये हुए भी नाखून, दाँत आदिके निशानोंको दूसरीके 
होनेकी आशंका करे ॥ २३ ॥ 
स्वङृतेष्वपीति एतदपीरष्याख्यापनार्थ स्नेहनिवन्धसूचनम्‌ ॥ २३ ॥ 
इससे भी दूसरीके प्राते, इष्या ओर नायकके लिये प्रेमकी प्रगाढता सूचित 
होती हे ॥ २३ ॥ 
इशारे एव सुँहले कहने और न कहनेका समय । 
अलुरागस्यावचनम्‌ ॥ २४ ॥ 
अनुरागको मुँहसे न कहे ॥ २४ ॥ 
अनुरागस्येति जातरागास्मि कामयस्व मामिति न वाच्यम्‌ ॥ २४ ॥ 
मेरी तबीयत चळ रही हे, मुझसे मिलिये यह अपने युहुँसे कभी न कहे २४ 
लजापरिहारार्थ कामातुरा तिष्ठेदित्याह-- 
तो क्या लाजको दूर न करनेके लिये कामसे पीडित ही बैठी रहे ! इसका 
उत्तर दते हैं कि-- 
आकारतस्ठु दर्शयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
अपने आकारसे अपना तबीयत दिखा दे॥ २५॥ 
आकारत इति ॥ २५ ॥ 
सुखसे न कददकर भी अपनी वे भावभङ्कियाँ दिखा दे जिनसे केवळ 
मिळनेकी उत्कट इच्छा ही व्यक्त होती है ॥ २५ ॥ 
तत्राप्यपारिज्ञाने--- 
यादे मिलनेवाला प्यारा इन इशारोंको भी न समझ पाये तो-= 


कान्तानुदृत्तम्‌ ] टीकाहयोपेतम्‌ | (९३७ ) 


मद्स्वमव्याथिषु तु निवेचनम्‌ ॥ २६॥ 

नशा और ख्वाब तकलीफके बहाने कह दे )॥ २६ || 

मद्स्वम्मादिषु निर्वेचमम्‌ कृतकसुप्ता यदागत्य ( १ ) व्याधिमपदिशेत्‌ | 
असंभोगेनैव व्याधितास्मीति ॥ २६ ॥ 

कुछ वह तथा कुछ और दिखाकर कह दे कि आप तो बातें ही बातें करते 
हैं मिलते नहीं ? इसी कारण मेरी तबीयत खराब रहती है । यही बात बना 
चटी नींदके स्वपनेके बहाने भी कह दे, कि मेरी तबियतके खराब दोनिका 
इसका न मिळना ही कारण हे ॥ २६॥ 

काध्यानां नायककर्मणां च ॥ २७ ॥ 

नायकके अच्छे कामॉको भी इसी अवस्थामें कहे ॥ २७ ॥ 

छाध्यानामिति छाघनीयानां देंवङुलतडागादीनां धर्मयशो5थोौनां निर्वचनं 
साधु कृतमिति ॥ २७ ॥ 

नायकने जो देवमंदिर ओर कूआ, वावड़ी आदि बनवाये हों तथा ओर 
अच्छे काम किये हों जिनसे कि उसका धर्म, यश और अर्थ होता हो उनको 
कहकर तारीफ करे कि अच्छा किया ॥ २७॥ 

बात सुननेका ढेग । 

तस्मिन्ब्रुवाणे वाक्यार्थम्रहणम्‌ । तदवधार्य प्रशांसा- 

विषये भाषणम्‌ । तद्वाक्यस्य चोत्तरेण योजनम्‌ । 

अक्तिमंश्वेत्‌॥ २८ ॥ 

जब प्यारा बोळे तो उसकी बातका मतलब समझे । उसका निश्चय करके 
अशंसा करे । विषयोंपर बोळे उसकी बातका उत्तर दे; यदि वह उसके उत्तरमें 
ग्रेम करता हो तो ॥ २८ ॥ 

तम्मिन्निति नायक इत्यर्थः । वाक्यार्थग्रहणम । भवधीरणे5वज्ञा संभाव्येते- 
त्यर्थः । न केवलमर्थग्रहणं प्ररासा कतेव्या सुमाषितमुक्त॑ को नाम जानाव्येव- 
ममिधातुमिति । विषये भाषणं-शब्दस्पर्शा दिषूक्तिः कतेव्या, कस्मिन्विषये रुचि- 
रिति ज्ञापनार्थम्‌ तथैवातुतिष्ठेत्‌ । वाक्यस्योत्तरेण योजनं बुद्धिवैदगध्यख्यापना- 
थेम्‌ । तत्रापि यदि मत्तिमांश्चेत्‌ यदि स्नेहवान्‌ । अजातस्नेहस्य वचने प्रत्यु- 
तावधीयेमाणं वैलक्षण्यं ( घीरणं वैलक्ष्यं ) स्यात्‌ ॥ २८॥ 


९९२८) कामसूत्रम्‌ ॥ [ अधि०६.अ०२- 


नायक जो प्रेमभरी बातें करे उसी समय उसके, मतळवको समझे विना 
उसकी बातपर ध्यान दिये अवज्ञाकी संभावना होगी । यही नहीं कि समझे 
ही समझे, किन्तु उसकी बातरी प्रशंसा भी करनी चाहिये, कि ऐसी अच्छी 
बातें सिवा आपके दूसरेसे नहीं हो सकतीं । शब्द, स्पश आदिके विषयमें 
बोलना चाहिये, इसकी किस विषयमें रुचि है यह जाननेके लिये । उसी 
तरह अनुष्ठान करे । अपनी बुद्धिकी प्रखरता ।दिखानेके लिये बातोंका उत्तर 
दिया जाता है। ये बातें भी उसी समय दोनी चाहिये जब कि वह अपनेमें 
अनुरक्त हो । विना प्रेमके बातेंचीतें किये, कुछ लक्ष्य बिगड़ेगा बनेगा नहीं २८ 
कथार्वलुड्त्तिरन्यत्र सपत्न्याः ॥ २९ ॥ 
हरएक वातमें हॉ करनी चाहिये, केवळ सौतोकी कहानी छोड़कर ॥२९॥ 
कथास्वनुदृत्तिस्तेन कथ्यमानास्वनुवतनम्‌ । तन्सुखाबलोकनहुकाराभ्याम्‌ । 
अन्यथास्या अवज्ञेति मन्येत | अन्यत्रेति सपत्न्याः । सपल्लीकथायामीष्याकोप- 
स््यापनाथ नानुदृत्तिः ॥ २९ ॥ 
जो प्रेमकद्दानियाँ नायक सुनाये आप उसके सुखकी ओर देखती हुई 
इँसती इई ही उत्तर दे । विना ऐसा किये वद्द अपना अपमान समझेगा । 
पर सौतोंकी प्रमकहानीमें ईर्षा और नाराजी ददिखानेके लिये हुँकारा 
न भरें ॥ २९॥ 
_ ha डालुभूतिके उ a 
निःश्वासे जृम्भिते स्खालिते पतिते वा तशय चार्ति- 
माशंसीत ॥ ३० ॥ 
गर्म श्वास लेते, गिरनेपर और भूलनेपर दुःख प्रकट करे ॥ ३० ॥ 
निश्वासे दीर्घनिःश्वसिते सखलितेडर्थविस्मरण आतिमाझंसीत माभूत्पीडेति । 
तेषामनिष्टसूचक्रत्वात्‌ ॥ ३० ॥ 

नायक यदि गर्मश्वास ळे, पदार्थक्री याद भूछ जाय तो तकलीफकी आशंका 
करे कि इसे पीडा न हो, क्योंकि य बातें अनिष्टसूचक हैं ॥ ३० ॥ 

श्चुत व्याहृतवि स्मितेषु जीत्रेत्युद्राहरणम्‌ ॥ ३१॥ 

नायकक़्री छींक, कथन ओर आश्चाय्यं आदिमं आप “ जीते रहो? 

ऐसा कदे. ॥ २१ ॥ 

क्षुतं छिक्का | तदादिषु जीत्ेत्युक्तिः स्नेहसचिका ॥ ३.१ ॥ 

क्षुत-छींकका कदत हैं, इनमें “जोते रदो? कहना प्रमका सूचक दै.॥ ३९॥ 


कान्तानुदृत्तम्‌ ] टीकाहयोपेतस्‌ । (९२९ ) 


दोमनस्‍्ये व्याविदोहेदापदेछाः ॥ ३२ ॥ 
मनके बिगडुनेके समय व्याधि ओर वेरीकी कारवाईका बहाना करे॥३२॥ 
दौमेनस्य इति नायकसंबन्ध्यनिष्टश्रवणाद्रौर्मनस्यें जाते तत्कारणं प्रच्छेत्‌ | 
चिरानुत्रन्धो मे व्याधिः शात्रुवीधत इति ॥ ३२ ॥ 
नायकके संबन्धीका अनिष्ट सुनकर पैदा इए मन मेछापनपर उलका कारण 
पूछे, बता देने पर कह दे कि मुझे भी यह बहुत दिलनोंसे व्यावि वैरी सता 
रहा है ॥ ३२॥ ह ी 
अन्यका छुराइ, बडाइ । 
णुणतः परस्याकीतेनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
परका शुणसे कीर्तन न करे ॥ ३३ ॥ 
गुणतः परस्याकीतेनम्‌, अन्यथान्यासक्तेति जानीयात्‌ ॥ ३३ ॥ 
किसीके गुणोंकी प्रशंसा न करनी चाहिये, नहीं तो नायकको अपने रकी- 
वकी चाहनेवाळी होनेकी शंका होंगी ॥ ३३॥ 
न निन्दा समानदोषस्य ॥ ३४॥ «० 
जिसमें नायकके समान ही दोष हों उसकी बुराई न करे ॥ ३४ ॥ 
समानदोषस्येति नायकेन तुल्यदोषस्यान्यस्य न निन्दा । मा भूदेतद्वारेण म 
जुगुप्सत इति ॥ ३४ ॥ 
जिसमें वे ही दोष हों जो कि नायकमें हें तो उन दोषोंके लिये उसकी 
बुराई न करनी चाहिये, क्योंकि उसके लिये दृसरेकी बुराई करनेसे नायक 
समझेगा कि इस बहाने मेंरी बुराई करती है ॥ ३४ ॥ 
शूड़ार, उसका त्याग और रोनेका समय । 
दत्तस्य धारणम्‌ ॥ २९ ॥ 
मिलनेवाला प्यारा जिस वस्तुको दे उसे उसके सामने सदा पाहिनन: 
चाहिये ॥ ३५॥ 
बृथापराधे तद्यसने वालङ्कारस्या्रहणमभोजनं च ॥ ३६॥ 
दोषारोपणमें,उसकी तकळीफमें अलंकार औरं भोजन न करना चाहिये ३६ 
यावदेव जानात्यनयापराद्धमिति तावदेव प्रतिविधानार्थ खदाम्यङ्गोपवासा- 
दिभिः शरीरपीडा दशीयितन्या । तब्यसने नायकस्य पुत्रश्रात्रादिनारो व्याधौ वा 
ज्वरादाबुत्पनेऽलंकाराग्रहणम, ॥ ३६ ॥ 
५५ 


(९३० ) कामस्ूञ्जम्‌ ॥ [ अधि० ६ ,अ ० ३-- 


जतक प्यारेको यह ध्यान रहे कि इसने कसूर किया उतने समयतक 
उसके प्रतीकारके लिये खेद्‌ प्रकट करना एवम्‌ अभ्यङ्गके त्याग और भोजनके 
परिहारसे रारीरको पीडा दिखाना चाहिये । यादि मिळनेवालेका लड़का, 
आई आदि न रहा हो अथवा उवर आदि आगये हों तो अलङ्कार न करने 
चाहिये ॥ ३६॥ 

तद्युक्ताश्व विलापाः ॥ ३७ ॥ 

उसके लिये दुःखीसी रोना चाहिय ॥ ३७॥ 

तदुक्ताश्चति कथमपापस्य पतितमेतदिति विळापाः कार्याः । तथैतदुःखनाहं 
दुःखय ( १ ) मिति सूचितं भवति ॥ ३७ ॥ 

ऐसे पुण्यात्मा सज्ननका यह ऐसा केसे होगया ! इस प्रकारके विलाप 
होने चाहिये । इस प्रकार करनेसे यह प्रतीत होगा कि जिस प्रकार इस 
दुःखसे में दुःखी हुआ हूं उसी तरह यह भी हुई है ॥ ३७॥ 

खाथ भगना । 

तेन सह देदामोक्षं रोचयेद्राजनि निष्क्रयं च ॥ ३८ ॥ 

उसके साथ देश छोड़कर विदेश जाना चाहे अथवा यह कहे कि आप 
मुझे राजकीय पक्को कारवाइके साथ मेरी मासे खरीद लें ॥ ३८ ॥ 

तेनेति नायकेन सह देशमोक्षं स्वदेशत्यागं तमेव रोचयेत्‌ | माता में विषम- 
शीला | अपलाप्य मां देशान्तरं नयेति । येन स्वातन्त्र्यं स्यादिति । राजनि 
निष्क्रयं च यदि राजप्रतिबद्धा तदानीं राज्ञः सकाशान्मां निष्क्रीणीहीति रोच- 
येत्‌ । अन्यथा पलायितां मामानाययेत्‌॥ ३८ ॥ 

देशमोक्ष अपने देशके छोड़्नेको कहते हैं। उसके साथ इसे ही अच्छा 

समझे कि मा मेरी बड़े बुरे स्वभावकी है उससे बहाना करके या त्रिना कहे 


१-एता दन्ति च रुदन्ति च वित्तदेतो- 
विश्वाउयन्ति पुरुषं न तु विः्वखन्ति। 
तस्माच्ररेण कुळशीडखमन्वितेन, 
वेश्याः २मशानसुमना इव चर्जनीयाः । ?? स्टू ४-१४ । 


वेस्याएँ अन्य किसी कारणसे नहीं, किन्तु घनके ही लिये हसती आर रोती हें । ये अपना 
{विवास मनुष्यको बेधा देती हैं पर स्वयं उसका विश्वास नहीं करतीं । इस कारण जो कुलीन 
घरका पुरुष हो उसे वेइयाएं इमशानकुसुमकी तरह परित्याग कर देनी चाहिये । 


कान्तानुबत्तम ] टीकाद्वयोपेतम्‌ । (९३१) 


मुझे किसी दूसरे देश ळे चळ, जिससे मुझे तुम्दें स्वतंत्रता हो ! यदि राजाके 
शासनके कारण रुकती हूं तों इसी समय राजाके पाससे मुझे खरीद लो; नहीं 
तो भगाकर ही लिवा ले चलो ॥ ३८ ॥ 
जीवन सफळ मानना | 

सामथ्यमायुषस्तद्वात्तों ॥ ३९५ ॥ 

उसके मिलनेसे ही अपनी आयुको सफळ बनना कहे ॥ ३९ ॥ 

तदवाप्ताविति यत्प्रायशो न घटते तस्यावाप्तो सत्यां समर्यनमायुषः येन त्वं 
घटितः अन्यथा नियतं विनष्टास्मीति ब्रूयात्‌ ॥ ३९ ॥ 

जो बात नहीं भी घटतो हो उस बातका भी उससे ही समर्थन बताये कि 
आपके मिल जानेसे मेरी जिन्दगी बन गई; नहीं तो मिट ही गइ थी ॥३९॥ 

देवपूजा। 

तस्याथाविगमेऽभिप्रेतसिद्धो दारीरोपचये वा पूर्वेसं- 

आाषित इष्टदेवतोपहारः ॥ ४०॥ 

नायकको धन मिलने, चाही चीजके मिल जाने तथा शारीरिक रोगके दूर 
दोजानेपर पाहिळे बोली हुई देवभेंटको चढ़ाये ॥ ४० ॥ 

अथोधिगम इति तस्यार्थलामे अभिप्रेततिद्धौ झारीरोपचये वा व्याध्यपग- 
मात्‌ । पूवैमिति न तदानीमेव संभाषेत | अर्थलामादिनिमित्तमाशाइूरिका देव्या 
मयोपयाचितके कृत तेन च संपन्ना मनोरथाः । सांप्रतं तस्यै वलिरुप- 
हतेव्य इति ॥ ४० ॥ 

नायकको अलाभ हो जाने, मनचीते होने एवम्‌ रोग आदिके मिटनेसे, 
शरीरकी वृद्धि होनेसे पाहिली भेंट बोली हो तो पादेळी नहीं तो उसी समय 
बोळे, कि--* आशापूरणो देवीने मेरे मनचाहे काम पूरे कर दिये हैं 
उसीसे आपके मनोरथ सफळ हो गये अभी उसे बलि देनी चाहिये? ॥४०॥ 

भोजन, अळड्ार, गान ओर नींइ आदिका ढंग । 

नित्यमलङ्कारयोगः । परिमितोऽभ्यवहारः ॥ ४१ ॥ 

सदा ही सजी रहनी चाहिये, भोजन पारमित करना चाहिये ॥ ४१ ॥ 

नित्यमिति । यत्तु ¦ नित्यमलंकारयोगिनी स्यात्‌ ? इत्युक्तं तदुपावतेनकाळे 
द्रष्टव्यम्‌ | पारिमित इति बइुमक्षणे प्रायशो वेस्यानां दोषवत्त्वात्‌ । तबापि 
स्निग्धं, न रूक्षम्‌। ज्वरकारित्वाट्क्षस्य ॥ ४१ ॥ 


( ९३२) कामसूत्रम्‌ । [ अधि०६.अ०२- 


सदा ही सिगरी रहे । इसी अधिकरणके १-७ में जो कहा हे कि-'अलं- 
कारयोग नित्य करे ? फिर अलंकार धारणके लिये क्यों कह रहे हैं ? इसका 
टीकाकार उत्तर देते हें, कि इस कथनको उयावर्तनक्रे समयका समझना 
चाहिये । वेश्‍याऑको भोजन पारासेत ही करना चाहिये, क्योकि आधिक 
भोजन प्रायः उन्हें हानि पहुँचाता है। वह भी खतनिग्ध होना चाहिये रखा 
नहीं, क्योंकि रूखा भोजन ज्वरका पैदा करनेवाला होता है ॥ ४१॥ _ 
(2 पळ ~ © 4". 
गीते च नामगोत्रयोग्रहणम्‌ । ग्लान्याझुरसि ललाडे 
च करं कुर्वीत । तत्सुखमुपलण्य निद्रालानः ॥ ७४२ ॥ 
गानमें उसका नाम और कुछ राखे । अपनी तकलळीफके समय प्यारेका 
हाथ अपने सीने माथे पर अपने हाथसे रख ले । उसके हाथके स्पर्शका सुख 
लेकर ही नीद ले ॥ ४२॥ 
गीते चेति । ग्लान्यामिति | कर नायकसंब्न्धिनं स्वहस्तेन गृहीत्वा 
स्थापयेदित्यर्थः । तत्सुखमिति हस्तस्परीसुखम्‌ ॥ ४२ ॥ 
जब गाये तो नायकके घराने और नामका जिकर उसमें जरूर आ जाना 
चाहिये । जव अपनी तबीयत खराब हो तो प्यारेके हाथक्रो अपने हाथसे 
पकड़कर अपने माथे ओर सीनेपर रख ळे । उसके हाथके स्पदीके सुख लेनेके 
बहाने ही नींद ले ळे ॥ ४२ ॥ 
SN ७) ७७ ° ° TAN 
उत्सङ्ग चास्यांपवेळान स्वपनं च । गमनं वियागे ॥ ४३॥ 
इसकी गोद्में बैठना और सोना चाहिये एवं जाती बार उसके पीछे २ 
जाना चाहिये ॥ ४३ ॥ 
उत्सङ्ग इति । गमनं वियोग इति गृहं देवतां वा द्रष्टं गच्छति स्वयमचु- 
गच्छेत्‌ ॥ ४३॥ 
जब वह गृह्‌ वा देवदर्शनकों चळे तो आप भी उसके पीछे २ चळे ॥४३॥ 
उससे सन्तानकी चाद । 
तस्मात्पुत्राथना स्यात्‌ । आयुषा नाधिक्यामच्छत॥।५४॥ 
उसीसे पुत्र चाहे, उससे अधिक जीना न चाहे ॥ ४४ ॥ 
तस्मात्पुत्राथिनीति ऋतुमत्यहमन्यत्र त्वया न शयितब्यमिति | नाधिक्यमिति 
एतस्मान्मम मृतिः प्राग्भवति चेद्गद्रमिति || ४४ ॥ 
भें ऋतुमती हूं । आप मुझसे अलग न सोयें अच्छा हो कि आपसे ही मुझे पुत्र 
हो जाय । हमेशा यही कहे कि आपसे में पाहिले मर जाऊं तो अच्छा दो४४ 


कान्तानुवृत्तम्‌ ] टीकाद्वयोपेतस्‌ ! (९३३) 
आवश्यकीय शिक्षा । 


~ ए हेन. * 402. श्र 
एतस्याविज्ञातमथ रहास न ब्रयात्‌ ॥ ४५ ॥ 
जिस धनका उसे पता न हो उस धनको एकान्ते भी न वताना चाहिये४५ 


त्रतसुपवासं चार्थ निर्वतंयेद मथि दोष इति । 

अशाकये स्वयमापे तद्रूपा स्यात्‌ ॥ ४६ ॥ 

मुझे दोप लगेगा यह कहकर उसे व्रत और उपत्रासोंसे रोक दे । यदि 
वह न रुके करे ही तो आप भी उसके साथ करे ॥ ४६ ॥ 

तद्रूपा गृहीतत्रता स्यात्‌ ॥ ४६ ॥ 

“ तदूपा ? का तात्पय्य है कि जिस त्रतको बह करे उसके साथ आप 
सी उसी ब्रतको करने लग जाय ॥ ४६ ॥ 

विवादे तेनाप्यराक्यमित्यर्थनिर्देदाः ॥ ४७ ॥ 

किसी दूसरेके साथ विवाद हो तो कह दे, कि इसे तो वही कर सकता द 
दूसरा नहीं ॥ ४७ ॥ 

विवाद इति । करिंमश्रिद्दस्तुनि केनचिद्विप्रतिपत्तौ । तेनाप्यशक्य 
शक्तश्रेत्स एवेति कथयेदित्यर्थः ॥ ४७ ॥ 

किसी वस्तुके विषयमें किसीसे वाद विवाद हो तो कह दे, कि जिसके 
लिये आप कहते हैं वह भी नहीं कर सकता । यदि कर सकता हे तो वही 
कर सकता है सिवा उसके दूसरेसे नहीं होना है ॥ ४७॥ 

तदीयमात्मीयं वा स्वयमाविरोषेण पञ्येत्‌ ॥ ४८ ॥ 

उसके और अपने दोनोंके धनको एक समझे ॥ ४८॥ 

स्वामिनो द्रव्यं नायकसंबन्धि आस्थापनपालनाभ्यामविरोषेण पर्येत्‌ ॥४८॥ 

जिस प्रकार अपने धनको रखाती रखती हो उसी तरह अपने प्यारेकी 
चीजको भी रखे रखाये ॥ ४८ ॥ 

तेन विना गोष्ठयादीनामगमनामेति ॥ ४९ ॥ 

उसके विना किसी महिफिलमें न जाय ॥ ४९ ॥ 

निर्माल्यधारणे छाघा उच्छिष्टभोजने च ॥ ५०॥ 

उसकी उतरी चस्तुके पहिनने ओर उसका जूठन खानेमें अपनी बड़ाई 
समझ ॥ ५० ॥ 


~~ 


मिति । 


(९३७ ) कामसूचम्‌ । [ अधि०६.अ०२- 


निर्माल्यमिति । स्वकीयं माल्यादि मम देयमिति । उच्छिष्टेति । यद्युपनिम- 
न्त्रितो न मां नयसि भुक्तरोषमवर्‍्य प्रेषयितब्यमिति ॥ ५० ॥ 

उसकी पादेनी मालादिक लिये कहे, कि मुझे पाहिना दो । वहां आप 
निमांत्रित हैं यादे आप मुझे साथ नहीं ळे चलते तो जूठन तो मेरे लिये जरूर 
लाना या भिजताना ॥ ५० ॥ 

कुलशीलाशिल्पजातिविद्यावणेवित्तदेशामित्त्रुणवयो- 

माधुर्यपूजा ॥ ७१ ॥ 

प्यारेके कुल, शील, दस्तकारी, जाति, विद्या, रूपरंग, धन, देश, मित्र, 
गुण, अवस्था और मधुरताकी बड़ाई करनी चाहिये ॥ ५१ ॥ 

कुलशीलेति । उदितोदितं कुलमस्य नानुदितमनुदितं वेति । शोभनं शीलं 
न विषममिति । प्रकृष्टमाठेख्यादि शिल्प नाप्रकृष्टमिति । बिशुद्धास्य जातिर्न 
संकीर्णेति । निमेलास्यान्वीक्षिक्यादिविद्या न दुर्गेहीतेति | कनकपिञ्जरोऽस्य 
वर्णो न पाण्डुरिति । न्यायेनोपार्जितं वित्त नान्यायेनेति । पूज्योऽस्य देशो 
नाएज्य इति । गुणअन्त्यस्य मित्त्राणि न दोषवन्ति । शोभना गुणा न त्वशो- 
मनाः । प्रथमं वयो न द्वितीयं न तृत्तीयमिति । मधुरं वचो नामधुरं चेति पूजा 
स्तुतिः कतैव्या ॥ ५१ ॥ 

कुलकी परंपरागत उज्य्वलता बताये परंपराकी कालिमा न बताये । उसके 
स्वभावको अच्छा बताये बुरा न बतःये । उसकी दस्तकारीको अच्छी बताये 
बुरी न बताये । जातिके बारेमें कहे, कि इसकी जाति शुद्ध हे संकीर्ण नहीं 
है । इसकी आन्वीक्षिकी आदि विद्याएँ निर्मल हैं दुर्गुहीत नहीं हैं । इसका 
रंग सोनेके पिंजर जैसा है पाण्डु नहीं । धन न्यायस उपार्जित किया है 
अन्यायसे नहीं । इसका देश पूज्य हे अपूज्य नहीं हे । इसके मित्र गुणी हैं 
दोपी नहीं । इसके गुण शोभन हैं अशोभन नहीं हैं । अवस्था प्रथम है दूसरी 
च तीसरी नहीं है । मीठे वचन हें अमाठे नहीं हैं । पूजाका अर्थ स्तुति 
यानी तारीफ करनी चाहिये ॥ ५१॥ 

गीतादिषु चोद्नमभिज्ञस्य ॥ ५२ ॥ 

यादे जानता हो तो उसे गीत आदिकोंमें लगाये ॥ ५२ ॥ 

अभिज्ञस्य गीतादौ प्रेरणम्‌ । अनभिज्ञश्चोयमानो मामुपहसतात्याशङ्कते । 
अभिज्ञस्तु मद्दिज्ञानं छाघत इति मन्यते ॥ ९२ ॥ 


कान्तानुदृत्तम्‌] टीकाद्वयोपेलम्‌ ! (९३५) 


क्योंकि विना जाननेवाळेसे यदि गीत गानेके लिये कहा जायगा तो वह 
यह्‌ समझेगा, कि यह मेरी हँसी करती है पर जो जाननेवाळा है उससे कहे 
पीछे वह मानेगा कि यह मेरी बड़ाई करती है ॥ ५२ ॥ 
घनघोर घटामें भी अभिलार ! 
अयञ्चीतोष्णवर्षाण्यनपेक्ष्य तदामिगमनभ्‌ ॥ ५३ ॥ 
उसके यहां यादे जाना हो तो भय, शीत, उप्ण और वर्षाक्री ओर ध्यान 
न देना चाहिये ॥ ५३ ॥ 
भयेति । इदमासक्तिख्यापनार्थम्‌ ॥ ९३ ॥ 
यह बात अपनी आसक्ति दिखानेके लिये की जाती हे ॥ ५३ ॥ 
अभिसारिका गणिकापर साहित्य । 
कामसूत्रने वताया है, कि भय, शीत आदिके समय भी अभिसार करे, 
एवं साहित्यमें इन वातोंके आधारपर पदरचना भी देखते हैं | उचला अभि- 
सारिकाके भेषमें उत्कण्ठाके साथ वसन्तसेना अपनी छत्रग्राहिणी और विटको 
साथ लेकर चारुद्त्तके घर जा रही है । उसे देखकर विट कहता है कि 
“& अप्या श्रीरेपा प्रहरणमनङ्गस्य ललितम्‌ , 
कुळख्जीणां शोको मदनवरवृक्षस्य कुसुमम्‌ । 
सलीलं गच्छन्ती रतिसमयळन्ञाप्रणायेनी, 
रतिक्षेत्रे रङ्गे ग्रियपाथिकसार्येरनुगता । !? 
यह्‌ अपद्मा तो है पर दूसरी लक्ष्मीके समान लक्ष्मी है,इतना ही नहीं, किन्तु 
कामदेवका सुन्दर प्रहार भी दै । यह वेञ्याफे घरमें भी पैदा होकर जितना 
चारित्यका पालन कर रही दै कुळखियाँ उसे देखकर दौंतोंके नीचे उगलिया 
दुबाती हैं। वैसे तो यह मदनरूपी सुन्दरवृक्षका फूल ही हे । रतिका समय 
व भिळनेका संकेत और स्वयं जानेकी लाज व प्यारेके प्रेमकी रंगत आखोंमें 
आ रही है। यह रतिके क्षेत्रमें अपने प्रेमीकी प्रेमसभाके निमित्त अपने 
इष्टजनोंके साथ निराळे नाजा अंदाजके साथ जा रही है । साथी विट 
( भडुआ ) जानेकी छटा बताकर उससे बोडा कि 


“। गर्जन्ति शैलशिखरेषु विळम्बिबिम्बा,मेघा वियुक्तवनिताहृद्यानुकाराः । 

येषां रवेण सहसोत्पतितैमयुरैः खं वीञ्यते मणिमयरिव तालवृन्तैः ॥ ?? 

जैसे प्यारेसे जुदी हुई खनियाँ उसकी याद आनेपर फूट २ कर रोया 
करती हैं उसी तरह घनघटाएँ उमड़ २ कर पवेतोंकी चोटियोंसे लग २ कर 


( ९३६ ) कामखूत्रम्‌ । [ अधि० ई .अ०२- 


गर्जती हैं । उनकी गर्जनाके शव्दसे मयूर पंखे फैलाकर कुहकते इए उड़ उठते 
हैं । उससे ऐसा प्रतीत होता हे मानों मणियोंक्रे बीजने आकाशकी हवा कर 
रहे हैं । यह वर्षाका वर्णन किया ह। यह सुनकर वसन्तसेनाने कहा है किं- 
८ मूढे निरन्तरपयोधरया मयैत्र, कान्तः सदामिरमते यदि कि तवात्र । 
मां गजितेरपि मुहुर्विनिवारयन्ती, मागे रुणद्धि कुपितेव निशा सपत्नी॥? 
ए भाव ! देखिये तो सही,यह काली रात तो अपनी गर्जनाओंसे डराती हुई 
मेरी धारबार राहू राक रही है | पर वह सूर्खी यह नहीं सोचती कि यादि 
पानीकी निरन्तर धाराओंमें आतिपीनस्तनोंसे सदा प्यारेको रमण करती भी 
हूं तो वह मेरा ठे इसमें तेरा स्या है? । इससे भयकी प्रातिमें निर्भयता 
ध्वनित होती है । नीचेके श्छोकसे वसन्तसेना अभिसारिकाओंका स्वभाव 
चताती है कि 
४ मेघा गर्जन्तु वर्पन्तु युञ्चन्त्वशनिमेव वा । 
गणयन्ति न झाताप्णं रमणाभिमुखा: ल्मियः । ?? 
मेघ गरजे चाहे वरस, भले दी विजळी पड़ती हो पड़े; पर जिनका लक्ष्य 
प्यारेकी ओर ळगगया हैवे स्त्रिया सीत एवम शीत और उप्णको नहीं गिनतीं । 
कविवर मतिरामजीने गणिका अभिसारिकाका उदाहरण दिया है कि 
“ सांझकी श्रृंगार राजि, प्राण प्यारे पास जाति, 
वनिता वनक वनी, चेलिसी अनंदकी । 
कवि मतिराम कळ किंकनीकी ध्वनि वजे, 
मन्द्‌ मन्द्‌ चलनि विराजति गयन्दकी | 
केसरिरँग्यो दुकूल ह।सीमें झरत फूल, 
केशरिमें छायी छवि फूलनिके वृन्दकी । 
पीछे पीछे आवत अँधियारीसी भँमर बीच, 
आगे आगे फेलत उब्यारी मुखचन्द्की ॥। ?? 
दो०-“ नागरि सकळ झूँगार सजि, चली प्राणपति पास । 
बाढि चली विहँसनि मना, वाराधि बीचि विछास । ?? 
मरनेक्रे बाद भी तू । 
स एव च मे स्यादित्योध्वेदहिकेष वचनम्‌ ॥ ५४॥ 


मरनेके बाद दूसरे जन्ममें भी मुझे तुम ही पोते मिलो ऐसा कहे ॥५४॥ 


१ यह व्यवद्दार दो तरहका हे-एक तो मातका आडम्बर दिखाती हैं, किन्तु मौतके लिये 
~ पु a चश दे द्व 
नहीं। नायकको विश्वस्त वनाकर धन खींचती हें, किन्ठु यह भी देखा जाता है, कि बाजी २० 


कान्तानुदृत्तम्‌ ] ढीकाद्रयोपेतम्‌ ! (९३७ > 


औ्वैदिहिकेष्विति । वर्तमानलोकादन्यछोकेडपि यो देहः स जन्मान्तरे 
स्यात्‌ । ( तत्रापि ) अयमेव मे प्रियः स्यादिति वचनमुदाहायम्‌ ॥ ५४ ॥ 

जब में मरकरः दूसरे लोकमें जाऊँ वहां सुझे यही देहू मिले एवं यही 
मेरा प्यारा हो यह कहा करे ॥ ५४ ॥ 

तदिष्टरसमावशीलाडवतेनम्‌ ॥ ९९ ॥ 

उसको जो रस, भाव और शीळ प्यारा ळगे उसीके अनुसार चले ॥५५॥ 

मोहिनीकी आशंका । 

म्रूलकमोभिदाङ्का ॥ «६ ॥ 

उसके ऊपर जादूटोनाकी शंका करे ॥ ५६ ॥ 

नियतमपि वदीकरणमलीकतया प्रयुंक्ते येन तव विधेयास्मीत्याशङ्का काया ९६ 

में यह वात अच्छी तरह जान गई हूँ, कि आपने सुझपर वशीकरण कर 
दिया है जिससे भें आपके वश हो गई हूं; जो आप कहते हैं वही करतो हूँ । 
यह आशंका करे ॥ ५६॥ 

माखे लडाई! 
तदामिगमने च जनन्या सह नित्यो विवादः ॥ «७ ॥ 


~ 


उससे मिळनेके लिये मासे रोज लड़ाई करे ॥ ५७ ॥ 
तदभिगमन इति । नायकमचुगच्छन्ती कि मां धारयसीति मात्रा सह 


नित्यं तककलहोऽनुरागप्रकटनार्थैः ॥ ९७ ॥ 


-नामपर हो प्राण दे देती हें। राजाके शकारने एकाकिनी वसन्तसेनाको भपनी न वननेके कारण 
मारने लगा है तो वसन्तसेना-““नम आर्य्याय चारुदत्ताय ” संसारके सवश्रेष्ठ पुरुष 
चाउदत्तके लिये नमस्कार हे, यह कहकर ही बेहोश हुई हे । ऐसी ही दिव्य वेऱयाओंके पीछे 
अगणित वेइयाएँ अपनी मायाको चला लेती हैं । इसकी इस दशाको देखनेवाले विटने करुणासे 
भीगकर दुःखित हृदयके साथ कहा है कि- 
“ अन्यस्यामपि जातो मा वेश्या भूस्त्वं हि सुन्दरि । 
चारिपगुणसम्पन्ने जायेथा विमले कुले ॥ ? 

हे सुन्दारे! तू दूसरे जन्मभे कभी वेश्या मत होना, भगवान्‌ करे कि-* तेरा जन्म एक 
निर्मल चारित्रगुणसम्पन्न कुलमें हो ? दर असलमें इतनी पवित्र चरिन्रकी देवियाँ बडे प 
त्ररॉको ही अलंकृत करने लायक दें वेर्‍योंरो नहीं। ४ 


(९३८ ) कामसखूचम्‌ । [ अधि०६,अ०२- 


सुझे मेरे प्यारेसे मिलनेमें क्यों रोकती हो; इस वातकी मासे रोज लड़ाई 

लड़े । इससे कृतकप्रेम प्रकट होता है ॥ ५७ ॥ 
आत्मघातसे भयभीत करना । 

बलात्कारेण च यद्यन्यत्र लया नीयेत तदा विषमन- 

शनं शस्त्र रज्जुमाते कामयेत ॥ ५८ ॥ 

यदि बलपूर्वक किसी दूसरेसे मिळाये तो कहे कि जहर खा लंगी, खाना 
न खाऊंगी, छुरी मार लूंगी, फांसी लगाकर मर जाऊंगी तथा दिखाये भी 
ऐसा ही ॥ ५८॥ 

बलात्कारेण चेति । अन्यत्र गम्ये कार्यापेक्षया नीयेत मात्रा तदा तत्समक्षं 
्वोक्ताश्चारत्यादयः संभवन्त्येव कि त्वेतद्धिकं विषा्यशनमिति । आपातमृत्यहेतुं 
कामयेद्वाचेत्र न तु क्रिप्रया ॥ ९८ ॥ 

यदि मा किसी मतळवको सिद्ध करनेके लिये किसी दूसरे योग्य छेळाके 


पास ळे जाय तो नायकके सामने पहिछे अरुचि आदिका तो संभव है ही 
पर माके इस प्रकारके वर्तावपर विष आदिके खानेकी धमकी ओर अधिक 
~ 


हे। जिनसे एकदम मोत हो जाय ऐसी वातोंको वाणीमात्रसे ही चाहे पर इन 
बातोंक्रो काममें न लाये ॥ ५८ ॥ 


नायकके यहां सफाई । 

प्रत्यायनं च प्रणिधिमिर्नायकस्थ । स्वयं वात्मनो 

वात्तिग्रहणम्‌ ॥ ५९ ॥ 
ड _अपने पासके आदमियोंके द्वारा नायकको अपना विश्वास वँधवा दे । यदि 
एसे शुप्नचरोंके द्वारा वह्‌ न समझ सक तो आप ही उसे अपने धन्देकी बुरा” 
इया करक समझा द्‌ ॥ ५९ ॥ 

प्रत्यायनं च प्रणिधिभिरिति मातुरेवास्या दोषो न त्वस्या इति । स्वयं वेति । 
कुत्सिता वेश्यानां जीविका यस्ल्निग्धं संत्यज्यार्थतृष्णया मातरोऽन्येन योज- 
यन्तीति ॥ ५९ ॥ 


१ संस्क्रारिणी वेश्‍या तो किसी औरही ढंगकी होती दे । वसन्तसेनाने तो अपने कुमार्ग 
सिखातेवाळेसे परिस्फुट कह दिया था कि-“ गुण: खळ अनुरागस्य कारण न पुन- 
बेळात्कारः । ? ; 


कान्तानुवृत्तम्‌ ] दीकाद्वयोपेतम्‌ । (९३९ ) 


~ 


यदि इस बातका पता नायकको लग गया हो, क्रि यह मेरे रकीबके यह 
गई और इस बातसे वह नाराज होकर उससे न मिळे तो अपने दूतोंखे 
नायकको यह समझवाये कि इसका दोप नहीं इसकी माका ही दोष है । 
अथवा स्वयम्‌ ही समझा दे, कि वेश्याओंकी जीविका बड़ी बुरी हे-जो प्यारे 
मलुप्यको छुड़ा धनके लोभसे साताएँ दूसरेके यहां भी ळे जाती और मिलाती 
फिरती हैं ॥ ५९ ॥ 

मिळनेवाळेखे न ळड़े । 

न त्वेवार्थेषु विवादः ॥ ६० ॥ 

मूळ अर्थके विषयमें तो वियाद करना ही न चाहिये ॥ ६० ॥ 

न त्वेवेति | काम तदभिगमने विवादः स्यात्‌, नायक्रेन तु यथयेवं तत्साध- 
यन्त्या जनन्या न विवादस्तदर्थत्वात्प्रवासस्य ॥ ६०॥ 

दूसरेके यहाँ जाने और मुख्य नायकसे मिळनेके विपयमें भले ही यथेष्ट 
बिवाद हो पर धनको सिद्ध करनेवाली मासे धनके विषयमें विधाद न करना 
चाहिये, क्‍योंकि सारा परिश्रम तो धनक लिये हो हे । अथवा जहां मा भेजे 
उसे तो प्रसन्न करके ही आये उससे विवाद न कर ॥ ६०॥ 

सब बातोंमें मा । 

मात्रा विना किंचिन्न चेष्टेत ॥ ६१ ॥ 

माके विना कुछ काम न करे, सत्र मासे हो पूछकर करे ॥ ६१ ॥ 

विनाशमात्रं ( मात्रां विना ) ) किड्विचेष्टतेति । असौ भोक्तुमपि यदाह माता 
न कुर्यात्‌ । कार्येषु सैव व्यापारयितम्येत्यर्थः || ६१ ॥ 

जव वह भोजनको भी बुळाये तो मासे पूछकर जाय; जव वह कहे तब 
भोजन करे नहीं तो नहीं । सब कामोंमें माको ही लगाना चाहिये । माका 


१ वेर्‍याके विषयमे इस बातका विश्वास करनेवाले कि-“यह अनन्या हे ? निरे भोळे ही 
प्रतीत होते हें । फिर इपर नाराज होनेवाले तो उससे भी अधिक पगळे हें जो बजारकी 
खरीदकी चीजको अपनी ही मान बैठते हैं । यही कारण है कि किसीने कहा दे 

“ अकन्द्खञ्चत्थिता पद्मिनी अवश्चको वणिक अचौरः सुवर्णकारः । 

अकळदो ग्रामसमागमः अलुब्धा गणिकेति दुष्करमेते संभाव्यन्ते । ” 

फिर भी भोळे दीवाने कभी २ तो वाराङ्गनाओके लिये भारी कलह लेलेते हे । कर्णाट- 
कीके कलदमें हो कैमास मारे रदे थे। 


( ९४०) कामसूचम्‌ । [ भधि० ६ .अ०२- 


भी यही हिसाव रहना चाहिये कि जिस कामके लिये कहे एक बार न? तो 
अवडय ही कह दे; वह भी यहां तक कि वह भोजनके लिये भी कहें तो मा 
सने करे या यह कहे कि में मासे पूछ छू ॥ ६१ ॥ 
दोस्तकी विदेश जानेकी तयारी । 

प्रवासे शीक्रागमनाय शापदानम्‌ ॥ ६२ ॥ 

नायक यदि परदेश जाने लगे तो जळदी आनेके लिये शपथ खिलाये ६२॥ 

प्रवास इति नायकस्य कार्थवशात्‌ । शापदानं झपथदानम्‌ । मज्जीवितेन 
झापितोऽसि यदि शीत्र नागच्छसीति ॥ ६२ ॥ 

यदि नायक्र कामके वश विदेश जाये तो उसे सौगन्द दिळाये, कि तुझे 
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मेरी जिन्दगीकी कसम जो इत्र न आओ तो ॥ ६२ ।! 


इसकी खाहित्यमें छडा । 

कामसूत्रने जो यहां ढंग बताया है साहित्यकोंने उसी भावकी सुन्दर 
कविताएँ की हैं; उनमेंसे कुछ यहाँ दिखाते हैं, कि-- 
“मंजन कियो न तन अंजन दियो न नेन, जावक दियो न पाँइ रही मन मारिके। 
मतिराम सुकवि तमोळ तेल छॉड़ि बैठी, पहिरे वसन डारे भूपण उतारिकै ॥ 
ऐहै आज पिय त्रिदा सांगन विदेशको यों,नेहके जनाइबेकी चातुरी विचारिकै। 
गारि राख्यो चन्दन बगारि घनसार राख्यो, ऑगनमें सेज सरसिजनिसँवारिके॥ 

जब वेइयाको यह पता चला है क्रि मिळनेवाळा आज विदेश जानेके लिये 
विदा मॉगने आयेगा उसे प्रेम किस प्रकार दिखाना चाहिये तो उसे बिदा 
करनेके समय शृङ्गार त्याग आदि मातमी सूरत दिखाती है; जैसा कि 
पद्माकरजीने कावित्तमें दिखाया हे- 

४ आँखिनके अँसुवानिहिसों निज धामहि धाम धरा भार जेहैं, 

त्यो पदमाकर धीर समीरन धीर धनी कहु क्यों धरि जहें । 

जो तजि मोहिँ चलोगे कहूं तो इती विरहागिनियाँ अरि जेहैं, 

जे है कहा कह रावरे ! को हमरे हियको तो हरा जरि जेहैं । ?? 

यदि प्यारे मुझे छोड़कर वाहिर जाओगे तो आपका क्या जायगा पर 
यहां आपके वियोगमें यह दशा होगी कि--हृदयसे वे सोले उठेंगे जो उसपर 
झूमनेवाळा हार भी जर जायगा । आखोसे वे आंसू उठेंगे जो घरमें चहळे 
मच जायँगे । महात्मा पद्माकर कहते हैं कि प्यार जाओगे तो सही पर जब 


कान्तानुदृत्तम्‌ ] टीकाद्वयोपेतम्‌ । ( ९४९) 


शीतळ, मन्द, सुगंध चलेगी तव धीर धरया कोन होगा ? इसका यही 
भाव निकळा कि जाओ न; यदि जाते ही दो तो जळदी आ जाना, नहीं ता 
यहां आफत मच जायगी । 
जानेके वाढू । 
परोक्षे बृत्तमाह-- 
म्रोषिते सूजानियमश्चालङ्कारस्य अतिषेधः । मङ्गलं 
त्वपेक्ष्यम्‌ । एकं शाङ्कवलयं बा धारयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
विदेश जानेपर संस्कारका नियम नहीं, अळंकार भी धारण न करे, संग- 
लकी तो अपेक्षा हे । अथवा एक झङ्कत्रलय धारण करे ॥ ६३ ॥ 
प्रोषित इति | मृजानियमः रारीरासंस्क्रतिः । परोक्षे विफलमिति चन्न । 
तदीयजनसमद्षे सफलत्वात्‌ । प्रवासचर्यायामुक्तमपि चैतत्प्रायशः ङुल्योषित- 
स्तत्‌ । इदं तु वेश्याया एवेति । प्रतिषेधोऽधारणम्‌। मङ्गलं रंखवलयादि त्वपे- 
क्ष्यम्‌ | प्रोषितस्य मङ्गळापेक्षया ताञन्मात्रं धार्यमित्यथः ॥ ६३॥ 
नायकके पीठ पीछेके समाचार कहते हैं, कि- यादे प्यारा विदेश हो 
उसे अपने दारीरको संस्कार भी न करना चाहिये । यादे यह कहो कि ऐसा 
करना निपफळ है, क्‍योंकि उसे देखेगा कोन ? इसका उत्तर देते हैं कि उसके 
निजी आदमियोंके सामने सफल है, क्योंकि वे आनेपर उससे कहेंगे, कि 
यह इसतरह्‌ रहती थी । भार्य्याधिकारमें जो प्रोषितपातिकाके नियम बताये 
- हैं वे तो कुछल्नियोंके ही हें ये यहां वतायें नियम वेझ्याओंके हँ । अळंकारोंका 
न पहिनना ही उसका प्रतिपेध है । माङ्गलिक जो शंखके कडूले आदि हैं 
उन्हें अवञ्य ही पाहिने रहे । विदेश गयेकी मंगळकी अपेक्षा तो रहती ही है. 
इस कारण उतना पाहंनना ता ठाकहा ह ॥ ६३ ॥ 


स्मरणमतीतानाम्‌ । गमनमीक्षणिकोपश्रुतीनाम्‌ । 
र 
नक्षत्रचन्द्रसूर्यत्ताराभ्यः स्प्रहृणम्‌ ॥ ६४॥ 
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१ क०-“ विरह न भारे होउ प्रेम चकचूरे होउ, अङ्ग भक्त झरे होड दरद बढाऊंगी। 
वसन विसारॉ आछे असन न घारो सोभ, भूषन निवारों गीत प्रीतमके गाउँगी ॥ सौरभ बहाय 
द्वार देहरी पे जाय रग, मिरच लगाय आंखि आँठाने बदाऊँगी । दुखी जानि निज जन मोहि 
मोह जेददै मन, ऐसे जोग जतन बहुत माळ पाऊंगी ॥? यह असळक्री नकल है, विचारक 
देखा जाय तो यह वेस्याजीवन दाम्पत्यजीवनकी एक हलकी नकल हे । 


(९४२ ) कामस्तुत्रम्‌ । [ अधि०६.अ०२- 


रायकके साथकी वीती हुई बातोंको याद्‌ करना, प्रश्‍न बतानेवाछियोंके 
यहाँ जाना, रातका झाकुन देखना एवम्‌ नक्षत्र, चन्द्र, रवि और ताराओंके 
साथ ईर्षा दिखानी चाहिये ॥ ६४ ॥ 

स्मरणमतीतानां नायकेन सहोपमुक्तानाम्‌। इक्षणिका विप्रश्निकास्तासां गमनं 
गृहे इत्यर्थात्‌ । उपश्रतिर्निशीथे झुभाझुभपरिज्ञानार्थ प्रथमताक्यम्रहणम्‌ । तेन 
तस्या रथ्याचत्वरेषु गमनमिति । नक्षत्रादिभिः स्पृहणमिति पुण्यवन्त एते यन्ना- 
यकेन इर्यन्ते । अहमपुण्या यन्मां नेक्षत इति ॥ ६४॥ 

नायकके साथ जो २ आनन्द किये हों उन्हें ळोगोंको सुनाये । जो स्रिया 
शक्ुनोटी देखा करतो हैं उसके घर जाकर शकुनोटी दिखाये । आधाीरातके 
समय शुभ ओर अशुभके ज्ञानके लिये प्रथमवाक्ष्यका ग्रहण करते हैं । इसी 
तरह गली ओर चवूतरेपर जाना चाह्विये। यथासमय चमकते हुए चौं 
सूर्य और नक्षत्रोंके लिये कहे कि ये बड़े पुण्यवान हैं जो सदा मेरे प्यारेको 
देखा करते हैं । मैं बड़ी दुभांग हुँ जो वह मुझे नहीं दीखता ॥ ६४ ॥ 


इष्टस्वमप्रदशान तत्सङ्गमाो ममास्त्वात वचनस्‌ ॥ ६५ ॥ 

शुभ सपने देखकर कहे, कि उसके साथ मेरा संगम हो ॥ ६५॥ 

इष्टस्वपनेति । सङ्भतं शुमं इदच्दा प्रव्यूषे तजनसमक्षं प्रकाइय आस्तां तावदन्यत्त- 
त्समागम एष ममास्त्विति वचनसुदाहतेव्य़म । दृष्ट्वापि कृतकमदृष्टे स्वप्नं प्रकाश 
येत्‌ । यदि देशान्तरस्थस्य नायकस्यामिप्रतसिद्विस्तैस्तैर्पलब्धा स्यात्‌ ॥६५॥ 

अच्छे फलवाले सपने देखे तो प्रातःकाल जनसमूहमें प्रकट करे और 
कहे, कि ये बातें रही आये मुझे तो उसका समागममात्र ही चाहिये, ऐसा 
वचन सब फळाफळ सुनकर कहना चाहिये । यदि स्वप्न न भी दीखा हो और 
उसके लाभ होनेकी वात आनेवाले लोगांसे सुनी हो तो भी बनावटी सपना 
सुना देना चाहिये ॥ ६५॥ 


उद्वेगोऽनिष्टे शान्तिकर्म च ॥ ६६ ॥ 
अनिष्टद्शनमें उद्ठेग और शान्तिकर्म कराना चाहिये ॥ ६६ ॥ 


१ ख०-“घनसार पटीर मिले मिले नीर चदे तन लावे न लावे चढे । न बुझे विरद्दागिनि 
झार झरी हूं चहे घन लावे न लावे चहै ॥ हम टेर सुनावती वेनी प्रवीन चहै मन लादे न लावे 
चढे । अव आवें विदेशसे पातम गेह चहे धन लावें न लावें चदे ॥'? 


कान्ताजुद्चत्तम ] टीकाद्वयोपेतम्‌ । (९४३ ) 


उद्देगोडनिष्ट इति । अद्युमचूचके स्वप्तदशने सम्युद्रेगः । तस्य किमप्यनि> 
मस्तीति शान्तिकमं ब्राह्मणानाट्टय कायस ॥ ६६ ॥ 


यादि अशुभ सपना दीखे तो पास आने जाने वाळे उसके मिलनेवालॉमें 
अपनी घबराहट दिखाये । उसका कुछ अनिष्ट तो नहीं दै इस शंकासे आह्य> 
णोॉको बुलाकर झान्तिकर्म कराना चाहिये ॥ ६६ ॥ 
दोस्तके विदेशले आनेपर । 
आगते प्रत्यक्षे वृत्तमाह-- 
नायकके आजानेपर जो करना चाहिये उसे बताते हैं, कि-- 
अत्यागते कामएूजा ॥ ६७॥ 
-नायकके आजानेपर कामका पूजन करना चाहिये ॥ ६७ ॥ 
कामेति । त्वत्प्रसादादागत इति कामपूजनम्‌॥ ६७ ॥ 
ह काम ! आपको ही छृपासे ये आगये हैं, इस कारण मैं आपका पूजन 
करती हूं ॥ ६७ ॥ 
देवतोपहाराणां करणम्‌ ॥ ६८ ॥ 
जिस जिस देवताकी जो जो भेंट बोली हो उस ९ भेंटको वहां २ जाकर 
चढ़ा देना चाहिये ॥ ६८ ॥ 
देवतोपहाराणां च तजनसमक्ष प्रतिपन्नानां करणं निष्पादनम्‌ ॥ १८ ॥ 
जिन २ मनुष्योंके सामने जो २ भेंट बोली हों उनकी जाहिरामें उन ३ 
भेंटोंको वहां कर देना चाहिये ॥ ६८॥ 
सखीभिः पूर्णपात्रस्याहरणम्‌ ॥ ६९ ॥ 
साखियोंके साथ पूणपात्रका ग्रहण करे ॥ ६९ ॥ 
पूर्णपात्रस्थति । इष्टबुद्धया स्व॒जनायदुत्तरीयमाच्छिय गृह्यते तत्यूर्णपात्रम्‌ । 
तस्य सखीमिराहरणम्‌ ॥ ९९ ॥ 
इष्टबुद्धिसे स्वजनसे जो उत्तरीय झपटकर लिया जाता है उसे पूर्णपात्र कहते 
हैं, इसे साखियोंके साथ ळे ॥ ६९ ॥ 
वायतपूजा च ॥ ७० ॥ 
कौवेकी पूजा करे ॥ ७० ॥ 
वायसेति | वळुमे समागते पिण्डं ते दास्यामीति प्रतिज्ञात गृह्मणति॥७०॥ 


(९७४४ ) कामखूच्रमू । [अधि०६.अ०२- 
कौवेको पिण्ड देतो बार कहे कि मैंने जो यह कहा था कि प्यारेके आजा 
नेपर तुझे पिण्ड दूंगी सो पिण्ड देती, हूं तू इस पहिले कहे पिण्डको छे॥७ णा। 
्रथमसमागमानन्तरं चेतदेच वायसपूजावजेम्‌ ॥ ७१ ॥ 
कोवेकी पूजाको छोड़कर बाकी सबकाम प्रथम समागमके वाद्‌ करे ॥७१॥ 
नायकेन सह यः प्रथमः समागमस्तदनन्तरमेतत्कामपजादिकमनुष्टेयम्‌ ।। ७१ 
आनेके बाद प्यारेके साथ जब प्रथम समागम हो ले उसके वाद कामः 
पूजा आदि करे ॥ ७१ ॥ २ 
साथ मरनेके इरादे । 
प्रत्यक्षे परोक्षे च वृत्तमाह--- 
अब प्रत्यक्ष और पीछेके चरित्र कहते हैं कि--- 
सत्तस्य चाङुमरण रथात्‌ ॥ ७२ ॥ 
आसक्तके मरणके साथ ही अपना मरण कहे ॥ ७२ ॥ 
सक्तस्य चति । अचुमरण ब्रूयात्‌ स्त्रयोते न मया जीवितव्यमिति । सक्तो 
ह्येवं संभावयति नान्यः ॥ ७२ ॥ 
जत्र यह समझ छे कि यह सुझपर पूरा दीवाना होगया है तो कहे, कि 
आप जब स्वगे चळे जायँगे तो पछि में भी जिन्दी न रहूंगी, क्योकि आसक्त 
ही इसकी संभावना कर सकता है दूसरा नहीं कर सकता ।। ७२ ॥ 
इसपर ऐतिहासिक दृष्टि । 
में मर जाऊंगी या तेरे विना मरती हूं यह कहना जितना आसान है मरना 
उतना ही कठिन है । फिर वेश्या ओर सती ! यह तो एक प्रकारका प्रवाद- 
मात्र ही है; फिर भी यह नहीं कह सकते कि वेश्याओंमें कोई नमूने नहीं 
निकलते । वसन्तसेना सरीखे कोई २ संस्कारी जीव भी निकल आते हैं । 
महाराजा अलवर वनासहजीक साथ सती होनेके समय रानिया नहीं गई 
पर वेश्या उन्हींके साथ सती हो गई | रतलामकी पातुरीको अकबरने बुळाया 
एवम्‌ न भेजनपर एक करोड़ रुपया जुरमाना ठोकनेके लिये कहा । 


१ सख ०-““काहरिकी साझहिते सजनी हों खरी दुचिती अंसुआन वहाऊं । आज तो वावस 
गोचर आयके वाल गयो साखे होत पहाऊँ ॥ जो अवके अपनी इन आँखिनि संतत प्यारेको 
देखन पाऊं । रागिनी रागहि गाऊँगी बागहि कागढि पागहि पाग बँघाऊं ॥? 


ररो०-*“ये आये लाये कहा, यह दखनके काज । सखिन पठावति शाशिसुखी, सजाती 
आपनो साज ॥ ” 


कान्तानुद्ित्तम्‌ ] टीकाहयोपेतम्‌ । (९४५ ) 


छोटे संस्थानने मजबूर होकर उस पाठुरीकों भ्रेज दिया। बातेंचीतं करतीवार 
उसने अकबरसे कह दिया कि--जूठी पातारे खार्ये?? यह कार्गोका काम है 
जो दूसरेंकी जूठी पातर खाते हैं | अब मेरा बुडे होनेका समय आया 
क्यों आखिरी विगाड़ते हो ! यह सुनकर अकबरको बड़ी दया आयी एवम्‌ 
धन्यवादके साथ उसे छोड़ दी । महाराणा उदयसिंह युद्धके समय अकवरके 
एक ही भालेसे घायल होकर केद दोगये थे यह बात उनकी उस वेश्याकों मालूम 
हुई जिसे वे अपने हृदयका सच्चा प्यार रानियोंसे भी अधिक देते थे । वह 
सैनिक भेष बना रातको गाफिर पहरेदारोंकों मार अपने प्रेमीक्नों छुटा छाई 
एवम्‌ अन्तमें अपने ही सरदारोंके हाथसे उद्यसिंहके प्रेमपर असर हो गई । 
आखक्तकी पहिचान । 

कः पुनः सक्त इत्याह- 

आसक्त केसा होता है इस बातकी पहिचान बताते हैं कि 

निरुष्टभावः समानवृत्तिः अयोजनकारी निरादाङ्को 

निरपेक्षोऽर्थेष्विति सक्तलक्षणानि॥ ७३॥ 

हूर बातपर इतबार, हरबातमें अनुकूलता, हुकुम उठानेवाला, निःसंदेह 
और धनके विषयमें वेपरवा हो ये आसक्तके लक्षण हें ॥ ७३ ॥ 

निम्ृृष्टभाव इति सर्वात्मना विश्वस्तः | समानब्त्तिस्तावप्प्रबृत्तौ निद्गत्तौ च । 
प्रयोजनकारी नायिकाया यत्कार्यं तदुदीरितमात्रं यः कर्तु शक्रोति । निराशङ्को 
न कुतश्चिदाशाङ्कते तस्यां प्रवतेमानः । निरपेक्षोऽर्थेबु आत्मास्य तया ( १ ) 
गृह्यमाणेष्वपि ॥ ७३ ॥ 

जो पूरा इतबार करे, नायिकाको राजीमें राजी और नामें ना। नायिका 
जिस अपने कामको ज्ञवानसे निकाल दे उसे उसी समय बजा दे । उसमें 
प्रवृत्त होता हुआ किसी बातकी भी शंका न करे। जिन धनोंको वेश्या खींचे 
उसमें विळकुळ निरपेक्ष रहे (यादि शिर मागे तो शिर भी दे दे) ॥ ७३ ॥ 


१ जिस प्रकार अन्यज्जियोंके आसक्त सब्र कुछ चरणॉपर भेंट चढ़ाकर निरपेक्ष हो जाते हैं 
उसी तरह वेइयाके दीवाने भी हो जाते हैं अनेकॉको तो हम इस प्रकार देखते हैं कि 
अपना सर्वस्व वेइयाको देकर अन्तमें गुजारा भी उसीकी दी हुई रोटियोसे हुआ है । आसक्ति 
तो कहीं भी हो कष्टप्रद ही होती है, (सेवा भगवानके चरणोंके । सचा सत्त्व कहीं भी नहीँ दै। 


६० 


९ ९४६ ) व्ामखूचस्‌ । { अधि०६.अ०२- 


न कही बातको डुनियाँखे जाने । 
तदेतन्निदचनार्थ दत्तकशासनादुक्तम्‌ । अबुक्तं च 
लोकतः शीलयेत्पुरुषप्रकृतितश्व ॥ ७४॥ 
दृत्तकाचार्य्यने जो इस वेञ्यालीलाको कहा है यह बात उसीसे लेकर 
दिगुदरीनमात्रके लिये यहां रखी है । हमने जिस बातको नहीं कहा उसे 
लोकसे और पुरुषकी प्रकृतिसे जान लेना चाहिये ॥ ७४ ॥ 
तदित्युक्त दत्तम्‌ । निदरीनाथ द्त्तकशासनादिति दत्तकशात्रं इष्टवा । 
लोकत इति पराराधनकुशलाच्छीलयेदागमयेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
जो यह्‌ वेश्यालीछा कही है वह दत्तकाचार्य्यके बनाये हुए शाख्को देख 
उसीका सार लेकर दिगूदरनमात्रके लिये रख दी है। यादि और भी अधिक 
जानना हो तो उन लोगोंको देखकर जान छे जो दूसरेको रिझाकर अपना 
मतलब करते हैं ॥ ७४ ॥ 
वेश्याके दीवानोॉको शिक्षा । 
गम्यस्याप्यनुवतेमानस्य वेऱ्यास्वरूपप्रतिपच्यर्थमाह--- 
ये वात तो हुई वेश्याओंके मतळव करनेकी, अब वेशयाओंके अनुसार 
चळनेवाळे उनके मिळनेवालोंको भी वेश्याओंका स्वरूप . बतानेके लिये 
कहते हें कि 
भवतश्चात्र छो कौ-- 
सूक्ष्म त्वादाति लोभाच्च प्रकृत्याज्ञानतस्तथा । 


> ३ 


कामलक्ष्म तु दुज्ञान स्त्राणा तद्भावतंरापे ॥ ७५ ॥ 


इस विषयमे दा ःछोक हें कि-बड़े २ पहिचानवाले भी ख्रियोके ( वेश्या- 
ओंके ) कामके असली रूपको नहीं जान सकते,क्ये।कि एक तो काम स्वभा- 
वसे ही सूक्ष्म हे दूसरे ये इतनी ळभिन होती हें कि नकलको भी असळकी 
तरह दिखा देती हैं।दूसरे उनका दीवाना स्वभावसे भी अज्ञानी बन जाता है॥ 


१ इस कथनसे यह सिद्ध धोता है, कि दत्तकाचार्य्य आदे आचाय्यॉने जो कुछ कहा है 
चह दुनियोंमें होनेवाली बातोंका हव संग्रद कर दिया दे एवम्‌ यही वात्स्यायनकी बात है | ये 
अ्पूर्वे बतानेवाले नहीं हैं । 


कान्तानुवृत्तम्‌ ] टीकाहयोपेलम्‌ । (९४७ ) 


स्त्री गागिति वेझ्याराब्द्स्वादिति । चेतोवर्मेणाती न्द्ियत्वादेइ्याशब्दवाच्यानां 
नारेच्छा लक्षणः कामस्तस्य लक्ष्म स्वरूप दुज्ञोन किमिदं स्वाभाविकं वा 
कृत्रिममिति दुःखिन ज्ञायते । कश्रमित्याह--वक्ष्मत्वादिति, चेतोधर्मेणातीन्द्रिय- 
त्वात्‌ | क्रियया सुज्ञानमिति चेदाह--अतिळोमादिति | लुब्धा हि स्वाभाविः 
कमिव रूपयन्ति प्रव्रत्या न ज्ञायन्त इति | कामपराछु हि विश्वसन्ति पुमांसः | 
ततश्च तेषां स्वभावत एब रागाचरणसंभवादज्ञानमेव प्रादुर्भवति न ज्ञानम्‌ | 
तद्भावितैरपि लक्ष्मपरिज्ञानाभियुक्तिरपि दुर्ये किमिद स्वाभाविक छत्रिमं वेति७६ 
यह्‌ वात स्लीमात्रकी है वेश्या तो एक ख्ियोंका ही भेद है । काम चित्तका 
धर्म हे, इस कारण इन्द्रिया उसे देख नहीं सक्रतीं। फिर वेश्या शब्द्से कही 
जानेवाली ख्रियोंक़ा इच्छारूप जो काम हे उसकी इस वातक्रा ज्ञान कि- 
£ यह स्वाभाविक है वा कृत्रिम हे ? दुःखसे हो सके तो हो सके, क्योंकि 
काम एक मनकी तरंग है, अतः वही मन जान सकता है दूसरा नहीं । यदि 
यह्‌ कहो कि चेष्टाओंसे आसानासे जान लेंगे सोयह भी ठीक नहीं, क्योंकि 
ये ळोभक्रे मारे वनात्रटीको भी सहजकी तरह दिखा देती हैं । इस कारण 
रतरृत्तिसे भी नहीं जानी जा सकतीं । चःहे बनावटी हो चाहे स्वाभाविक हो 
केसा भी हो अधिक चाह दिखानेवालियोंमें पुरुप विश्वास कर लेते हैं, इस 
कारण उनके स्वभावसे रागका उद्रेक दोनेसे अज्ञान ही प्रकट होता है, ज्ञान 
नहीं प्रकट होता । और तो क्या जो कामके स्वरूपके ज्ञाता हैं वे भी इस 
वातकी परीक्षा नहीं कर पाते, क्रि असल है या बनावटी है, दूसरेकी वो 
गाति ही क्या है ॥ ७५ ॥ 
तदेव कृतकं च कामहद्ष्म दर्शयन्नाह--- 
उसी बनावटी कामके स्वरूपको ।दिखाते हुए कहते हैं कि— 
कामयन्ते विरज्यन्ते रञ्जयन्ति त्यजन्ति च । 
कषेयन्त्योऽपि सर्वार्थाञ्ज्ञायन्ते नेव योषितः ॥ ७६ ॥ 
इति श्रीवारस्यायनीये कामसूत्रे वारिके पछ्ेऽधिकरणे कान्ताचु- 
वृत्त द्वितीयोडध्याय: । 
चाहती हैं, विरक्त रहती हैं, अनुरक्त बना डालती हैं और छोड़ देती हैं 
एवम्‌ सब धनको खींचती हुई थी नहीं माळूम होतीं ॥ ७६ ॥ 


(९४८) कामसूचमस्‌ । [अधि०६्‌,अ०३~ 


कामयन्त इति । अक्गतकं कामयन्ते तदपि न स्थिरमित्याह---कृतककेलिं- 
वझाद्विरञ्यन्ते । कृतककेलिवशाद्रञ्मयन्ति । तदपि न स्थिरमित्याह--त्यज- 
न्तीति | किमर्थमित्याह्‌--कधेयन्त्योऽपीति । सर्वार्थान्‌ गृहन्त्योऽपीत्यर्थः ॥ 
अळक्तकवन्निष्पीडितसारत्वाज्ज्ञायन्ते नैव किंरूपा इति । योषितो वेश्या इत्यर्थः 
तस्मात्ता्ु नासक्तिं कुर्यात्‌ । केवलं यावदर्थं प्रतिपयेरन्नित्युपदेरा; । इति कान्ता- 


नुदृत्तं द्विपञ्चाशत्तमं प्रकरणम्‌ || ७६ ॥ 

इति श्रीवात्स्यायनीयकामपूत्रटीकायां जयमङ्गलाभिधानायां विदग्धाङ्गनाविर्कातरेण 

शुरुदतेन्द्रपादाभिधानेन यशोधरेणेकत्रङतसूत्रभाष्यायां वेशिके पष्टेऽधि- 
करणे कान्ताचुत्रत्तं ट्रितीयो ऽध्यायः | 

जो वह्‌ स्वभावसे चाहती हैं वह भी टिकाऊ नहीं रहता, इसी वातको 
बताते हैं कि-बनावटी लीलाके कारण विरक्त होती और इसीसे अनुरक्त भी 
कर ळेती हँ । वह वात भी स्थिर नहीं इसी बातको दिखानेके लिये कहते हैं कि 
छोड़ भी देती हैं । ये सव लीछाएँ किसलिये करती हें इसपर कहते हैं [क- 
“महावरकी तरह निचोड़कर निकाले हुए सारकी तरह धन खींचती हुई भी 
नहीं माळूम होतीं, व स्त्रियाँ कौनसी होती हैं ? उसका उत्तर देते हैं कि ऐसी 
वेश्याएँ होती हूँ इस कारण इन स्त्रियोंमें आसक्ति कभी न करे, केवळ जितना 
मतलब हो उतना निकाल ले । यह वेइयानायकोंको उपदेश हं॥ ७६ ॥ 


इति श्री पं० द्वीपचन्द्रशम-तनूज सर्वतन्त्रस्वतन्त्र रिसर्चस्कालर 
पं० माधवाचार्यनिर्मित कामसूत्र तथा जयमङ्गळाके द्वितीय 
अध्यायकी पुरुषार्थप्रभा नामक भाषाटीका समाप्त ॥ 


तृतीयोऽध्यायः । 

अर्थागमोपाय म्रकरण। 
एवमचुवतितात्कान्ताद्वित्तमाददीत । तच्च नालुपायेन साधयेदित्युक्तम्‌। 
इदानीमर्थीगमोपाया उच्यन्ते | तचादान द्विविधं स्वाभाविकमितरच | यदाह-- 
अपने अनुसार हुए मिळनेवाळेसे धन खींचे, वह भी विना उपायके सिद्ध 
न करे यह कहा है, इस कारण इस समय “ धन आनेके उपाय? कहते हैं । 
धनका खींचना दो तरहका होता दे-एक तो स्वाभाविक तथा दूसरा उपा- 

यसे । इसी बातको कहते हैं कि--- 


अर्थागमोपायाः ] टीकाह्वयोपेतम्‌ । ( ९४९ ) 


धन प्रापतिक्रे भेद । 

सक्ताद्वित्तादानं स्वाभाविकस्ुपायलश्व ॥ १ ॥ 

अपने पर आसक्त इए मिळनेवाळेसे दो तरहसे घनकी प्रा 
एक तो स्वाभाविक तथा दूसरी प्रयत्नसे ॥ १ ॥ 

सक्तादित्युक्तलश्षणात्‌ । स्वाभाविक न यन्नमपेक्षते । सक्तस्यार्थषु निरपेक्ष- 
त्वात्‌ । उपायतश्च यदसक्ताद्गवति तत्प्रायन्निकम ॥ १ ॥ 
_ आसक्तक्रा लक्षण पिछले अध्यायमें वता चुके हैं। जो उससे सहजमें ही 
मिळता हे वह स्वाभाविक है, उसमें प्रयत्नक्नी आवश्यकता नहीं । क्योंकि 
आसक्त उसके दिये जानेवाळे धनके विपयमें निरपेक्ष रहता हैं, पर जो अप- 
नेपर आसक्त नहीं है उससे धन खींचना युक्तिसे ही हो सकता हें ॥ १ ॥ 

आचाय्योका मत । 

तत्र स्वाभाविकं संकल्पात्समाविकं वा लभमाना 

नोपायान्प्रयुञ्जीतेत्याचायाः ॥ २॥ 

धन खींचनेके बिषयमें आचाय्यांका यह मत है कि--जितना लेनेका 
विचार हो उससे अधिक स्वभावसे ही मिलजाय तो फिर धन खींचनेकी 
युक्तियोंका प्रयोग ज करे ॥ २॥ 

तत्र स्वाभाविकं वित्त लममाना सकऱ्पसमधिकं वेति संकस्पादिति संकल्प 
एतावच्च यदियमिति संकल्पिताच यदधिकं ( १ ) तत्र नोपायान्प्रयुज्जीत, सुळ- 
भत्वात्‌ । तेनासंकस्पिते संकल्पिते च प्रयोगः ॥ २॥ 

सहजमें ही धन मिले एवम्‌ जो उससे लेनेका संकल्प हो अथवा जितना 
ठहरा हो उतना मिल जाय तो उपायोंकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि सुलभ 
मिलना है । इससे यह बात सिद्ध हो गई, कि जो न सोचा हो उसके लिये 
एवम्‌ संकल्पित न मिळे उसके लिये उपायॉका प्रयोग करना चाहिये ॥ २॥ 

भालक्तपर भी उपाय । 

विदितमप्युपायेः परिष्कृतं द्विणुणं दास्यतीति 

वात्स्यायनः ॥ ३ ॥ 

ॐ विदित भी उपायोंसे पारिप्कृत किये जानेपर दूना दिया जायगा । यह 
वात्स्यायन आचार्थका मत है || ३॥ 


~ 0. 


प्रि होती है! 


ॐ मुकार्रर फीससे ही इसी तरद चापळूसी तथा विलासमें अधिक प्रसन्न करके अधिर 
रुपया निकाला जाता है इस तरह आइक्त भी अपनी देनेकी मनसासे अधिक दे डालता है। 


(९९७० ) कामसूत्र । [ अधि ० ६अ० ३- 


विदितमपीति-स्वाभाविकत्वेन समधिकत्वेन चापारेच्छिनमप्युपायेः परिष्छ- 
तसुपब्रंहित द्विगुणं दास्यतीति तत्र प्रयोगो युक्तः ॥ ३॥ 

जाना हुआ भी यानी मुकर्रिर हुआ भी एवम्‌ स्वभावसे ही अधिकके 
रूपमें अनियत मिळनेवाळला भी धन उपायाँसे बढ़ाया जायगा यानी उसे उपा- 
योंसे और भी अधिकके रूपमें लेनेका उपयोग किया जायगा तो वह्‌ उससे 
दूना देगा यह वात्स्यायन आचाय्येका मत हे । अतः वहां उपायोंका प्रयोग 


करना चाहिये ॥ ३ ॥ 
घन खींचनेके उपाय । 


येरुपायैरादीयमानेऽप्यर्थे नार्थपरता ज्ञायते तानुपायानाह-- 

जिन उपायोंसे धन खींचतीवार भी इस बातका पता न चले कि यह केवल 
धनकी ही है उन उपायॉको बतळाते हैं कि-- 

अलकारभक्ष्यभोज्यपेयमाल्यवस्रगन्धद्रव्यादीनां व्यूव- 

~ Ly RN > 8 

हारिषु कालिकमुद्धाराथमर्थभनतिनयनेन ॥४॥ 

अलंकार, भक्ष्य, सज्य, पेय, माल्य, वस्त्र ओर गन्धद्रव्य आदिकोंके बेचने- 
बाळोंके निमित्त जो वादेपर मोळका रुपया चुकाना हे उसके लिये या उसके 
बदलेमें जो अपनी चीज गहने रखी हो उसे छुड़ानेके लिये रुपया ले छ॥४॥ 


भक्ष्यं लड्ड्कादि । मोज्यमन्नादि कृतमकृतं वा । पेयं सुरादि । वस्रं चतुविधं 
त्वक्फलक्कमिरोमजम्‌ । गन्धः ङुंकुमादिः । मास्यं ग्रथितङुसुमादि । आदिशब्दा- 
त्ताम्बूलफलप्ूगपञ्॒भाण्डोपस्करादि । तदुद्धार्यं ( राथ ) मिति संबन्धः | व्यव- 
हारिष्विति विक्रेतृषु व्यवस्थितम्‌ | कालिकमिति कालेन देयम्‌ । उद्वार्यमादा- 
वित्यर्थः । अर्थप्रतिनयनेनेति मूल्यप्रतिदानेन न तु द्रव्यस्यैव प्रतिनयनेन ॥४॥ 
+ अळंकार-जेवर, भक्ष्य-लड्ड जळेत्री आदि भोज्य अन्न आदि, चाहे वना 
बनाया हो, चाहें विना बनाया हो, पेय-पीनेकी चीजें दूध, जाम, शराव 
आदे ओर वस्न कपड़ोंको कहते हैं।ये वल्कलके, कपास आदिके, फलके, रेश- 


मके ओर भेंड आदिके बालोंके होते हैं । गुथे इए फूल आदि माला कहाती 
हैं । आदि शब्दसे पान, सुपारी, फल, अच्छे वर्तन, मसाले आददे काममें आने- 


+ ये चीजें उसके साथ अपने वर्तावमें थोड़ी बहुत आगई हों तो अधिकका विळ चुक* 
बाना बिलकुन आसान है । इनके वारेमें जेवर रखमेका बहाना और भी अच्छा है । 


अर्थागमोपायाः ] टीकाहयो पेलम्‌ । (९५१ ) 


~ 


चाळी चीजें समझनी चाहियें। ये चीजें जिन २ दूकानदारोसे वादेपर उधार ळी 
गई अथवा इन 'चीजोंके मूल्यके वदळे जो जेवर रख दिया गया हो उसे वायदेसे 
पहिले छुड्ानेके लिये उसकी वस्तुओंके मूल्य चुकानेके बहाने ळे छे । केवळ 
जेवर छुटानेके ही बहानेसे रुपया न ले ॥ ४॥ 
धनप्रशंला व धर्मकार्यका बद्दाना । 

तत्समक्षं तद्वित्तप्रशसा ॥ ५ ॥ 

उसके सामने उसके धनकी प्रशंसा करे ॥ ५ ॥ 

तत्समक्षमिति नायकसमक्षम्‌। यतो दष्ट्वा स्वयमेव रोचते मदीयमिति तत्य- 
शंसत इति ददाति ॥ ९ ॥ 

अपने मुख्य भिळनेवालेके सामने उसके धनकी तारीफ इसलिये की 
जाती है कि उसे देखकर उसे और देना अच्छा लगे कि यह मेरे धनको बड़ी 
सराहती है इससे आप दे देता है ॥ ५ ॥ 

त्रत बक्षाराम देवङुल त डागोद्यानोत्सवध्रीतिदायव्यप- 

देश ॥ ६॥ 

ब्रत, वृक्ष, बाग, देवमांदिर, कूआ, वावड़ी, उत्सव और प्रेमके दहेजेका 
बहाना करे ॥ ६॥ 

ब्रतेति। आगाम्यष्टम्यां मम व्रतं तत्रानेन प्रयोजनमिति । तद्रे ( ? ) मया 
रक्षो रोपितस्तस्य प्रतिष्ठेति | आम्राणां मधूकानां मया आरामः कार्यः | कर्णस्य 
वा कर्णवेधादिकं कार्यमिति (१ ) देवङुलमुत्थाप्यमुत्यापितस्य वा प्रतिष्ठेति । 
तडागं पुष्करिण्यादिकं खातयितव्यं खानितस्य वा प्रतिष्ठेति । उत्सवः परश्चों 
भविता तत्रानेन प्रयोजनमिति | खिगधोऽयमागतस्तस्य प्रीत्या अवञ्यं किञ्चिऽ 
देयमिति तब्यपदेदः ॥ ६ ॥ 

आगामी आठेको मेरा ब्रत है उसमें ये ये वस्तु चाहियें । मैंने वृक्ष लगाया 
था उसकी प्रातिष्ठाके समयका खर्चा है । में आम और महुएका बाग लगा- 
ऊँगी । कानका कर्णवेध कराऊँगी, मंदिर अधूरा हे उसे ऊपर उठाना है और 
उठे हुए मांदेरकी प्रतिष्ठा करनी है। कूआ, बावड़ी, तलाई आदि खुदाने हैं 
अथवा खुदाये हुओंकी प्रतिष्ठा करनी है । हमारे यहां अमुक बातका उत्सव 
होगा, उसमें इन २ चीजोंकी आवश्यकता हे । यह अकिंचन मेरे मिलनेवालः 


( ९५२) व्वामसूञ्जस्‌ । [ अधि०६,अ०३- 


प्रेमी ( ल्लेही ) आ गया है उसे प्रेममें अवश्य कुछ देना होगा । इन बातोके 
बहाने करके मिळनेवालेसे % धन खींचे ॥ ६ ॥ 
छुट गई व भागले नष्ट । 

तदभिगमननिमित्तो रक्षिभिश्चौरेबीलङ्कारपरिमोषः॥ ७ ॥ 

आपके यहां आपसे मिलने आनेके समय साथ छानेवाले रक्षक अथवा 
गस्त देनेवाले या चोरोंने राहमें जेवर उतार लिया यह कहे ॥ ७ ॥ 

तदभिगमनमिति नायकाभिगमननिमित्तं यस्य (१) रक्षिमिदंण्डपाशिकिः 
सहायैः कृतसंवित्वैश्चौरेवा कृतसं वित्कैरलङ्कारमोक्षः कार्यः । येनेयमदग्धन्मूल (१) 
मागच्छन्ती दुःखितेति ज्ञात्वा अन्यमलङ्कारं ग(य) च्छति ॥ ७॥ 

मिलनेवालेसे कहे कि मेरे आपसे मिलनेके लिये रातके समय राहमें आती 
चार, दण्ड और हतकड़ी हाथमें लेकर गस्त देनेवाले चोकीदारोंने जेवर छिना 
लिया । या परस्परमें सब तरहके संकेत किये हुए 'चोरोंने चोर लिया । कहे 
ही कहे नहीं किन्तु ऐसे बहानेके लिये मिळे इए चोरोंसे ऐसा करा ले या 
झूठा नाम ले दे जिससे नायक यह समझकर कि यह मूलको विना जळाये 
यानी सव कुछ खोकर भी अपने स्लेहकों वचानेके लिये अपना वादा पूरा 
करनेके लिये दुःखी भी चली आई हे यह जान झट गहना दे देगा ॥ ७॥ 

दाहात्कुडयच्छेदात्त्रमादाद्गवने चार्थनाञाः ॥ ८ ॥ 

दाहसे, ओड़ा लग जानेसे,प्रमादसे घरमें हो धनके नष्ट होनेका बहाना करे८॥ 

दाहादितिं । प्रमादाढुत्थितेऽग्नौ च दग्धमिति नाशः प्रकाऱ्यः | न तु स्वय- 
मादीप्यः । अनेकप्राण्युपघातदोषात्‌ । ङुडयच्छेदादिति चौ रैः सन्धिखातादप- 
इतमिति नाशः । चौरव्यज्ञनैवी कुड्यछेदान्नाशः । प्रमादादिति । मम मातुर्वा 
ममादादू गृह एव द्रव्यनाशः ॥ ८ ॥ 

यदि प्रमादचश घरमें आग लग जाय तब यह प्रकट करे कि-“ आगमे 
सब धन नष्ट हो गया । “ ऐसा न करे कि आपही आग दे ले, क्योंकि खुद 


> इन बहानोंसे उत्तम प्रकातके पुरुष ही ठगे जा सकते हैं। अधम प्रकृतिके व्याक्तेयोके 
ढगनेका तो पहिला ही वहाना हे । उत्तम वेश्याओंके ये काम अवश्य दवोते हैं । 

१ इजतदारसे चौकीदार आदिका बहाना है ऐसे वेध्षेत्ते तो चोरका बहाना ही किया जाता 
है। सदा जेवर पहिनकर जानेवाली अचानचक रतिको इसका बहाना करती हे । यह बात 
नगरोंकी अपेक्षा गामोमें ज्यादा चल सकती है। 5 


अथीगमोपाया: ] टीकाद्वयोपेतम्‌ । ( ९५३) 


आग देनेमें अनेक जीवोंकी हत्याका दोष होगा । चोरोंने दीवाळमें छेद करके 
निकाल लिया यह हल्ला कर दे । अथवा योंही कहे कि, मेरी माने प्रमादसे 
गुमा दिया ॥ ८ ॥ 
स्वागत सत्कारका सचे । 

तथा याचितालङ्काराणां नायक्ालङ्काराणां च लद्‌= 

भिगमनार्थस्य व्ययस्य अणियिमिर्निवेदनस्‌ ॥ ९ ॥ 

इसी तरह मांग हुए अलङ्कारोको एवम्‌ नायकके दिये अळंकारोंको कहे | 
उसके मिळनेके समयके व्ययको गुप्रचरोंके द्वारा कहूळवाये ॥ ९ ॥ 

तथेति यथा द्रव्यस्य दाहादिना नाश: याचितालङ्काराणां कार्थवशादन्यतो 
मा्गितानां नायकालङ्काराणां तेन स्थापितानां दाहादिना ( नाश ) प्रकाशिते- 
5वऱ्ये प्रयच्छति स्वकीयं च न मृगयति | प्रणिधिमिरिति परिचारकमुखा ये नाय- 
केन प्रणिहितास्तैब्ययस्यातिवदन नायकाप्रतस्त्वाममिगन्तुमस्याः सरकताम्बूला- 
दिमिरियान्‌ व्यय उठित ( उत्थित ) इति ॥ ९ ॥ 

जिस प्रकार दाह आदिसे धनके नष्ट होनेका वह्यना था उसी तरह कार्य्य 
वश दूसरेके मांगे जो अलंकार हों उनका और नायकके रखे हुए अलंकारोंका 
भी अभिसे नाश प्रसिद्ध कर दे । इसका यह नतीजा होगा कि दूसरेरे देनेके 
लिये और जेवर अवइपला देगा तथा अपना जेवर नहीं मांगेगा । जो नौकर 
चाकर आदि नायकने भेजे हो उनसे नायकके अगाड़ी अपना खर्च कहळवाये 
कि आपसे भिळनेमें इसका इतना खर्च प्याले और पान आदिमें हो गया॥९॥ 

उसका कजे । 

तदुर्थक्ुणग्रहणम्‌। जनन्या सह तदुद्गवस्य व्ययस्य 

विवादः ॥ १०॥ 

नायकके ऊपर खचे करनेके लिये कर्ज लेना चाहिये, माताके साथ उससे 
होनेवाले खचेके लिये विवाद करना चाहिये ॥ १० ॥ 

तदथेमिति नायकनिमित्तब्ययाथम्‌ । ऋणग्रहणं तत्समक्षमित्यथीत्‌। जन- 
न्येति । ऋणं किमिति गृह्णासि कथं त्वया शोधयितन्यमित्यमिदधत्या मात्रा सह 


__१ कभी ऐसाभी करती हें कि इन खचोंके पेसे उसी समय रोजकी रोज अपने नोकरों द्वारा 
ले लिया करती हैं । 


(९५४ ) कामखूुत्रम्‌ । [ अधि० ६ ,अ० ३-- 


तढुद्भबस्य नायकसम्बन्धिनः कृते नात्मीयस्य विवादः कतैव्यः । कि तव अहमे- 
बात्मानमपि विक्रीय शोधयिष्यामीति । तेन तथाविधं दष्ट्वावसयं ददातीत्यथेः ॥ 


नायकके स्वागत सत्कारमें होनेवाळे खचके लिये उसके सामने ही दूसरेसे 
कजी लेना चाहिये, यादि मा कहे कि तू कर्ज क्यों लेती है, कहांसे देगी ? तो 
कह्‌ दे कि में मेरे लिये नहीं किन्तु अपने प्यारेके लिये ळेती हूं । इसमें मेरे 
किसी भी संबन्धीको विवाद न करना चाहिये । में अपने आपको बेचकर भी 
इस कर्जको चुका दूँगी । ऐसा करनेका वेश्याका आशय यह है कि-उस 
ऋण लेनके साथ यह बखेड़ा देखकर वह आप ही अवश्य चुका देगा ॥१०॥ 

उत्लवकी सजावट व देना । 

सुहृर्कार्येष्वनभिगमनमंनमिहारहेलोः ॥ ११ ॥ 

नायकके मित्रोंके यहां उत्सव हो तो उसके कहनेपर कहे, कि मेरे पास 
वहांके कुछ दैनेके लिये नहीं है, इस कारण न जाऊंगी ॥ ११॥ 

सुहृत्कायेष्विति नायकमिधरोत्सवा दिष्वनभिगमनं कार्य आहूयमाना न यामि । 
नायकेन गण्यमानाया अपि कारणमाह-अनभिहारहेतोरिति । अमिहारमु (उ) 
पायनं तन्मम नास्तीति ॥ ११ ॥ 

आपके मित्रोंके उस उत्सवमें में बुलाई हुई भी न जाऊंगी यह कह दे | 
यदि नायक अपने साथ न जानेका कारण पूछे तो कह दे कि मेरे पास 
देनेके लिये तो कुछ हे ही नहीं ॥ ११ ॥ 

चट दे ~ CQ ४२ र्व 

तेश्च पूर्वमाहता शुरवोऽमिहाराः पूवेसुप्नीताः पू 

श्राविताः स्युः ॥ १२॥ 

उनके लाये इए बड़े २ उपहार आपने पहिले लिये हैं इस बातको जानेसे 
पहिले सुना. दे ॥ १२॥ 

तेश्च एवेमाहृता इति सुहृद्विरस्माकमप्युत्सवे महान्तोऽभिहाराः । प्रवेमुपनीता 
इति नायकस्य । पूर्व श्राविताः स्युः यावदेव सुहृत्कार्यं न संभरति । पूर्व याचितं 
हि कार्येकाछे प्रयच्छति, यदि न दद्यादवश्यमेव तदानीमनभिगमनम्‌ ॥ १२ ॥ 

उन सुहृदोंने हमारे भी उत्सवोंमें बड़ा २ चीजें दी हैं। उन चीजोंको 
नायकको पहिले ही सुना दे जबतक कि सुहृदका वह काम पूरा न हो 
छे । यदि मांगी हुई चीजोंको जानेसे पहिले ला दे तो जाय, यादे न दे तो 
कभी न जाय ॥ १२॥ 


अर्थागमोपायाः ] टीकाद्वयोपेतम्‌ । (९५५ ) 


दुःखित दिखाना । 

उचितानां क्रियाणां विच्छित्तिः ॥ १३ ॥ 

उचित क्रियाओंकों बन्द कर दे ॥ १३ ॥ 

उचितानामिति प्रत्यहं दारीरस्थित्यर्थं क्रियमाणानां विच्छेदः कार्यः | येना- 
यमिदानीं रारीरस्थितिरप्यस्या न सम्भवतीति प्रयच्छति ॥ १३ ॥ 

शरीरकी हिफाजतके लिये जो प्रतिदिन व्ययसाध्य कार्य्य किये जाते हैँ 
उन्हें भी बन्द कर दे, जिससे मिळनेवाळला यह समझे कि आजकल इसके 
शरीरका भी निर्वाह नहीं होता, इसे रुपया दू जिससे इसका खर्च चले ॥१३॥ 

नायकार्थ च शिल्पिषु कार्यम्‌ ॥ १४॥ 

नायकसे जिसमें धन लगे ऐसी चीजें कारीगरांसे बनवा लेना चाहिये १४॥ 


नायकार्थ चेति । नायकादर्थो यस्मिन्‌ । कार्य शिस्पिषु । निर्देश्यमिति 
शेषः । अयमुत्कष्टः शिल्पी कारणकं (१ ) बहून्मृगयते तच मम नास्ति यदि. 
त्वं प्रयच्छसि कारयेयं नो चेदामविति (१) कारयिष्यामीति ॥ १४ ॥ 

नायकसे कहे [कि-यह कारीगर बड़ा अच्छा है उस चीजको मा बहुत 
ढूंढती फिरती थी वह मेरे यहां नहीं है। यदि आप खर्चा दें तो बनवा हूँ 
नहीं तो न सही ॥ १४ ॥ 

चेद्यआदिका उपकार व मित्रोकी खहायता । 

वेद्यमहामात्रयोरुपकारक्रिया कार्यहेतोः ॥ १५ ॥ 

अपने कार्य्यके लिये वैद्य और राजके मुख्य पुरुषोंका उपकार करना 
चाहिये ॥ १५॥ 

उपकारक्रिया उपकारकरणम । कार्यहेतोरिति इदं तत्कार्य यदुपकृतौ वैद्या 
मेषजापदेरोन नायक दापयन्ति | महामात्रश्वोपकृतो हठाददातुकाममपि ॥ १ ५॥ 

उपकार करनेका नाम-उपकार क्रिया है । यह वह कार्य्य हे जिसके उप- 
कारमें वद्यलोग दवाके बहाने नायकको मिला देते हैं। उपकृत हुआ राज- 
प्रधान न देनेवाले नायकसे भी जबरदस्ती दिलवा देता हे ॥ १५ | 


मित्राणां चोपकारिणां व्यसनेष्वभ्युपपत्तिः ॥ १६ ॥ 
नायकके मित्रों अथवा उनके उपकारियोंकी आपत्तिमें सहायता कर॥१६॥ 


( ९५६ ) कामसून्रम्‌ । [ अधि०६,अ०३- 


मित्त्राणामिति नायकसम्बन्थिनामुपकतु शीलं येषां नान्येषाम्‌ ।, व्यसनेश्रु 
दैवमानुधेपु अभ्युपपत्तिः साहाय्यम्‌ | तानि हि व्यसनेष्वम्युपपन्नानि नायकमभि- 
घायोपकुवन्ति ॥ १६ ॥ 

जिसका स्वभाव नायकके सम्बन्धियोंके उपकारोको करनेका है । देवी 
और मानुपी आपत्तियोंमें उसे सहायता दे दूसरोंकीसें नहीं। ये लोग 
सहायता पाकर अछुकूछ हुए नायकसे कहकर उपकार करा देंगे ॥ १६॥ 

घर निर्माणका बहाना च जेवर बचना । 

गृहकर्म सख्याः पुत्रस्योत्सञ्जनम्‌ दोहदो व्याधिर्मि- 

त्रस्य दुःखापनयनमिति ॥ १७ ॥ 

घर बनवाना, सखीके पुत्रका उत्संजन, उसकी उत्कट इच्छा, मित्रकी 
व्याधि और दुःखका निवारण करनेका बहाना करे ॥ १७ ॥ 

गुहकमेच्छादनेष्टकादि कारयितब्यम्‌ | सख्याः स्वस्याः पुत्रस्योत्सञ्ङनं यस्यो- 
व्सवनिकेति प्रतिपत्तिः | क्रियाकालोपक्षणं चेतत्‌ । अन्नप्राशनं चूडाकरणादि 
वा करणीयम्‌ । दोहृदोऽमिलाषो यस्मिन्सख्याः | ब्याधिवी आकस्मिकः प्रति- 
कतेव्य: | मित्त्रस्य च युष्मदीयस्य पुत्रादिमरणान्ममेह दुःखमुत्पन्नं तत्संवगना (१)- 
दपनेतव्यमिति । इत्येवं गृहकर्मादि व्यपदेइयमितिराब्दरोषः ॥ १७॥ 

घर पटाना और इष्टका आदि कराना, अपनी सहेळीके बेटेके उत्संजन है 
उसका छोटा उत्सव होना है उसकी तयारी करनी या उसमें जाना हे इन 
वहानोंसे रुपया ले ले ॥ १७॥ 

अलङड्कारेकदेशाविक्रयो नायकस्यार्थे ॥ १८ ॥ 

नायकके लिये अपने जेवरका कुछ हिस्सा बेच दे ॥ १८॥ 

अलङ्कीरिकदेशविक्रय इति स्स्यालङ्कारस्यैकदेरामाङ्गष्य तत्समक्षं विक्रेयो 
येनायं मदर्थे विक्रीणातीति प्रयच्छति ॥ १८ ॥ 

अपने जेवरका कुछ अंश निकालकर उसीके सामने बेचे; जिससे वह यह 
समझे, कि मेरे लिये बेचती है तो झट पैसे निकालकर दे देगा ॥ १८॥ 

अच्छी चीज्ञकी विक्री व घेळमेळसे बचना । 
तया शीलितस्य चालङ्कारस्य भाण्डोपर्करस्य वा 
वणिजो विक्रयार्थ दानम्‌ ॥ १९॥ 


अर्थागमोपायाः ] दीकाहयोपेतम । (९५७ ) 


अपनेको अच्छे छगनेवाले जेवर, बर्तन और घरकी सजावटके सामानको 
बनियाके सामने विक्राके लिये दिखाना || १९ ॥ 

तया नायिकया | शीलितस्य रुचितालंकारस्य भाण्डोपस्करस्य वा शीलि- 
तस्य । वणिजः कृतसङ्केतस्य नायकसमक्षं दशेन कतेव्यं येनायं नास्त्यस्याः 
किमपि यच्छीलितमपिं विक्रेतुमारव्धमिति प्रयच्छति ॥ १९ ॥ 

आप जिस चीजको अच्छा समझती हो ऐसे जेवर, वर्तन और घरके 
सामानको समझाये हुए बनियाको विक्रीके लिये दिखाये; जिससे नायक यह 
समझकर कि--इसके कुछ नहीं रहा तत्र ही यह अपनी प्यारी चीजोंको 
बेचती है यह समझकर और दे देगा ॥ १९ ॥ 

~ ~ ~~ 3१ ~ 
म्रातिगाणकानां च सहृचशस्य भाण्डस्य व्यातकर्‌ श्रात- 
विशिष्टस्य ग्रहणम्‌ ॥ २० ॥ 

सुकाबिलेकी वेश्याओके बर्तनके समान वर्तनको उनके वर्तेनोंसे बदल 
जानेकी वजहसे औरोंसे अपने वर्तन बड़े कराना ॥ २० ॥ 

८ भाण्डसम्प्लवे विशिष्टप्रहणम्‌ ? इति दत्तकसून्नसपष्टार्थ सून्नान्तरमाह--प्रति- 
गणिकानामिति । भाण्डस्य साद्स्यात्स्वेन भाण्डेन व्यतिकरे परिवर्ते सति मा- 
भूत्पुनरेवमिति प्रतिशिषष्टस्य प्रमाणसंस्थानाभ्यां ततोऽधिकस्य ग्रहणं वणिजो 
हस्तात्‌ क्रमेण नायकसमक्षं कुर्यात्‌ येनायं क्रीत्वा प्रयच्छति । प्रायशश्च वेश्यानां 
सामान्यानां कार्योत्पत्ताबन्योन्यस्य भाण्डं याचितकं भवतीति प्रतिगणिका- 
ग्रहणम्‌ ॥ २० ॥ 

दृत्तकाचार्य्यने एक सूत्र किया है कि-* वर्तनोंके घेलमेळ ह्दोजानेपर उनसे 
कुछ उत्तम एवं न मिलनेवाले बर्तन ले । ? उसी (सूत्रको स्पष्ट करते हुए 
वात्स्यायन कहते हैं, कि--'सामानेकी व साथक़ी वेञ्याओंके बतेनों जैसे 
ही होनेके कारण अद्ळ बदल हो जानेसे फिर ऐसा न हो, इस कारण बानि* 
याके हाथसे नायकके सामने बदल जिससे नायक खरीदकर दे दे । प्रायः 
ऐसा होता है कि समान वेञ्याओमें आपसमें काम पड़नेपर एक एकके बतेन 
दूसरी मांग ळेती है | वहां उलटा पलटी हो जाना स्वाभाविक बात है । इसी 
लिये प्रातिगणिका शब्द ग्रहण किया है ॥ २० ॥ 

कृतज्ञता व प्रतिस्पधिनियोंकें अधिक लाभ । 
पूर्वोपकाराणामाविस्मरणमडुकीर्तंनं च ॥ २१ ॥ 

पाहिले उपकारोंकों न भूले और उन्हें प्रेमपूर्वक वर्णन करे ॥ २१ ॥ 


(९५८) कामखूचस्‌ । [ अधि०६.अ०३- 


अविस्मरणमिति विस्मरणे हि तवेद मयोपहृतमिति यदि तेनाभिहिता कि 
ब्रुयात्‌ । अनुकीतेनं च तत्समक्षं मयोपकृतमत्र न नश्यतीति पुनः प्रयच्छति ॥ 


यदि उसके किये उपकारोंको भूल जायगी तो जब नायक यह कहेगा कि 
झैने उस समय तुम्हें अमुक चीज लाकर दी थी तो क्या कहेगी? इससे सामने 
उसके किये उपकारोंके कहनेका यही तात्पर्य्य है कि वह यह समझेगा कि यह 
बड़ी कृतज्ञ हे इसका किया उपकार न मिटेगा प्रत्युत कृतज्ञताके रूपमें प्रकट 
होगा अतः फिर देगा ॥ २१ ॥ 
प्रणिधिभिः ्रतिगाणिकानां लाभातिकङ्षायं श्रावयेत्‌ ॥२२॥ 
अनुचरोंके द्वारा नायकको सुकाबिलेकी वेश्याओको इए २ अपनेसे अधिक 
ळाभोंको सुनवाये ॥ २२॥ 
प्रणिधिमिश्चारेः प्रतिगणिकानामात्मनातुल्यदानमभिहीनां (१) लामाति- 
शयश्रावणम्‌ | नायकसमक्ष भवदावासाद्विष्णुमित्त्रया ळब्धमिदमधिकमित्यादि २२ 
जो गणिकाएँ ऐसी हों क्रि उन्हें अपने बराबर ही मिळना चाहिये अधिक न 
मिळना चाहिये उन्हें अपनेसे अधिक लाभान्वित बतवाये कि आपके पड़ोसी 
विप्णुमित्रसे उसे इतना धन मिला है॥ २२ ॥ 
ताछु नायकसमक्षमात्मनोऽभ्यथिकं लाभं सूतमभूतं 
वा व्रीडिता नाम वणेयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
यादे चे अपने यहां आई हों तो नायकके सामने उससे अपने अधिक हुए 
लाभको कदे, यादे न हुए हों तो कुछ शरमाकर ही हुआ बताये ॥ २३॥ 
तास्विति प्रतिगणिकासु यो लामस्तस्मादप्यधिकमिति योज्यम्‌ । भूतं वा 
नायकेन दत्तम्‌ | अभूतमदत्तम । व्रीडिता नामेति लन्जितेव वर्णयेत्‌ । येन 
सोऽपि लज्जितः प्रयच्छेत्‌ ॥ २३ ॥ 
जो उन्हें लाभ हुआ हो आप उनसे भी अधिक हुआ बताये, कि मुझे 
आपसे भी अधिक इनसे मिला है। यदि न मिला हो तो उसे नायकके देखते 
उनके सामने कुछ लजाकर कहे, कि मेरे पास है । इसका यह फळ होगा कि 
बह भी शरमाकर उस चीजको दे देगा॥ २२॥ 
Ee खुळीमने व त्यागी रकीबोॉका दिखाना । 
पूवेयोगिनां च लाभातिदायेन पुनः सन्धाने यतमाना- 
नामादिष्कृतः मातिषेधः॥ २४ |! 


अथोंगमोपायाः ] टीकाद्वयोपेतम्‌ । ( ९५९ ) 


पहिले मिले इए जो अधिक लाभसे फिर मिळनेके लिये प्रयत्न कर रहे हैं 
उनके लिये खुळी इनकार करनी चाहिये ।। २४ ।। 

पूवेयोगिनामिति । एवेसंसृष्टानां विशीर्णानां ळामातिरायेनाधिकेन छामेन 
पुनः सन्धाने यतमानानां यत्न कुवेतामाविष्कतः प्रकटः प्रतिषेधः कतेव्यः । 
तथासौ श्रुत्वा मय्यनुरक्तेति प्रयच्छति ॥ २४ ॥ 

जो पाहिले मिळनेवाळे हो एवम्‌ कारण वश हटा दिये. हों; यदि फिर वे 
पृहिलेसे अधिक देकर मिळना चाहते हों एवं प्रयत्न कर रहे हों तो भी उन्हें 
जाहिरामें तो इनकार ही करनी चाहिये; जिसे सुनकर नायक यह जान जाय 
कि मुझमें बड़ी अनुरक्त हे इस कारण जो मॅगिगी सो दे देगा ॥ २४ ॥ 

तत्ह्पर्थिनां त्यागयोगिनां निद्शोनम्‌ ॥ २५ ॥ 

नायकसे स्पधो रखनेवाले त्यागियोंको दिखाना चाहिये ॥ २५ ॥ 

तत्स्पर्धिनां चेति नायकस्पर्धिनां त्यागयोगिनां निदनं प्रणिधिमिः । समा- 
गत्वख्यापनार्थ मित्यर्थः। येनायं श्रुत्वा वितरेत्‌ । एषा मा भूदिति (१)प्रयच्छति २९ 

नायकके साथ प्रतिद्वन्द्रिता रखनेवाले त्यागयोगी व्यक्तिय्रॉंको अपनी ओर 
झुकते हुए नायकको दिखलावे, गुप्त चरोके द्वारा कि-ये मेर भागीदार खड़े हैं 
जिससे सुनकर दे देगा कि कहीं यह उनकी न हो जाय ॥ २५ ॥ 

वञ्चोंकी तरह माँगना । 

न पुनरेष्यतीति बालयाचितक्ामेत्यर्थागमोपायाः ॥२६॥ 

यादि यह जच जाय कि [फर न आयेगा तो वच्चेकी तरह मागे ॥ २६ ॥ 

न पुनरेष्यतीति । न पुनगृहमनेनागन्तव्यमिति बालेन प्रयुक्तेन याचितकं 
कायमिद्‌ मे देहीति । बाळवद्वा लज्जां त्यक्त्वा याचितन्य मित्यर्थः । एतेऽथीगमो- 
पाया देशकाळावस्थापेक्षया प्रयोक्तव्याः । इत्यर्थागमोपायाह्भिपञ्चाशत्तमं 


प्रकरणम्‌ ॥ २६ ॥ 
जब यह विश्वास हो कि अव इसे घर आना नहीं है तो बच्चकी तरह लाजको 


छोड़कर माग ळे या बाळक जसे प्रेमामहसे माँगते हैं उस तरह मॉग ठे ॥ ये 
३७. ~ 
धन खाँचनेके उपाय हैं-देश, काळ ओर अवस्था देखकर इनका प्रयोग करना 


चाहिये । ये “ धन आनेक उपाथ ? नामक ५३ वाँ प्रकरण पूरा हुआ ॥२६॥ 


(९६० ) व्हामसूचम्‌ । [ अधि०६.अ०३- 


विर्क्तप्रतिपत्ति प्रकरण । 


सत्ताद्वित्तादानमुपाथैरुक्तं विरक्ते तु कि प्रतिपद्येतेति विरक्तप्रतिपत्तिरुच्यते । 
अपनेपर दिवाने इएसे उपायोंसे धन खींचना बता दिया है, किन्तु 
जिसका मन अपनेसे हट गया हो उसके साथ क्या बतीब करना चाहिये 
इस कारण इस प्रकरणको कहा है । 
विरक्तकी पहिचान । 
तत्र विरक्तस्य लक्षणमाह-- 
विना अपनेसे हटे इएको पहिचाने उसके साथ किये जानेवाले कर्तव्यका 
निश्चय नहीं किया जा सकता, इस कारण विरक्तक्ता लक्षण करतें हैं कि- 
विरक्तं च नित्यमेव प्रकृतिविक्रियातो विद्यात्‌ छुख- 
बर्णा्च॥ २७॥ 
विरक्तक्रो सब बातोंमें प्रकृतिके बदळजाने तथा सुखके राग रंगसे पहिचान ले॥ 
नित्यमेवेति स्त्र क्रियासु वतेमानम्‌ । प्रक्कतिविक्रियात इति स्वमावान्य- 
थातवनेत्यर्थः । अनेनेङ्गितमन्यथावृत्तिलक्षणं दर्शयति । सुखवर्णाच्च विद्यादि- 
त्येव । मुखरागादित्यर्थः | कश्चिदेव सुखरागेऽभिरागं सूचयति तेनेङ्गिताकाराम्या 
रक्तवद्विरक्तमपि विद्यादित्युक्तम्‌ ॥ २७ ॥ 
विरक्तक्रो सत्र कामोंमें पहिळे जैसे करता था उनके बदळनेसे और सुखके 
रागसे पहिचान ले । इससे यह बात सिद्ध हो गई कि जैसे अनुरक्तकी 
चेष्टाओं और मुखकी रंगतसे पहिचान होती है उसी तरह अन्यथाडत्तिरूप 
चेष्टाएँ तथा मुखपर जो प्रेमका अभिराग होता हे उससे भिन्न राग देखकर 
हटे हुएकी पहिचान कर ले यह इससे सिद्ध हो गया ॥ २७॥ 
मनगदले हुएके कार्य । 
तामन्यथाइत्तिमाह-- 
अब विरक्ती उन चेष्टाओंको बताते हें जिनसे उसे पहिचाना जा 
सकता है-- 
ऊनमतिरिक्तं वा ददाति ॥ २८॥ 
कम वा ज्यादा दे ॥ २८॥ 
अतिरिक्त वा यथादीयमानात्‌ ॥ २८ ॥ 
जो दिया करता था उससे कम दे। उसे दे दे और अतिरिक्त भी दे दे २८ 


विरक्तप्रतिपत्तिः ] टीकाद्वयोपेतम्‌ । ( ९६१) 


घ्रतिलोमेः सम्बध्यते ॥ २९ ॥ 

विपक्षियासे सम्बन्ध करे ॥ २९ ॥ 

प्रतिलोमः सम्बध्यते नायिकाया विपक्चैः सह प्रीति करोति ॥ २९ ॥ 

नायिकाके दुश्मनोंके साथ प्रेम करे ॥ २९ ॥ 

व्यपद्ङ्थान्यत्करोति ॥ ३० ॥ 

कहकर दूसरे कामकों करे ॥ ३० ॥ 

व्यपदिइय स्नातब्यमिति अन्यत्करोति सजीकृतेडपि ज्रानोपकरणे युक्ते ३० 

कहे कि स्नान करूँगा पर जत्र ज्रानक्री तयारी की जाय तो उसे छोड़ 
भोजन करने बैठ जाय ॥ ३०॥ 

उचितमाच्छिनत्ति ॥ ३१॥ 

उाचितको भी रोक दे ॥ ३१॥ 

उचितमाच्छिनत्ति-प्रत्यहं दीयमानं न ददाति ॥ ३१ ॥ 

जो वह रोज दिया करता था उसका भी देना बन्द कर दे ॥ ३१ ॥ 

प्रतिज्ञातं विस्मरति । अन्यथा वा योजयति ॥ ३२ ॥ 

देनेको कहकर भी न दे, या कह दे कि इसके लिये कब कहा था ॥३२ ॥ 

प्रतिज्ञातमिदं मया देयमिति विस्मरति । मृग्यमाणे न प्रतिज्ञातमित्यन्यथा 
योजयति न त्विदमिति ॥ ३२ ॥ 

मैं यह दूंगा इस बातकी प्रातिज्ञा करके भूल जाय, जब तपास किया जाय 
तो कह दे कि मैने इस चीजके लिये नहीं कहा इस चीजके लिये कहा था ३२ 

स्वपक्षैः संज्ञया भाषते ॥ ३३ ॥ 

अपने निजी भिळनेवाळासे इशारेसे बातें करे ॥ ३३॥ 

स्वपक्षारेति मित्रादिभिः सह संज्ञया भाषते 'न वचसा । माश्रौषीदि= 
यमिति ॥ ३३ ॥ 

अपने भित्र आदिकोसे संकेतसे बातेंचीतें करे, शब्दसे साक्षात्‌ नहीं कहे 
कि--' साफ कहनेपर कहीं यह न सुन ठे? ॥ ३३ ॥ 

मित्रकार्यमपदिइ्यान्यत्र शोते ॥ ३४ ॥ 

मित्रोंके कामका बहाना करके दूसरी जगह जा सोये ॥ ३४ ॥ 

मित्त्रकार्यमपदिरय मयाद्य कतैब्यमित्यन्यत्र रेते नायिकान्तरगृहे ॥ ३४ ॥ 

६१ 


( ९६२ ) कामसूत्रमू । [ अधि०६.अ०३- 


५ से अब जाऊंगा मित्रोंका कार्य करूंगा ? यह कहकर किसी दूसरी 
प्यारीके घर जा सोये ॥ ३४ ॥ 
Ce “२ ha ~ & ~ 
पूवसंसष्टायाश्र पारजनेन मथः कथयात ॥ ३९ ॥ 
पाहिले मिली हुई नायिकाके नोकरसे इस नायिकाकी सारी बातें कह दे ३५ 
पूवेसंसरष्टायाश्च नायिकायाः परिजनेन पारिचारकेण सह मिथो रहसि कथ- 
यति यत्पूवदृत्त वतेमाननायिकागतं वा ॥ ३५ ॥ 
पाहिलेकी मिळनेवाली वेश्याके नौकरसे एकान्तमें इस नायिकाको पुरानी 
चातॉको कहे ॥ ३५ ॥ 
उससे वेश्याकी हुशियारी । 
तस्मिन्विरक्त इति ज्ञातेऽनुष्ठानमाह-- 
मिळनेवाळेके विषयमें इस बातका पता चळ जाय कि इसकी तबीयत 
मुझसे हट चुकी हे तो फिर वेञ्याको क्या करना चाहिये ? यह वताते हैं, किट 
तस्थ सारद्रव्याण आागवबाधादन्यापदकान हस्त 
कुर्वीत ॥ ३६ ॥ 
जबतक उसे इस बातका पता न चळे कि यह मुझे जान गई इससे पहिले 
किसी बहाने उसके सारको अपने हाथ कर ळे ॥ ३६ ॥ 
प्रामवत्रोधादिति यावदसौ न जानाति ज्ञातोऽहमनया विरक्त इति। 
अन्यथा प्रतिविधानान्तरं चिन्तयेत्‌ । त॒त्राप्यन्यापदेशेन । यत्किचिद्याजं 
कृत्वेत्यर्थः ॥ ३६ ॥ 
यादे करे हाथमें तो उतने समयतक जत्रतक कि उसे यही ज्ञान रहे कि 
यह मुझे नहीं जानती, नहीं तो उसके प्रातिकारका उपाय सोचे । जो भी कोई 
बहाना मिले उससे खींच ले ॥ ३६ ॥ 
~ ~ 
तानि चास्या हस्ताइत्तमणेः प्रसह्य णह्दीयात्‌ ॥ ३७॥ 
नायिकाका साहूकार नायकके सारको नायिकाके हाथसे बलपूर्वक ले ले ३७ 
तानि चेति सारद्रव्याणि । तस्या (अस्या) इति नायिकाया हस्तात्‌ । उत्तमणे 
इति तस्मादुत्तमर्णान्नायकार्थम्रणमाहतं ( १ ) गृहीतवती स तया कृतसंकेतः 
प्रसह्मामिभूय गृह्णीयात्‌ ॥ ३७ ॥ 
¢ 


निष्कासनक्रमाः ] टीकाद्वयोपेतस्‌ । (९६३ ) 


यादे इस तरह धन हाथ न आये तो नायिकाका सिखाया हुआ नायि- 
काको नायकके लिये कर्ज देनेवाळा साहूकार नायिकाके हाथसे वलपूवक 
छीन ळे ॥ ३७ ॥ 

विवद्मानेन सह धर्मस्थेषु व्यवहरेदिति विरक्त्मांते- 

पात्तिः ॥ ३८॥ 

यदि साहकारसे नायक विवाद करे तो धर्माधिकारियों तक झगड़े | ये 
विरक्तक्रे ळक्षण, काम और विरक्तके प्रति वेश्‍याके काम पूरे हुए ॥ ३८ ॥ 

विवदमानेनेति मदीयमेतच्वं किं गृह्णासीति विवादं ङुवेतां नायकेन सह 
धर्मस्थेषु प्राडूविवाक्रादिु च व्यवहरेदुत्तमर्णेः | यदि तु न विवदेत्सिद्ध कारस्‌ | 
इति विरक्तप्रतिपत्तिश्चतुःपञ्चादां प्रकरणम्‌ || ३८ ॥ 

यह सरा तुम कस लाग? यह झगड़ा! करनेवाले नायकक साथ अदालत आर 
वकीलेतक साहकारकों पहुँचना चाहिय | जो नायक विवाद न करे तो 
कार्य्य ही सिद्ध हो गया । यह “विरक्त हुएमें वेश्याका कतव्य ? नामक 
५४ वाँ प्रकरण पूरा हुआ ॥ ३८॥ 

निकळनेके क्रमका प्रकरण । 

विरक्तस्य स्वयमेव निष्कासितत्वान निष्कासनम्‌ । यस्तु सक्तत्वात्स्वयं न 
निष्कसति तस्य निष्कासनक्रमा उच्यन्ते । 

जिसकी तत्रीयत वेञ्यासे हट गई वह तो अपने आप ही हट जायगा उसे 
रो निकाळनेकी आवश्यकता ही क्या हें, किन्तु जिसके पास देनेको कुछ 
नहीं रहा सत्र दें चुका पर आसक्त बना हुआ है उसके “ निकालनेका क्रम ? 
कहते हैं । 

तत्रायं प्रथमः कामो ( कल्पो ) यदस्यानुपासनम्‌ | यदाह--- 

पाहिलाकाम-तो 'निकाळनेका यही हे कि मिळनेवाळेकी सेवा करना 
छोड़ दे, इसी बातकों बताते हैं, कि 

सक्तं तु पूबोपकारिणमप्यल्पफलं व्यलीकेनातुपा- 

लयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 

थोडे देनेवाले भी पाहिळेके उपकारी आशिकको खुटाई करती हुई भी 
निभाये ॥ ३९ ॥ 


(९६७ ) कामखूुत्रम्‌ । [ अधि० है ,अ० ३-- 


अल्पदत्तमपि न्यलीकेनापराघेनानुपाल्येत्‌ । तस्य सक्तत्वात्‌ । पूर्व बहुधा 
कतोपकारोऽपि परामिच्छति तदा निष्कासयेदित्यर्थः ॥ २९ ॥ 

थोडे देनेवाळेको भी अपराधके साथ निवाहे, क्योंकि वह उसका आसक्त 
है इस कारण उसे धक्के न लगाना चाहिये, छिन्तु जिसने बहुतसे उपकार 
किये भी हों पर दूसरीको चाहता हो तो उसे अवश्य निकाल द्‌ ॥ २९ ॥ 


न कुछ देनेबालेका निष्कासन । 
असारं तु निष्प्रतिपत्तिकछुपायतोऽपवाहयेच । अन्य- 
मवष्टभ्य ॥ ४० ॥ 
न कुछ करनेवाले निर्धनको तो किसी दूसरेका सहारा लेकर ही निकाले ४० 


असारं निद्रेन्यम । अपवाहयेनिष्कातयेत्‌ | यद्यपि तदात्वेनापि तथा मवि- 
ष्यतीति चेदाह--निष्प्रतिपत्तिकमिति | निरनुष्ठानमित्यर्थः । ननु रतिफल- 
त्वात्कथं निष्कास्य इति चेदाह--अन्यमवष्टम्येति । अन्यस्मादुभयोपपत्तेः | 
व तेमानादन्यं एवेसृष्टे विशीणेमन्यं चास्य चास्रत्य ( चाचुस्रत्य ) अपवाहृयेदिति 
योज्यम्‌ | अन्यथा विपक्षस्याभावात्‌ । सत्यप्युपयोगे सक्तस्यानिष्कासनात्‌ ४०॥ 


जिसके पास कुछ न रहा हो तो उसे निकळवा दे, यद्यापि उस समय भी 
निकाला जा सकता है इसके विषयमें कहते हें निर्धन होकर भी अपना कुछ 
काम न करे | इसपर कहते हैं कि कुछ न करता हो तो रतिफळ तो उससे 
है! इसका उत्तर देते हैं कि जिस पुरुषसे धन और रतिफळ दोनों मिलें उसका 
सहारा लेकर निकाले । वतेमानसे किसी दूसरे अथवा किसी छोड़े इएको 
मिला, उसके अनुसार धक्के लगाये । विना ऐसा किये उसका कोई विपक्षी 
तो है नहीं अतः उपयोग होनेपर भी आसक्त नहीं निकाला जा सकता॥४०॥ 
इसपर साहित्य । 
कामसूत्र जिस रूपमें निकालना बताया है तो साहित्यमें हम इसका यही 
रूप भी देखते हैं । इस घातका कुछ सूक्ष्मसा दिग्दर्शन कराये देते हैं कि-- 
८ आश्रय्य ताः खलु अस्माक प्रदीपिका अपमानितनिधनकामुका 
इव गणिका निःस्नेहा इदानीं संवृत्ता; ?? 
बड़े आश्चर्यकी वात हे कि हमारे घरके दीपक़रोंके स्लेद्ठाभावकी वह 
दशा ह्यो गई जैसी कि वेश्याएँ निर्धन कामुकका अपमान करती वार अपने 


निष्कासनक्रमा; ] डीकाद्वथी पैलम्‌ । ( ९६५ ) 


हृदयमें उसके प्रेमका एक अणु भी नहीं रहने देतीं । कोई भी हो वेश्याओंके 
प्राति ध्यान सबका यही रहता है । महात्मा चारुदत्त जो वसन्तसेनापर सब 
कुछ स्वाहा कर चुके थे वे भी वसन्तसेनाके लिये यही खयाल करते थे कि- 


८ यस्यार्थास्तस्य स; कान्ता धनहाय्यों ह्यसौ जनः । 
वयमर्थे: परित्यक्ता ननु त्यक्तेत्र सा मया ॥ ?? 


जिसके पास धन है उसकी ही वह प्यारी है, क्योंकि वह तो ऐसा जन 
है जो धनसे खींचा जा सकता है । भाग्यकी बात है फि आज हमारे पास धन 
रहा नदीं; धनने हमें छोड़ देया, जत्र मेरे पास धन नहीं तो फिर उस कहांसे 
पा सकूंगा । पर मैंने उसे नहीं छोड़ा है पर एक तरसे तो छूटो ही समझो । 
दुराक्ुमारचरित्रमें दिखाया है, कि चम्पारण्यके नगरसेठक़ा पुत्र वसुपालिंत 
था, उसका एक रॅगीले सुन्दर युवक्रके साथ विवाद हा गया वहां यद्र ठहरा 
गके-* जिसे ख्ियाँ बड़ा बताती हैं वही मनुष्य बडा है । ? इस बातका निश्चय 
करानेके लिये काममंजरीके पास आये, उसने उस छोड वसुपालितको ही 
अपनाया । उसने-"' स्वधनश्य स्त्रगृदस्य स्वगणस्य स्वदेहस्य स्त्रजीवितस्य च 
सैव ईश्वरी कृता ?? उसने उसे हा धन, शुद, गण, दृह और जीवतकी स्वामिनी 
चना डाला । उसने अन्तमें उसके पास कुछ न छड़ा । तत्र पीठमदोंकी 
दृशा कर डाली । अन्तमें “ हृतसत्रस्वतया चापवा।हितः ? घरसे धक्का मार 
कर निकाल दिया । दुनियॉकी हँसीका एक व निशान बन गया । नगरके 
बुद्धजनोंकी धिक्कारोंको जब न सह सका तो एक मठमें भाग आया ?? यह 
चात लेखनकी ही नहीं, प्रत्यक्ष भी है कि“ उस घरको खाफे छोड़ा?? जिख- 
पर इनके कृपाकटाक्ष पड़े हें उस घरको भी अन्तमें खोकरके ही छोड़ा हे । 
भारतके हिन्दूसाम्राज्यका मिटानेका पाप भी वेइ शामण्डळपर ही है, क्योंकि 
भारतके अन्तिम हिन्दूसन्नाट्‌ प्रथ्त्रीराज चोहानके अपने मंत्री केमासक्री हत्या 
कर्णाटकी वेश्याके पीछे न की होतो तो प्रथ्वीराजसे संयोगिताके स्वयंवरमें 
जानेकी बेहोशी कभी न हुई होती । 

निकाळनेके प्रकट काम। 
ते च निष्कासनोपायाः प्रकारो रहमि वा स्थितस्य । तत्र एवेमधिकृत्पाह--- 


उसे निकाळनेके दो तरहके उपाय हैं--एक तो एकान्तके तथा दूसरे 
जाहिराके । इन दोनोंमें पहिळे जाहिराके उपाय बताते हैं, कि--- 


(९६६ ) कामसूत्रम्‌ । [अधि०६.अ०३- . 


तदानिष्ठसेवा । निन्दिताभ्यासः । ओष्ठनिभॉगः । 

पादेन भूमेरभिघातः । अविज्ञातविषग्रस्य संकथा । 

तद्विज्ञातेष्वविस्मयः कुत्खा च । द्पेविघातः । आधिकेः 

सह संवासः । अनपेक्षणम्‌ । समानदोषाणां निन्दा । 

रहसि चावस्थानम्‌ ॥ ४१ ॥ 

जिन्हें नायक नहीं चाहता उनकी सेवा, निन्दित कर्मांका वारत्रार करना, 
होठ चवाना, परसे जमीन कुचळना, विना जाने हुए विपयकी वाते, नाय- 
कके जाने हुओंमें विस्मय न करना, निन्दा करना, अभिमान चूर्ण करना, 
उससे बडाक साथ रहना, उस न देखना, नायककस दापावालाका बुराइ 
और अकेले बैठना आदि होते हैं ॥ ७१ ॥ 

तस्य नायकस्य यदनिष्टे तस्य सेवा कतेव्या येनायं प्रागेवेयं मम च्छन्दानु- 
वर्तिनी संप्रति काखादमक्ष ( ? ) विरक्तेति व्यावर्तते । निन्दितं गर्हितं तृण- 
च्छेदलोष्टमर्दनादि तस्याभ्यासः पुनः पुनः करणं तदग्रतः । येनायं ममाझुभं 
कांक्षत इति जानाति । ओष्ठनिर्भोगः तं इष्वा स्तमोष्टं च क्रोडीकृत्य भय 
निष्कासयेत्‌ । पादेन भूमेरमिघातो भूमौ पादास्फालनम्‌। तदुभयं नित्यक्रुद्धता- 
ख्यापनार्थम्‌ | अविज्ञातविषयस्य संकथेति यस्मिन्विषये नायकस्य परिज्ञानं 
नास्ति तस्मिन्‌ तस्य संबन्धिनी शोमनमिदं जानातीति संकथा कतेव्या यथास्य 
लोकमध्ये वैलक्ष्यं भवति । विज्ञातेष्तविस्मयो विरागख्यापनार्थम्‌ । कुत्सा च 
दुःशिक्षितमस्य । दर्पेविघातः शौर्य दिजनितदपेस्यापनयनमन्यं प्रोत्साह्य । येनायं 
विलक्षीमवति । अधिकैः सह संवासो येन तेभ्यो त्रिभ्यन्न ढौकते । अनपेक्षण- 
मिष्टानिष्टवस्तुष्ववज्ञाख्यापनार्थम्‌ | समानदोषाणां निन्दा यथायं तद्वारेण मां 
कुत्सतीति जानाति । रहसि चावस्थानं संकथा वा ॥ ४१ ॥ 

नायक जिसे देखना भी नहीं च।हता उसकी सेवा करनी चाहिये, जिससे 
नायक यह समझ ले कि पहिले तो यह मेरी मरजीके अनुसार चलती थी इस 
समय इस तरह क्यों हटी हुई है;जिस तरह कि बुरी आवाजको सुनकर बुरी 
चीजके खानेवाळी हट जाती है । उसके सामने बारबार तिनुका तोड़ना 
आटे घिसना आदे अशुभ कम करे जिससे वह यह समझे कि मेरा बुरा 
चाहती हे जिससे किहट जाय। उसे देखते ही अपना होठ टेढा करके चबाने 


निष्कासनक्रमाः ] टीकाद्वयोपेतम्‌ । (९६७ ) 


लग जाय जिससे वह डरे । जमीनमें पेर मारे। ये दोनों बातें सदा गुस्सा दिखा= 
नेकी हैं । जिस बातकों नायक नहीं जानता उसी विषयमें बातचीत आुरू 
करके कहे कि इसे यह अच्छा जानते हैं जिससे छोगोंमें उसकी हिजोय हो । 
यादे वह ज्ञाता निकले तो अपनी अरुचि दिखानेके लिये अचरज भी प्रकट 
न करे | इसने कुछ न सीखा क्या सीखा है यह बुराई करनी चाहिये। उसे 
जो झूरवीरतापर अभिमान हुआ हो तो दूसरे किसीको उकसाकर चूर्ण कर। 
दे, जिससे वह्‌ विख जाय । वड़ोंके साथ रह्नेपर उनसे डरकर आप ही न 
आयेगा । इष्ट और अनिष्ट वस्तुओंमें अवज्ञा दिखानेके लिये ही नहीं देखती | 
बरावरके दोपियोंकी बुराई करनेसे वह यह समझे कि उसके बहानेसे मेरी बुराई 
करती है । उससे अलग वैठना और वातें करना ये वाहिरके काम हैं ।।४१।। 
सहवाखके समयकी खटपट । 

तत्र रतमधिकृत्याहू--- 

जिसे निकालना है यादि वह मेथुन करे तो उसके साथ किये जानेवाळे उन 
कामोंको कहते हैं जिससे कि उसे विरसताका अनुभव होकर आप ही हट 
जाय, कि--- 

रतोपचारेषूद्वेगः । सुखस्यादानम्‌ । जघनस्य रक्षणम्‌ । 

नखदङानक्षतेभ्यो जुगुप्सा । परिष्वङ्गे छुजमय्या 

सूच्या व्यवधानम्‌ । स्तब्धता गात्राणाम्‌ । सङ्थ्रोव्य- 

त्यासः । निद्वापरत्वं च । श्रान्तसुपलभ्य चोदना । 

अशात््तो हासः । शाक्तावनभिनन्दनम्‌। दिवापि । 

भावसुपलभ्य महाजनाभिगमनम्‌ ॥ ४२॥ 

रमणके उपचारोंमें उद्ठेग, सुंहका न देना, जघनका बचाना, नाखून और 
दातोंकी बुराई, आछिङ्गनमें सुजाकी केंचीसे व्यवधान, गात्रोंकी कठोरता, 
कमर जाघोंका बदलना, नींद लेने ठग जाना, थके हुएको उकसाना, अशक्तिमें 
हँसना, शक्तिमें बड़ाई भी न करना, दिनकी बुराई करना, उसके भिळनेके 
भावको देख रतिगुहसे निकल बड़े आद्मीके पास चळे जाना॥ ४२ ॥ 

रतार्थं सरकताम्बूलादिषूपचारेषु उद्वेग इत्यप्रतिग्रहणम्‌ । प्रतिग्रहणे वा 
असौमनस्यम्‌। सुखस्यादानं मुखं चुम्मितुं न देयम्‌ । जघनस्य रक्षणं स्प्रष्टुं वा 


(९६८ ) कामसूचम्‌ । [अधि०६,अ०३- 


न देयम्‌ । नखदानक्षतेम्यस्तत्कृतेभ्यो जुगुप्सा । | जुगुप्साद्यथानाम्‌ ? इत्य- 
पादानसंज्ञा । सुजमय्येति । भुजौ व्यत्यस्य स्वस्कन्धयोनिदध्यात्‌ । ततो भुज- 
नेकीछत्य सचीव सूची तया व्यवधानं परिष्वङ्गस्य । स्तब्धता गात्राणां कतब्या । 
नाक्षष्टे दद्यादित्यर्थः | सक्थोव्येत्यास सक्थिनी व्यत्यासयीत । यन्त्रयोगे प्रति- 
वेधार्थमुरू व्यत्यसेदित्यर्थः। निद्रापरत्वं चात्मनः ख्याप्यम्‌ । श्रान्तमुपलम्येति । 
यदि कथंचिद्रन्तुं प्रवृत्तस्तत्र श्रान्त चोदयेत्प्रवतयितुम्‌ | न पुरुषायितेन साहाय्यं 
दद्यात्‌ । तत्र चोदितस्याराक्तौ हासः कतव्यः पाष्ण्यीमिहत्य यथायं विरक्ती- 
भवति । शक्तावनभिनन्द्नं वैराग्यस्यापनार्थम्‌। दिवापीति । अस्त्येव कश्चित्काम- 
गदैभो यः प्रतिषिद्धमपि दिवामैथुनमाचरति | उत्कण्ठां (भाव ) संप्रयोगे- 
च्छामुपलम्य चेङ्गिताकाराभ्यां महाजनाभिगमने रतिगृहानिर्गत्य । तदिच्छा- 
व्याघातार्थम्‌ ॥ ४२ ॥ 


मिलनेके समयके वस्छेजाम और पान आदिको उसके हाथसे न लेना, यादै 
लेन्ना भी पड़े तो प्रसन्नता न दिखाना । यदि वह मुँह चूमना चाहे तो चूमने 
भी न देना । यादे वह मदनमंदिरपर हाथ डाळ छूना चाहे तो हाथ भी न 
डालने देना । उसने जो पिले नाखून और दाँत लगा रखे हों उनको बुराई 
करना । यदि आछिंगन करना चाहे तो बाया हाथ दाहिने कन्धेसे और 
दाहिना हाथ बये कन्धेपर लगा हाथोंको केंचीसे सीनेको ढक लेना । अंगोंको 
कड़ा कर ले खींचने भा न देना । यत्रयोगको हटा देनेके लिये जाघें इधर उधर 
कर डालना । मिळनेके समय कहना कि मुझ नींद आती हे। यादे किसी 
तरह रमणमें प्रवृत्त हुआ और वहां थक गया हो ता जत्र वह थक जाय तत्र 
कहना कि बस इतना ही दम है एवम्‌ थक्र हुए पुरुषको जो ख्नियाँ पुरुषचेष्टा 
करके सहायता देती हैं वह न देना । उसमें लगाया हुआ यादे काम न कर 
सके ता उसकी दिछगी करनी, उसमें ळातें लगाना जिससे वह विरक्त हो | 
यदि समथ द्दा तो तारीफ न करना जिससे कि वह विरक्त हो जाय । उसकी 
बुराई करना कि कोई “कामगम? है जो शाख्से मने किये हुए दिवामेथुनको 
भी करता है । यादे उसकी सहवास करनेकी इच्छा इशारों और 
अतीत हो तो उसके रतिभवनसे निकलकर उसकी इच्छाके व्याघात करनेके 
छिये किसी त्रड़े आदमीसे मिलने चळी जाना । ये काम तेञ्याके रमणके 
समयके होते हैं ॥ ४२ ॥ 


निष्कासनक्रमाः ] टीकाहयोपेतम्‌ । (९६९ ) 


बातोंमें धता बतानेकी किया । 

सङ्कथाम धिङ्कत्याह-- 

उसके साथ हटानेकी बातेंचीतें किस प्रकार करनी चादियें ? इस विपयका 
अधिकार लेकर कहते हैं कि-> 

वाक्येषु च्छलग्रहणम्‌ । अनमोणि हासः। नर्मेणि चान्थ- 

मपदिश्य हसति वदति तस्मिन्कटाक्षेण परिजनड्य 

भरेक्षणं ताडनं च । आहत्य चास्य कथामन्याः कथाः। 

तद्यलीकानां व्यसनानां चापरिहार्याणामळुकीतेनम्‌ । 

मर्मेणाँ च चेटिकयो पक्षेपणम्‌ ॥ ४३ ॥ 

बातोंमें छळ, विना खेळके हँसी, खेलमें दूसरेके बहःनसे हँसी, उसके बात 
कहते परिजनको कटाक्षक्रे साथ देखना व ताडना देना, उसकी बातको यीचमें 
काटकर दूसरी बात कहना, उसकी ऐसी बुरी आदइतोंकी जिकर करना जिन्हे 
कि वह न छोड़ सके। उसकी शुप्तबातोंको नौकरानीके बहाने कहना ।।४३। 

वाक्येष्पिति-विरूपकमुक्तमिति। अनर्मणीति-क्रीडारहितेऽपि संकथने हासो- 
ऽकस्मात्कतेब्यः येनायं विनैव क्रीडाक्रियया मामुपहसतीति मन्यते । ऋडायां 
प्रस्तुतायां वदति तस्मिन्नायके हसति । तेनाभिधीयमानादन्यमन्यमर्यमपदिइय 
परिजनस्य कटाक्षेण प्रेक्षणं कतेव्यम्‌। ताडनं च सहासं हस्तेन येनान्यायां 
जानाति नाकस्मात्कथायां रमत इति । आहत्य चेति । तेन क्रियमाणां कथाम- 
यास्यान्याः कथाः कतेव्याः | तद्यलीकानां नायकापराधानाम्‌। व्यक्षनानां 
द्यूतादीनाम्‌ । अपारिहार्याणामिति यान्युभयान्यपि पारिहतुमशक्यानि तेषाम- 
चुकीतेनं वैराग्यजननाथम्‌। मणां चानुकीतेनं येपूक्तेषु दुःखमास्ते । चेटिको- 
पक्षपणं चेटिकासुपक्षिप्य सवेममिधापयेत ॥ ४३॥ | 

जो वह बात कहे उसे गलत बताये। विना भी रंगरेळीके अकस्मात्‌ हँसे; 
जिससे कि वह यह समझे कि यह बिना भी खेलके कार्मोके मरी हँसी करती 
है । खेल शुरू होनेपर नायकके हँसते जिस बातकों वह कहता है उससे 
दूसरे २ मतलबोंका बहाना करके पास बैठे इए ठपाक्तियोंको कटाक्षसे देखे । 
हँसते हुए हाथसे इस तरह मारे जिससे कि वह जान जाय कि यह अक- 
स्मात्‌ दूसरी बातोंमें नहीं बहकाई जा सकती । यदि वह किसी बातक्रो कह 
रहा हो तो उस बातको काटकर दूसरा बातें शुरू कर दे ! नायकके व्यसन 


(९७०) कामसूच्रस्‌ । [ अधि०६.अ०३- 


जूए आदिको और अपराधोंको जिन्हें कि वह छोड़ न सकता हो उन्हें उसके 
सामने बारवार कहे जिससे कि उसे वेराग्य हो जाय | उसकी उन गुप्त 
बातोंकों कहे जिन्हें सुनकर दुःखित बैठा रहे। ये सब्र बातें अपनी नौकरानी- 
पर आक्षेप करते हुए कहना चाहिये ॥ ४३॥ 
आखिरको धक्के । 
एभिरुपायीनिष्क्रमणयोग्यतामापादितस्योपायद्दयं यतः पुनर्नागच्छतीति । 
यदाह-—— 
इन उपायोंसे उसमें धक्का खानेकी योग्यता पैदा कर दे, फिर उसके निकाल 
देनेके दो उपाय हैं जिनके करनेपर फिर वह न आये । उन्हीं दोनों उपायोंको 
बताते हैं कि 
आगते चादशेनम्‌ । अयाच्ययाचनमू । अन्ते स्वथं 
मोक्षश्चेति परिग्रहकर्थोति दत्तकर्ण ॥ ४४ ॥ 
उसके आनेपर उसे न दीखना, न मांगनेकी चीजें माँगना, अन्तमें स्वयमेव 
नौकरोंसे धक्का देकर निकलवा देना । वेश्यांके मिलनेवालेके परिग्रहकी इतनी 
ही विधि दत्तकाचारय्यकी कही इई मेंने कही है ॥ ४४॥ 
आगते चाद्शनमिति । यावद्यावदागच्छति तावत्तावदात्मानं न दयेत्‌ । 
पश्यति चेद्याच्ययाचनम्‌ | यन्न याचितुमहति तद्याचेत । अन्ते चावसाने मोक्षः 
स्वयमेव परित्यागः कतेब्यः । तस्योपायेः प्रायेण निवारितत्वात्‌ । परिप्रहक- 
स्येति | वेश्याया गम्यस्य यः परिग्रहस्तस्य विधिरेतावानेव दत्तकप्रोक्तो न मया- 
मिहितः । तेन हि गणिकानां नियोगात्संक्षेपेणामिघातुमीप्सितत्वात्‌ ॥ ४४ ॥ 
जितना २ भी वह देखनेके लिये. आये उतना २ ही वह अपनेको 
छिपाये चली जाथ, न [दिखाये। यादे किसी तरह देखे भी तो ऐसी चीज माँगे 
जो मांगनेकी न दो । आखिरको उसका अपनेसे ही त्याग कर देना चाहिये, 
क्योंकि हटानेके उपाय तो सब किये ही जा चुके हैं । वेश्याका जो मिठने- 


१ यह बात तो जहां तद्वां रही, आजके उपन्यास ओर नाटक लेखक तो सब कुछ हस्तगत 
कर लेनेके बाद वेश्याको दिखाते हैं कि वह प्रेमीके मारनेकां उपाय भी कर रही दै। पं०राषे- 
इयामजी कथावाचक बरेलौने तो अपने एक नाटकमें एक वेश्याके दाथसे उसके दोस्तके द्वाथमें 
जद्रका प्याला तक दिला दिया दै । 


निष्कासनक्रमाः ] दीकाहयोपेतम्‌ । (९७१) 


~ 


a = -- आजी मळ >. 
वालेको स्वीकार करना ह वह इतना हां हं यह दचक्राचाय्यं सहाराजन कहा 
~ = 
द्या < 


महात्मा दत्तकाचार्य्यने ही वीरसेना आदिक वेश्याओंके कहनेसे इस विषयको 
अलग करके कहा था ॥ ४४॥ 
कथित पदार्थोका लाहित्यमें उपयोग । 

महर्षि वात्स्यायनने जितना भी वेदिक कहा है सादित्यवाले इस सबका 
भी प्रयोग करते देखे जा रहे हें । काविवर दण्डीका लिखा हुआ दराकुमार 
चरित है, उसमें अपहारवर्माके चरितमें लिखा है, कि--“त्रिकालज्ञ सुनि 
मरीच गंगाकिनारे बेठे थे, एक समय उनके पासः-- 

४ काममंजरी नाम अङ्गपुरीवतंसस्थानीया वारयुवतिरश्रुत्रिन्दु- 
सारकितपयोधरा सनिर्वेदमभ्येत्य कीर्णशिखण्डास्तीर्णभूपमिरभ्यः 
वान्दिष्ट । तस्मिन्नेव क्षणे मातृप्रमुखसदाप्तवर्गः सानुक्रोशमनुधा- 
वितस्तत्रैवा विच्छिन्नपातमपतत्‌ । ?? 

काममंजरी नामक वेइग्रा आ उपस्थित हुई, वह इनती निजकमंदक्ष थी, 
कि अंगपुरीका भूषण थी । इसकी आंखोंसे आँसू स्तनॉंपर गिरकर इस प्रकार 
शोभा पा रहे थे जिस प्रकार कि चादके पास तारे सोहते हों रिरके बाळ 
बड़े २ लम्बे थे जो मुनिको प्रणाम करतीबार सारी जमीनपर हो गये । उसने 
वह प्रणाम निर्वेदके साथ किया । सुनि उससे यह भी नहीं पूछ पाये थे कि 
तु ऐसा क्यों करती है इतनेमें उसकी मा और दूसरे आदमी भी उसके 
लिये रोते हुए आ पहुँचे । 

“ स किल कूपालस्तं जनमाट्रया गिरा चाश्वास्य आर्वक्रारणं तां गणिका= 
मप्तच्छत्‌ । सा तु सत्रीडेव साविषादेव सरागेवेव चान्रवीत्‌, “ भगवन्‌ ! ऐहि- 
कस्य सुखस्य अभाजनं जनोऽयम्‌ । आसुप्मिकाय श्वोवसीयाय आर्ता5भ्युप- 
पत्तिवित्तयोभैगवतपादयोर्मूळं शरणमाभिप्रपन्नः इति ?? 

साने मरीच बड़े ही कृपाल थे, इस कारण उन्होंने घबराये हुए आगन्तुकोंको 
आश्वासन देकर उस गणिकासे इस कष्टका कारण पूछा । लजाती हुई दुःख 
व्यंजक़ करुणोत्पादक शब्दोंमें वह युनिसे बोली कि-हे भगवन्‌ ! इस जनके 
भाग्यमें इस लोकका तो कल्याण सुख बदा ही नहीं है केवळ परलोकके सुखके 
लिये आपकी शरण आई हूं । 

तस्यास्तु जनन्युद्‌ज्ञलिः पलितशारशिखण्डबन्धस्पृष्टमुक्तभूमिर- 
भाषत-* भगवन्‌ ! दोषश्भ मम स्वाधिकाराचुष्ठापनम्‌ ? । 


(९७२ ) कामसूचम्‌ । [ अधि० ६ .अ०३- 


यह्‌ सुनकर उसकी माने दोनों हाथ ऊपरको जोड़कर पहिले तो उनके 
सामन शिर टेकती बार उसके बुढ़ापेके बाळ भूमिमें टगे; पीछे शिर उठाती 
चार अलग हुए । फिर कहने लगी कि इसम मेरा ही दोष है जो में इसे अपने 
चेञ्याकर्मपर दढ स्थापित करती हूँ । यह कहकर वेशयाचरित्र सुनाने लगी, कि- 
८ एप हि गणिकामातुरधिकारों यहुहितुजेन्मनः प्रभृत्येवाज्ञाक्रेया, तेजा- 
जळवणेमेघासंवर्धनेन दोपाभिघातुसास्यकृता सितेनाहारण शरीरपॉषणम्‌ , आप 
'व्वमादूवर्षात्‌ पितुरप्यन/तेद्शनम्‌, जन्मदिने पुण्यदिने चोत्सवोत्तरों मझुल- 
'विाधि:, अध्यापनमनङ्गावेद्यानां स.ज्ञानाम्‌, नुत्यगीतवाद्यनाटयाचित्रास्वाद्य- 
गन्धपुप्पकळ।सु लिपिज्ञाननचनकोरालादिपु च सम्यग(-नयनम्‌, राव्दहतुस- 
सयविद्यासु वातामात्रावबोधनम्‌ , आजोवज्ञान कीडाकाशळे सजीवनिर्जीवासु च 
द्यूतकटापु आभ्यन्तरीकरणम्‌ , अभ्यन्तरकलासु वेश्वासिकजनात्‌ प्रयत्नेन प्रयो 
गम्नहणतू , पात्रोत्सवादिषु आद्रप्रसाधितायास्फीतपरिबहाया: प्रकाशनम्‌ ?? 
चेझ्यामाताओंके ये धन्दे होते हैं कि जत्र उनके घरमें बेटी पैदा होतो है 
तो जन्मसे ही लेकर उसको सर्वाज्ञसुन्दरी बनानेकी चेष्टा करती हैं यानी 
कामशा्नमें जो अंगोंके सुघड करनेके प्रयोग हें उनसे सुड कर देती हैं. । 
भोजनका ऐसा ढंग रखती हैं जिससे कि दोष शमन हो व रूप, लावण्य बढे 
तथा बळ और बुद्धि भो प्रबळ हो । जत्र पांच वर्षसे बड़ी हो जाती हे. तो 
और तो क्या? पिताको भी अधिक नहीं देखने देतीं। जन्मदिनका उसका 
उत्सव मनाया जाता है । पांचाळिकी चौसठकामक्रलाआमें कोत्रिदा बना कर 
आपयमिकी नृत्य, गीत आदि कळाएँ भी सिखा देती हैँ, खास करके नाचने, 
गाने, वजाने, नाटय, चित्र और रसोई भारि करनेके काय्ये तथा विचित्र ढंगको 
माळा आदि बनाने एवम्‌ छिपिज्ञान तथा बोळनेकी चतुराई आदिभी सिखाती 
[सिखव.ती हैं, पर दूसरी २ भाषाआका साधारण ज्ञान कराता हैं । हर तरहके 
खेल, जूआके दाव व सजीव निजीव जूआमें भी चतुर बना देती ह | सह- 
वासकी जो कलाएँ हैं उन्हे ऐसे पुरुषस सिखवाती हैं जिसके कि वारेमें 
उन्हें यह विश्वास हो जाय कि यह मेरी बेटीको अणुमात्र भी कष्ट न 
'पहुचायगा एवम्‌ न किसीसे कहेगा । यात्रा और उत्सव आदिमे निकालती 
हैं तो बड़ी सजाकर निकालती हैं। 
प्रसङ्गवत्यां संगीतादिप्रियायां पू्व॑संग्रद्दीतैम्रह्मत्रागुभि: सिद्धिलम्भनम्‌? 
दिड्मु वेषु तत्तच्छिल्पवित्तकैय॑श:प्रस्यापनम्‌, कार्तान्तिक्रादिभिः कल्ग्राणलक्ष* 
णोद्घोपणप्‌, पीठमदेविटविदृषकेर्भिक्षुक्यादेभिश्च नागारऐकपुरुषसमवायपु 
रूपशीळाशि:पसौन्दर्य्यमा घुर््यप्रस्तावना, युवजनमनोरथलक्ष्य भूतायाः प्रभूतत- 


निष्कासनक्रमाः ] टीकाद्वयोपेतम्‌ । (९७३) 


मेन शुल्केनावस्थापनम्‌, स्वतो रागान्धाय तद्भावदर्शनोन्मादिताय वा जावि- 
रूपवयोडडर्थशाक्तिशों चत्यागदाक्यदाक्षिण्य झिल्पशीळमा छुय्यापपन्ञाय स्वतन्त्राय 
प्रदानम्‌, अधिव गुणाय अस्वतन्त्राय ग्राज्ञतमाथ अस्पेनापि बहुव्यपदृशेन 

अर्पणम्‌, अस्वतन्त्रेण वा गान्धर्वसमागम्रेन तद्शुरुभ्यः आुल्काय हरणम्‌, 
अलाभेऽ!स्य कामस्वीकृते स्वामिन्याविकरणे च साधनम्‌, रक्तस्य दुहित्रा 
एकचारिणीब्रतानुष्ठापनम्‌ , नित्यनेभित्तिकप्रीतिदायतया इताशिष्टानां गम्य- 
घनानां चित्रैरुपायैरपहरणम्‌ । ?? 

वेटीके गानेबजानेकी योग्यपुरुषोंसे प्रशंसा कराना एवमू जहां जो जो 

प्रसिद्ध हों उनसे बेटीको यह मान दिलाना, जो ज्योतिषी व लक्षणोंक्रे जान- 
नेवाळ हों उनस शुभलक्षणा प्रसिद्ध करा देना । पोठमद्‌, विट, विदूषक ओर 
भिक्षुकी, दूती आदिकोंसे छेळाओंमें बेटीके रूप, शोल, शिल्प, सान्दय्य ऑर 
साधुय्यकी प्रशंसा कराना, जत्र रँगीळे सभी छेले उसीपर मरनेळगें तो उसके 
प्रथम सहवासकी लम्बी फीस नियत कर देना । जिस पुरुषमें जाति, रूप, 
वय, अर्थशक्ति, शोच, त्याग, दाक्षिण्य, शिल्प, शीळ ओर मधुरता हो एसेको 
जो कि अमनी बेटीके भावोंको देखकर पगला गया हो ओर स्त्रतंत्र हो प्राथ 
मिक रंगरेळीके लिये देना । अथवा जो अधिक गुणी बुद्धिमान्‌ अस्वतंत्र भी 
हो उसे भले ही गुपचुप थोड़ा ळे बहुत प्रसिद्ध करके ही सांप देना। अथवा 
ऐसोंके साथ मिला उसके अभिभावुकोंसे कहकर अधिक ले लेना। यादि अथे 
न मिले तो राजमें फर्य्याद्‌ कर देना। यादे अपनी लड़कीपर अनुरक्त हो जाय 
तो उससे एकचारिरण ब्रदका पालन कराना । नित्यके खर्च आदिके बहाने 
तथा कामसूत्रके बताये बहानोंसे व विचित्र २ उपायोंसे गम्योंके धनको खींच- 
कर उन्हें खाका बना देना । 


& अदुद्ता लुच्धप्रायेण च विगृह्यासनम्‌, प्रतिहस्तिप्रोत्साहनेन लुब्धस्य 
रागिणः त्यागशक्तिसंघुक्षणम्‌, असारस्य वाक्संतक्षणेर्लोकोपक्रोशनदुःदेट्‌- 
निरोधनेन्रीडोत्पा दनेरन्याभियोगेरवमानश्चापवाहनम्‌ , अथेद्रनथभप्रतिघातिमि- 
श्रानिन्दैरिभ्यैरनुवन्धार्थीनर्थसंचयान्‌ विचार्य्य भूयोभूयः संयोजनम्‌ । ?? 


जो लोभी हो और दे भी नहीं उससे लड़ाई करके दूर करना । जो लोभी 
हो पर रागी हो तो एसे पुरुषको झुकाविळेके दूसरेसे चेंकवाकर उसकी देनेकी 
शक्तिको प्रदीप्त कराना । जिसका सर्व्व हर छिया हो कुछ बाकी न रह गया 
हो उसे दुर्भाषण ब बुरी २ बातें सुनवाना एवम्‌ उसके पास जानेस बेटोको 
रोकना तथा शर्म उपजानेबाळी बात कहना तथा दूसरेको बेटीका आशिक 
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खड़ा करके उसके अपमानोंसे निकाल देंना । धनके देनेवाळे अनर्थके नाशक 
योग्य और धनियॉपर अर्थ, अनर्थ, अनुबन्ध ओर इनके संशयोंको विचार 
२ कर बारबार योजित करना । यह वेश्याका धन्दा रहता है । 
४ गणिकायाश्च गम्यं प्रति सञ्चतैव न सङ्गः । ?? 
गणिकाकी तो भिळनेवालेमें प्रीतिकी वात ही नहीं, किन्तु साथ ही साथ 
रहता है । 
“ सत्यामपि प्रीतौ न मातुर्मातृकाया वा शासनानिदृत्ति: ?? 
यदि किसीपर प्रेम भी हो जाय तो भी सा वा कृतक साकी आज्ञा नहीं 
मोडी जा सकती । सो महाराज ! वेञ्याका तो इसी प्रकारका धर्मे है । इस 
कथनपर विचार करके देखा जाय तो इसमें सारा ही वैदिक अधिकरण 
आ गया है । इस प्रकार दण्डीने इस अधिकरणको ही सीधा वेश्यासुखसे कहा 
डाला है । 
वेश्याकी शिक्षा । 
वेश्याओंकों ऐसे ही चारित्रोंकी शिक्षा दी जाती हे और-तो क्या साध्वी 
चसन्तसेनाको भी विटने इसी बातका उपदेश दिया था कि--- 
“ तरुणजनसहायश्रिन्त्यतां वेशवासो, विगणय गणिका त्वं सार्गजाता ळतेव । 
वहासे हि धनहार्यं पण्यभूतं शरीरं ससमुपचर भद्रे सुप्रियं चाप्रियं च ॥ ?? 
तुझे अपने घरको इस प्रकार बनाना चाहिये जो सदा ही रंगरँगीले युवक 
भरे रहें, क्योंकि आप तो अपने शारीरको विक्रीकी वस्तुकी तरह ही रखते 
हैं । जो पैसा दे वह खरीद ले । ठुमें पैसेसे मतळत्र रखना चाहिये, पैसा 
देनेवाला प्रिय हो चाहें अप्रिय हों सबको समभातरसे मानना चाहिये । आप 
तो अपनेको राहकी ळता समझे चाहें कोई भी छूए इस प्रकार समताकी शिक्षा 
देकर फिरनीचर्ऊँचका ध्यान झुळानेके लिये कहते हैं, कि- 
“ वाप्यां त्राते विचक्षणो द्विजबरो मूर्खोऽपि वर्णाधमः 
फुल्या नाम्यत्र वायसोऽपि हि लतां या नामिता बहिणा । 
्रह्मक्षत्रविशस्तरन्ति च यया नावा तयेवेतरे 
सबं वापीव ऊतेव नौरिव सदा वेश्यासि सर्व भज । ?? 
वापीसें एकबुद्धिमान्‌ ब्राह्मण भी ख्रान कर जाता है तो एक म्लेच्छ भी 
'नहा लेता है । फूळी लताको काग और मयूर दोनों एक ही तरहसे नवा 
'छेते हैं । जिस नावपर ब्राह्मण, कषत्रिय और वैश्य तरते हैं उसीसे चाण्डाल 
भी पार होते हें । नाव,बावडी और ळता किसीको नीचा ऊँचा नहीं देखती 


निष्कासनक्रमाः ] टीकाद्वयोषतम्‌ । ( ९७५) 


उसी तरह तू भी छोटी बड़ी कौमका ध्यान छोड़कर जो दाथ आये उसीको 
सदा नायक बना लियाकर । 
इख अधिक वाञ्चव्यका वेशिक हे! 

यत्तु तत्सेवकभूतं विशीर्णप्रतिसन्धानादिकमपि त्राश्नत्योक्तं तदहं वक्ष्यामीति 
मन्यते । यदि परिग्रहः कपेब्योऽनेनाधिकरणेन कथ्यते । 

अब तक जो वैशिक कहा गया है वह श्रीदत्तकाचाय्श्रेजीका कहा हुआ 
है, क्योंकि उन्होंने इतना ही वैदिक कहा था। इस वेशिकके ही एक प्रकार 
रके पोषक विशीर्ष प्रातिसन्धान आदिक हैं उन्हें बाश्रव्यने कहा हे में इन्हें 
अगाड़ी कहूंगा ऐसा वात्स्यायन मानते हैं । यदि उनका भी इसमें पारिग्रह्‌ 
करना है तो कहे देता हूं नहीं तो कह ही दिया। या छोड़कर फिर भी 
परिम्‌ करना हो तो उसके पारिम्रहकी रीति भी इस अधिकरणमें 
बताये देते हैं । 

दत्तकाचायप्रका इतनाददी क्यों? 

कथं वैशिकमित्युच्यत इत्याह--- 

जा कुछ अबतक कहा गया है दृत्तकाचाय्यंका इतना ही वैशिक क्‍यों ? 
वा इतनेमें ही सत्र वेश्याचरित्र क्यों आगया ? इसका उत्तर देते ह॑ कि 

अवतश्चात्र छोको-- 

परीक्ष्य गम्येः संयोगः संयुक्तस्याबरञ्जनम्‌ । 

रक्तादर्थस्थ चादानमन्ते मोक्षश्च वशिकम्‌ ॥ ४५ ॥ 

इस विषयमें दो ःछोक होते हैं कि--परीक्षा करके भिठनेके छायकोंसे 
मिले । जा मिल जाय उसे अनुरक्त करे । रंगे पीछे उससे धनका खींचना 
और अन्तमें घता बताकर निकाल देना, बस, वेञ्याओंका इतना ही तो 
घन्दा है ॥ ४५ ॥ 

परीक्ष्येति सहायगम्यागम्यगमनकारणचिन्तां छृत्वेत्यर्थः । गम्यैः संयोगो 
गम्योपावर्तनेन । संयुक्तस्यानुरक्षने कान्तानुदृततः । रक्तादथस्य चादाने तदु- 
पायैः । अतो मोक्षः स निष्कासनक्रमैः । एतत्सर्वं वेश्योचितं न कुलयोषिदु- 
चितम्‌ । तञ्च वैशिकमिति संज्ञितम | यदाह कात्यायनः--- वेश वेश्याजनो- 
'चितमिति सप्रयोजनमस्येति वैशिकम्‌ ? ॥ ४५ ॥ 

सबसे पाहे सहायक, मिलने और न मिलनेयोग्य व्यक्ति और मिलनेके 
कारणोका विचार करके योग्यको अपनी ओर खींचकर मिल ले। उनके 


(९७६ ) कामखूुत्रम्‌ । [ अधि०९,भ०१- 


पथ उनकी सनोवात्तिके अनुसार बर्ताव करे । रँगेहुएसे उपायों द्वारा धन 
स्वीचे । इसके बाद खुक त्र करके निकालने क्रमोसे उसे निकाल दे। ये सब 
काम वञ्याओंके ही लायक हैं । कुलल्लियोंके लायक नहीं है, इसी कारण 
इसकी “वाशिरु? संज्ञा को हें | यही कात्यायनने कदा हे भी कि-“वेश्याओके 
लायक कामॉको “ वेश ? कहते हैं, जिसका वही प्रयोजन हो उसे “ वैशिक ? 
कहा जाता हे? ॥ ४५ ॥ 
तस्य वेशस्य प्रयोजनमाह-- 
वेश्याओंके जो कारगुजारियोके कथनका क्या प्रयोजन हे? इसका 
उत्तर देते हैं कि-- 
एवमेतेन कल्पेन स्थिता वेइया परित्रहे । 
नातिसन्धीयते गम्ये? करोत्यर्थाश्च पुष्कलान्‌ ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीवात्स्यायनीये कामसूत्रे वशिके षछ्ठेऽधिकरणेऽर्थागमोः 
पाया विरक्तालिङ्कानि विरक्तप्रतिपत्तिनप्कासनक्रमा= 
र्तृतीयोऽध्यायः । 
जो शीति हमने ऊपर कही है. इस विधिसे जो वेश्‍य़ा परिम्रहके विषयमे 
स्थित रहती हैं एवम्‌ अपने मिळनेवालेंके साथ अतिवंचना नहीं करती वें 
बहुतसा धन कर ळेती हैं ॥ ४६ ॥ 
एवमिति । कस्पेनेति वैशिकाख्येन । नातिसन्धीपते नातित्राध्यते (व्यते ) 
करोति पुष्कलानिति करोत्यनेक्ानित्यर्थः । इति निष्कासनक्रमाः पञ्चपञ्चारा 
प्रकरणम्‌ ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीवात्स्यायनीयकामसूत्रटीकाया जयमङ्गळाभिधानायां विदग्धाञ्गनाविरह्ृकातरेण गुर- 
दत्तेन्दपादाभिघानेन यशोधरणेकत्रक्तसुत्रभाष्यायां येरिके षष्टेऽधिङुरणऽर्थागमो- 
पाया विरक्तलिङ्गानि विरक्त्रतिपत्तिर्निष्क्रासनक्रमास्तृत्ीयोऽध्यायः | 
वशिक्र अधिकरणमें जो कारशुजारियाँ बताई हैं उनसे यादि वे अत्यन्त 
बेचना न करें तो काफी धन इकट्ठा कर सकती हैं । ये निकाळनेके क्रम 
नामक पचपनवां प्रकरण पूरा हुआ ॥ ४६ ॥ 


इति श्री पं० द्वीपचन्द्रशम-तनूज सवेतन्त्रस्वतन्त्र रिसर्चल्काळर 
पं० माधवाचायानिर्मित कामसूत्र तथा जयमङ्गळाके रतीय 
अध्यायकी पुरुषाथेप्रभा नामक भाषाटीका समाप्त ॥ 


विशीर्णप्रतिसंधानम्‌ ] ठीकाहइयोपेतम । (९७७) 


चतुर्थो$व्याय? । 
बिछुड़े हुएको मिछानेका प्रकरण । 
शात्रकार एव प्रकरणसम्बन्धमाह-- 
गत प्रकरणमें अपने अन्धेप्रेमीके निकाळनेका क्रम बता दिया था अब उसे 
निक्राळ कर जो कुछ करना चाहिये उस बातको स्वयम्‌ शाज्ञकार ही पूर्व 
प्रकरण पर दृष्टिपात करते इए पर्य्याळोचन पूर्वक कहते हैं कि 
छोडनेले पहिले णुरानेले मेळ । 
वतेमानं निष्पीडिताथसुत्छजन्ती पूर्वेसंख्ष्टेन सह 
सन्दध्यात्‌ ॥ १॥ 
जिसका धन निचोड़ लिया हो ऐसे वर्तमान नायकको छोड़ती हुई, पहिले 
मिळनेवाळेके साथ सन्धि कर ळे ॥ १॥ 
वर्तमानमिति तस्यां यो वतते तमळक्तकवन्निष्पीडितार्थमुत्युजन्ती यदा 
व्यक्तुकामा तदा संदध्यात्‌ । एवं सति “ अपतराहयदन्यमवष्टम्य ? इत्यनुन्तं 


१ जब कुछ नहीं रहता तो भाखिरको वेस्याएँ धक्के देऊर निकाल दिया करती हें यह 
गत प्रकरणमें कह चुके हैं पर जिन्दें फिर भी वेश्याके स्वरूपका वोध नहीं होता तो वे किसी 
तरह इधर उधरसे पैसा इकट्ठा करके फिर वेश्याके ही यहां पहुँचनेकी चेष्टा करते हैं उनके 
लिये यह अध्याय दे कि वेश्या फिर उन्हें केसे मिलाये । पर यह बात उन लोगोंमें चलती 
हे जो कि प्राकृत हें जिसे भगवान्‌ मिलाना चाहते हैं उसे तो मिलनेमें देर ही नहीं लगती । 
श्रीविप्रनारायणजीको जब रंगनाथ भगवानने भक्तवत्सलताके सदज स्वभावसे प्रेरित होकर 
उस्ती समय मिलाना चाहा! जब कि वे उसने घरसे निकाल दिये थे व उसके द्रवाजेपर ही 
पड़े प्यारी देवदेवीके लिये तडफ रहे थे तो भगवानूने सोनेके प्याळे हाथमें लेकर देवदेवीके 
किबाडजा खट खटाये कि 

“ श्रीविप्रनारायणभाषितेन, समागतं मां भवनं त्वदीपम्‌ । 
कान्तोपयन्तेत्यवधाय्यं नाम्ना कपाटसुद्धाटय देवदेवि ! ॥ ?? 

मे श्री विप्रनारायणका भेजा हुआ तेरे घर आया हूं मेरा नाम “ कान्तोपयन्ता ? हे, हे 
देवदेवि !किवाड खोळ दे। ये उसे सेनेके कटारे देकर राजी करके विप्रनारायणके पास आये 
हैं कि आपको देतरेदेवी बुला रद्दी है । जब वे भीतर पहुँचगये तो फिर उसी तरद रागरंगोमें 
लगे तथा 

८ तस्मिन्‌ पुनदींव्यति देवदेच्या, रंगेश्वरोऽपि स्वपुरं जगाम ।? 
भगवान्‌ उनका यह ढँग देख अपने घर चले आये ॥ 
६२ 


(९७८) कामसूत्रम्‌ । [ अधि०६.अ०४- 


९ इत्युक्तं ) भवति । विशीर्णेनेति एवसंसृष्टेन निष्कासितेन । सन्धिक्षणा इति (१) 
विझीर्णेप्रतिसन्धानमुच्यते. ॥ १ ॥ 


त्रेञ्यामें जो दीवाना होकर रहे उसे महांवरकी तरह निचोड़ सारा धन 
खींच छोड़ना चाहे उस समय पुराने यारसे मेल करे । त्रेइयाएँ जब ऐसा 
करें तत्र उसे “ दूसरेका सहारा लेकर ही निकाल दें ? यह कथन होता है । 
जिससे मेल करे पहिलेका वह मिळनेवाला हो तथा इसी तरह हटाया हुआ 
हो । इसी वातके लिये “ टूटीको फिर जोड़ना ? यह प्रकरण कहेंगे ॥ १॥ 

मिळानेका अवतर । 

विशीर्णेस्याङक्तकबदुतसृष्टस्य कि सन्धानेनेति चेदाह--- 

इस पर यह शंका होती है कि जिसका धन सहावरकी तरह निचोड 
लिया हो फिर बताई हो धता? तो फिर उसके सिलानेमें क्या लाभ है? इसी 
घातको लेकर कहते दें कि 

स चेदवसिताथों वित्तवान्साुरागश्च ततः सन्धेणः ॥२॥ 

यादि वह धनी हो, दगा यह निश्चय हो, उसका अनुराग भी हो, तो 

'मिलाना चाहिये ॥ २ ॥ 

'वित्तवानपि यदावसितार्था5वऱ्यं दास्यतीति । सानुरागश्च । अन्यथा विश्व- 
सनाथ यत्किञ्चिहच्वापि निष्कासितोऽहमनयेति विरक्तोऽपङ्यौत्‌ । तत इति 
तस्मात्कारणात्‌ सन्धेयः ॥ २॥ 


१ “ खमुद्रवी चीच थळस्वभावाः सन्ध्याश्चलेखेद सुहूतशगा$ । 
स्त्रियो हताथाः पुरुष निरथं निष्पीडिताळक्तकवत्‌ व्यजन्ति ॥१ 
वेस्याओंकी यह दशा है कि इनका चित्त समुदकी तरज्ञोंडी तरह च्ल रहता दे ॥ 
_ जिस प्रडार आसमानपर सामके समय थोड़ी झै ळाली आती है उसी तरह इनके यहां भी 
अमकी रंगत थोड़े ही समयकी हे । फिर भी इनका यह द्वाल हे कि-जेसे महावर लगानेके 
समय महंदीळा रस निचोड़कर उसे अलग फेंक देते हे उसी तरह वेश्याएँ भी धन निचो- 
डकर अलग फेंक देती हें । 

२ अधिर ळाभवाळे प्रभावशाली पुराने व्यक्तिसे इस लिये भी भेळ किया जाता हे कि 
खोखा आप ही हर जाय तथा डरपे कुछ अनिष्ट भी न करे ॥ ऐसे अवसरोपर वेश्याएँ प्रायः 
राज्यकर्मचारियोंका हा अधिक भाश्रय ळेती हैं । यादि प्रतिष्ठित घरानेके व्यक्ति रहते हैं तो 
उने कह दिया जाता डे, कि “ हुजूर अब आप प्रघारिये नहीं तो को$ देख लेगा या 


'किसीको माळम दुआ तो जनावका घराना बदनाम दोगा ? यह रसूछ उनसे होता है जिनमें 
सीधे धक्क नहीं लगाये जा सकते | 


विशीर्गप्रतिसन्धानन ]_ दीकाहुयोपेतम ॥ € ९७९ ) 


घनवान्‌ भी अवस्य देगा यह निश्चय हो एबम्‌ उसका अपनेपर पूर्ण अतु- 
राग बना हो तब ही मिलाये । नहीं तो विश्वासक्रे छिये थोड़ा बहुत देकर 
भरी अनुरागवाला न होगा तो “ सुझे इसने किस ढंगले निकाला था ? यह 
खयाळ करके नुकसान पहुँचायेगा । ये उसके भिळानेके कारण हैं, यादे यह 
बात हो तो अवडय भिला लेना चादेये ॥ २ ॥ 
पुराने बिछुरेहुझुके छः भेद । 
सोऽप्यनया यदि न संसृष्टस्तत्र विधानान्तरमाह--- 
बह भी इसके साथ न मिळे तो उसके विषयमें जो कारवाई करनी चाहिये 
उसे बताते हैं कि--- 
अन्यत्र गतर्तकयितव्यः । स कार्थयुकत्या ब्डविधः॥३॥ 
वह दूसरी जगह गया यह विचार लेना चाहिये अपने काय्योकी योजः 
जासे वह छः तरहका होता है ॥ ३॥ 
अन्यत्र गत इत्यनेन षड्विधो विशीणे इति । तकेयितव्य इति निरूप्यः । 
वक्ष्यमाणेन न्यायेन । सहसा न सन्वेयः । स इति योऽन्यत्र गतः । कार्ययुक्त्येति 
षड्विधः संसृष्टस्वेकविधः ॥ ३ ॥ 
अपने पाससे हटा हुआ व्यसनी दूसरी जगद्द ही जायगा, उसकी नीचे 
बताई छः दशाएँ होती हैं, अतः हटाया हुआ भी छः तरहका ही होता है, 
उसे नीचे लिखे इए न्यायसे जान ळे, विना विचारे न भिळाये । ये भेद दूर 
गयेके हैं । संसृष्ट तो एक ही तरहका होता है ॥ ३॥ 
दोनोंका स्वयंत्यागी । 
कायेयुक्तिमाह-- 
अपने पाससे हटे इएके छः भेद किस प्रकार होते हैं यह बताते दै कि- 
इतः स्वयमपरूतस्ततोषइवि स्त्रयमेवापस्टरतः ॥ ४ ॥ 
यहांसे स्वयम्‌ हटा और वहांसे भी स्वयम्‌ द्दी इटा ॥ ४ ॥ 
इत इति । स्वदोषत एवास्य (१ ) यदस्या नायिकातः स्वयमेवापसृत्यान्यत्र 
गतस्तत्रापि स्वदोषोपक्तोऽपि ( १) स्वयभेवापसृत इत्येकः ॥ ४ ॥ 
यह अपने दोषसे ही हटा जो कि इस नायिकाका हो इससे आप ही 
इटकर दूसराके यहां गया। वहां भी अपने ही दोषोंके उपकारोंके कारण आप 
हट गया यह एक तरहका हुआ ॥ ४॥ 


(९८०) कामसूञ्जम्‌ । [ अधि०६,अ०४- 


दोनोंके धक्के खाया हुअ। । 
इतस्ततश्च निष्कासितापस्ट्रतः ॥ ५ ॥ 
यहां और वहां दोनों ही जगहसे धक्के ही खाकर हटा ॥ ५॥ 
इतस्ततश्चेति । अत्राश्रययोर्दोषो नाश्रितस्य दोषः । यस्मादितो निष्का- 
सितोऽपस्रत इत्याश्रयस्य दोषः । ततो यत्र गतस्ततोऽपि निष्कासित एवापरूत 
इति द्वितीयः ॥ ५ ॥ 
इसमें जहां वह गया था उन दोनों आश्रयों ( नायिकाओं ) का दोष है 
आश्रित ( नायक ) का दोष नहीं है । क्योंकि यहांसे बह अपने आप नहीं 
हटा । निकाला गया हटा, इस कारण यहांसे दूसरी जगह गया तो वहां 
भी निकाला हुआ ही हटा, यह वहांके आश्रयका दोष हुआ । इस तरह यह 
दूसरी तरहका नायक हुआ ॥ ५ ॥ 
यहांसे आप व चाका निकाळा । 
इतः स्वयमपस्रतस्ततो निष्कासितापसछुतः ॥ ६ ॥ 
यहांसे स्वयं हटा तथा वहांसे निकाला जानेके कारण हटा ॥ ६ ॥ 
इतः स्वयमपस्रृत इत्याश्रितस्य दोषः ततोऽपि निष्क्ासितोऽपसुत इत्या 
श्रयस्य चेति तृतीयः ॥ ६ ॥ 
यहांसे वह स्वयं हटा यह उसका दोष है । वहांस धक्के खाकर हटा यह 
यह उस नायिकाका दोष है जहाँ गया था इस तरह यह तीसरी तरहका 
नायक हुआ ॥ ६ ॥ 
स्वयं हटकर वहां स्थिर हुआ । 
इतः स्वयमपस्छतस्तत्र स्थितः ॥ ७ ॥ 
यहांसे स्वयम्‌ हट गया वहां जाकर स्थिर हो गया ॥ ७ ॥ 
इतः स्वयमपस्रत इत्याश्रितस्य दोषः तत्र स्थित इति नोभयोरिति चतुर्थः७॥ 
यहांसे स्वयम्‌ हटनेका नायकका दोप है । वहांसे नहीं हटा इसमें दोनों 
निर्दोष हैं, किसीका दोष नहीं यह, चौथा आशिक हे॥७॥ 
यहांखे धक्क वदांसे आप । 
इतो निष्कासितापस्ट्रतस्ततः रुवयमपर्ट्रतः॥ ८ ॥ 
यहांसे धक खाकर हटा, वहांस आप ही हट गया ॥ ८ ॥ 
इतो निष्कासितापस्त इत्याश्रयस्य दोषः । ततः स्वयमस्रृत इत्याश्रित- 
स्येति पञ्चमः ॥ ८ ॥ 


विशीरेप्रतिसन्यानस्‌ ]  टीकाद्वयोपेतभ्‌ । ( ९८१) 


यहांसे उसके निकाले जानेपर हदनेका नायिकाका दोष है और वहांसे 

चहू आप हटा अतः यह्‌ उसका दोष है, यह पाचवी तरहका नायक हुआ८॥ 
यहां धक्के वदां स्थिरता । 

इतो निप्कासितापछूतहतत्र स्थितः ॥ ६ ॥ 

यहांसे निकाला जाकर हटा वहां स्थिर हो गया ॥ ९ ॥ 

इतो निष्कासितः समुपरृत्य ( निष्कासितापस्रतः ) इत्याश्रयदोषः, तत्र स्थित 
इति नोमथोरपीति षष्ठः ॥ ९ ॥ 

यहांसे निकळनेपर ही तो गया है, इस कारण यह दोष नायिकाका हे ॥ 
वहां जाकर स्थिर होगया यह किसीका भी दोष नहीं । यह छठा आशिक है 

इनमें मिळाने ळायक । 

एषु सन्वेयासन्वेयतया तकेमाह--- 

इन छःओंमें कौन फिर जोड़ने लायक दै कोन नहीं है, इस वातका 
विचार करते हैं । 

उभयों का स्वयत्यागी योग्य नहीं | 

इतस्ततश्च स्वयमेवापरूत्योप जपति चेडुभयोशणान- 

पक्षी चलबुद्धिरसन्थेयः ॥ १० ॥ 

यहां और वहां दोनों जगहोंसे अपने आप हटकर फिर आनेको कहे तो 
वह दोनोके गुणोंकी अपेक्षा न करनेवाला चंचळम्ुद्धिका व्यक्ते है मिलाने 
योग्य नहीं है ॥ १० ॥ 

उपजपति चेदिति । यदि सन्धातुं पीठमर्दादिमुखेनोपजयति भवती ( मेद- 
यती ) त्यर्थः । तत्र द्वितीयपक्षाभावातर्केयितव्य इति नोक्तमः । यदाह--उभ- 
योरपीति-तस्यास्तस्याश्च, ताभ्यामनिष्क्रासितत्वात्‌ । सतोऽपि गुणानपेक्ष्य 
चछबुद्वित्वात्स्वदोषमे ( षेणे ) वापस्तः । स संहितोऽपि न स्थायी । न च 
तदस्यार्थेन योग इत्यसन्धेयः ॥ १० ॥ 

जो चल बुद्धिवाळा होनेके कारण, इसके और उसके विद्यमान शुभमुणोंकी 
भी उपेक्षा करके उनके विना निक्राळनेपर भी अपने ही दोषोंसे आप ही 
हट गया, ऐसा पुरुष यदि फिर पीठमदे आदिके मुंहसे कुछ कहळा सुनवा= 
कर मिळना चाहे तो समझ ळे कि यह मिळानेपर भी स्थायी न रहेगा एवम्‌ 


( ९८२) ष्हामस्तू्रम्‌ । (अधि०६ ,अ० ४-- 


न धन ही सिळ सकेगा अतः उससे मेल न करना चाहिये । इस सूत्रमें उसे 
सिलने योग्य विचारे ऐसा नहीं कहा, किन्तु उसे न मिलने योग्य ही देखे 
यह कहा है ॥ १० ॥ 
दोनोंका ठुकराया अधिक ळाभषर । 
इतस्ततश्च निष्कालितापश्ट्ृतः स्थिरजुद्धिः । स चेद- 
न्यतो बहु लभमानया निष्कासितः स्थात्ललारो$पि 
तया रोषितो ममामषाद्वहु दार्यतीति संधेयः ॥ ११ ७ 
जो यहां और वहां दोनों जगहोंसे नायिकाओंके द्वारा निकाला जानेपर 
हटा हो वह स्थिर बुद्धिका व्यक्ति है | यादे वह दूसरोंसे अधिक लाभ उससे 
उठाकर भो निकाला गया हो धनी हो पर उसने नाराज कर दिया हो। मुझे 
उस्र क्रोधसे बहुत देगा यह निश्चय हो तो उसे मिलाये ॥ ११॥ 
इतस्ततश्च निष्कासित उपजपति चेदिति ततेमाने । स्थिरबुद्धिः स्वयमनप- 
सतत्वात्‌ । अत्र पक्षद्वयमप्यस्ति । स चेदिति । अत्र तर्कयितव्य इति नोक्तम्‌! 
चेच्छन्देनैव यदर्थेन तदर्थस्योक्तत्वात्‌ | अन्यत इति । अन्यस्मादगम्याद्वहु लभमा« 
नयापि निष्कासितः । ससारोऽपि सद्रव्यो5पि । ततश्च तया रोषितो जनितरो- 
षोऽमषांद्वइ दास्यतीति ज्ञात्वा तदानीमेव संधेयः । नेवमेषितत्वात्‌ ( १ ) नास्या- 
मनुरायं बन्नात ॥ ११ ॥ 
यहां और वहां दोनों जगहोंसे निकाला गया फिर पीठमई, भडुए आदिके 
द्वारा इच्छा प्रकट करता हे । वह स्थिर बुद्धि है, क्योंकि भपने आप दोनों 
जगहासे नहीं हटा है । इसके विषयमे मिलाने और न सिळाने इन दोनोंके 
दोनों पाहिल हैं उसी बातका यादि वह करके दिखाते हैं । उसे मिलने योग्य 
ही समझले, इस बातकों कहा नहीं । दोनों ही बातें कहीं ये यादि अर्थवाले 
“चेत्‌? शब्दसे कह दी गई हैं। निकालनेवाळी दूसरी वेश्याने दूसरोंसे 
अधिक उससे प्राप्त करते हुए भी निकाल दिया हो, धनी भी दो, उसके 
व्यवहारसे उसन ऋुछ कर दिया हो तो उस रोषसे बहुत देगा, इस बातको 
जानकर उसी समय मिलाना चाहिये, भाविप्यकी आशापर कार्य्य नहीं 
करना चाहिये जो कि इसमें सन्देह न करेगा वह अनिष्ट न करेगा ॥ ११॥ 
ऐसा निधन व दुष्ट योग्य नहीं । 
निःसारतया कदूयंतया वा त्यक्तो न श्रेयान्‌॥ १२॥ 


विशीणेप्रतिसन्धानम्‌ ] टीक्राद्वयोपेतम्‌ । (९८३ ) 


जो निर्धनता व दुष्टताके कारण छोडा गया हो वह भिळनेपर अच्छा 

नहीं रहता ॥ १२ ॥ 

निःसारतया निद्रॅब्यतया संतारे च (ससारश्च ) कदयेतया अवदान्यतया 
त्यक्तो निष्कासितोडपि न श्रेयान्‌ । संघाठुमिहापि तुल्यत्वात्‌ ॥ १२॥ 

योग्य निर्धन दोनेके कारण छोड़ा दो तथा धनव ळा उसकी दुष्टवाके कारण 
छोड़ा हो तो इन दोनोंका फिर मिळाना अच्छा नहीं। इनके सन्धाने एकसी 
बात है, इस कारण दोनोंका एक साथ निषेध किया गया है ॥ १२ ॥ 

तीखरा अतिरिक्त घनपर। 

इतः स्वयमपरुतस्ततो निष्कातितापस्टुत्रो थद्यतिरि- 

क्तमादी च दद्यात्ततः घातिग्राह्मः ॥ १३॥ 

यहांसे आप हटा जहां गया वहांसे नायिकाने इटा दिया ऐसा आदमी 
यदि पहिले अतिरिक्त घन दे तो स्वीकार करना चाहिये॥ १३ ॥ 

इतः स्वयमपसतस्ततो निष्कासितापस्रत इत्यत्राप्युपजपेदिति वर्तते ॥ 
अत्रापि यदिशब्दात्तकेयितव्य इति नोक्तम्‌। अतिरिक्तं पर्वस्मादानात्‌। आदौ च 
यावदर्थसंप्रयोगः । कृतकृत्यश्च ( स्प ) हि स्त्रयमपसर्पेणसंमवात्‌ । प्रतिग्राह्यः 
संधेयः । अत्र विपर्येयेणाप्रतिम्राह्य इत्यर्थोक्तं ( क्तो ) द्वितीयः पक्षः ॥ १३ ॥| 


यहद नायक यादि अपनी ओरसे आदमी भेजकर मिळनेकी बात चलाये 
तो यह व्यवस्था होनी चाहिये, क्योंकि सूत्रके साथ “ उपजपेत्‌ ? वातचीत 
चलाये इस बातका संबन्ध है । जैसे यदि अर्थवाळे “ चेत्‌ ? शब्द्से करना 
न करना इन दोनों पक्षोंकी उद्धावना की थी उसी तरह “यदि ? से यहां 
नहीं है । जो पहिळे दिया करता था वह दे तथा और भी कुछ अधिक दे । 
जबतक उसके मतळबका योग न हो उससे पहिले ही दे दे, क्योंकि मतलब 
बनाकर तो इधर उधर हो जानेका खतरा रहता है । ऐसेको अपनेसे मिला 
लेना चाहिये । यादे यह इस तरह न दे तो न मिळाना चाहिये यह स्वतः 
सिद्ध हो जाता हे यह द्वितीय पक्ष है ॥ १३ ॥ 


१ निर्धनने यादि प्रेमके वश हो कुछ इकरा भी किया होगा तो थोड़ा दी इकट्ठा किया 
होगा उससे फिर आधेक लाभ नहीं हो सकता । जो दुटताके कारण त्यागा गया दो यदि 
वह फिर मिल पायगा तो अधिक दुता करेगा । 


(९८४) चामखूचस्‌ । [ अधि ० ६ .अ० ४-- 
चौथेके मिळानेका मौका । 


इतः स्वयमपस्टृत्थ तत्र स्थित उपजपंस्तकेथितव्यः १४॥ 
यहांसे स्वयम्‌ हटा वहां जाकर जम गया ऐसा यादि वह समाचार भेजे 
सो उसका विचार करना चाहिये ॥ १४ ॥ 
तवीवितब्यः किसुपकतु चोपजपतीति ॥ १४ ॥ 
उसका विचार करळेना चाहिये, कि क्या उपकार करनेको कहता है१४॥ 
न मिळानेके विचार । 
अत्र सन्धेयपक्षमाह--- 
इस पुरुषके विषयमें जो मिलानेके विचार हैं उन्हें बताते हैं कि-- 
विशेषार्थी चागतश्‍ुततो विशेषमपद्यज्नागन्तुकामों 
[ मथि ] माँ जिज्ञासिठुकामः स आगत्य सालुरागत्वा- 
दास्यति ॥ तस्यां वा दोषान्दष्ठा मणि भ्रूथिष्ठान्छुणा- 
नघुना पद्यात स शुणदशी शूथिष्ठं दास्याति ॥ १५॥ 
यह विशेषका. चाहनेवाला हे, इसी कारण गया था, वहां मुझसे विशेषता 
न देखकर फिर आना चाहता है । वह आकर मुझे जानना चाहता हे । प्रेमी 
होनेके कारण अधिक देगा अथवा जहां गया था उसमें दोष देखकर इस 
समय मुझमें अधिक गुण देखता हे । वह गुणदर्शी बहुत दगा ॥ १५ ॥ 
विशेषाधितया यत्र गतस्तत्र विरोषं सुरतगतमपश्यन्‌ । तस्या अविदग्ध- 
स्वात्‌ | तत इति तस्याः सकाशात्‌ । अस्मिन्मूलम्‌--आगन्तुकामो मयि दष्टः 
विरोषत्वात्‌ । मां जिज्ञासितुकाम इति । तत्रस्थ एव मयि जिज्ञासां कतुमिच्छुः 
किमियं मां स्वयमपस्रृतु ( सतु ) मिच्छति न वेति । सानुरागत्वाद्दास्यति दृष्ट- 
विशेषत्वात्‌। तस्यां वा दोषान्युणविपर्ययान्दष्टवान्‌ । आगन्तुकाम इति योज्यम्‌। 
सत्सु वा गुणेषु मयि भूयिष्टन्प्रभूततमान्युणानधुना पश्यति । तद्वुणान्स्तोका- 
न्दृष्ट्वा स उभयस्मिन्नपि पक्षे मयि गुणदशी भूयिष्ठं प्रभूततमं दास्यति ।। १९॥ 
उसमें मुझसे कुछ विशेष रंगरेली मिलें, इस कारण मुझे छोड़ गया था, 
पर उसमें कुछ विशेष न देख, यह विशेष चतुर नहीं ऐसा जान, उसके पाससे 
मेरे पास आना चाहता हे । मेरे पास आनेका कारण यह है कि सुझमें 


विशीर्णप्रतिसन्धानम्‌] टीकाद्वयोपेतन्‌ । ( ९८५) 


उसने विशेष देखा है । उसपर ही रहकर यह मुझे जाननेके लिये आया है, 
. कि मुझसे स्वयम्‌ मिळना चाहती हे वा नहीं । इसका सुझमें अबतक प्रेम 
चना हुआ हे, इसने मेरी रमण चातुरी भी देखी है । यह झुझे देगा अथवा 
झुझमें जो गुण हैं इसने उसमें उनके ही उळटे दुर्गुण देखेहें अतः अब 
आना चाहता है, ऐसी योजना भी सूत्रार्थकी करनी चाहिये । अथवा उसमें 
भी गुण हैं पर उसके थोड़े गुणोंको देख, मुझमें उन गुणोंको बड़ेरूपमें इस 
समय देखता है । दोनों ही पश्षोंमें गुण देखनेवाळा अधिक देगा ॥ १५ ॥ 
न मिळनेके विचार । 
असन्धेयपक्षमाह-- 
इसमें जो मिळानेका पक्ष नहीं है उसे बताते हैं कि-- 
be ४२. ~ ~ ~ ~ 

बालो वा नकतरहाट्टरातसन्यानञअ्रघाना वा दारद्राणागा 

वा यत्किचनकारी वेत्यवेत्य संदध्यान्न बा ॥ १६ ॥ 

बाळ है, एक जगह दृष्टि नहीं है, जो बहुत ज्यादा मिलानेकी कोशिश 
करे उसीसे मिळजाता है । इसका हुळदीका रंग हे अधवा जो मन चाहता 
है वह कर बैठता है, इन वातॉको जान, मिळानेयोग्य हो तो मिलाले एवम्‌ 
न मिलाने योग्य ही तो न मिलाये ॥ १६॥ 

हरिद्राराग इव रागो यस्य न चिरस्थायी | मयि विरक्तो यत्र गातस्तत्राति- 
विरक्तः सुतरां गन्तुकामः किं दास्यति । यत्किचनकारी वा सोऽनर्थमपि 
कुयोत्‌ । इत्येवमतेत्य ज्ञात्वा संदध्यात्‌ । प्रथमे पक्षे | न वेति । नैव संदध्यात्‌ 
द्वितीयेति ( इति द्वितीये ) ॥ १६ ॥ 

हरिद्राके रंगकी तरह इसका राग है चिरस्थायी नहीं दै । मुझसे विरक्त 
होकर वहाँ गया । वहांस भी अत्यन्त विरक्त होकर तो अच्छी तरह जाना 
चाहता है फिर मुझे क्या देगा । जो मनचाहा सो कर डाळनेवाला अनर्थ 
भी कर सकता है, इन बातोंकों मालूम करे यादे न हों तो मिलाले यादे हॉ 
तो न [मलाय ॥ १६ ॥ 

पाँचवेंका विचार । 

इतो निष्कासितापस्ट्रतस्ततः रुवयमपस्ट्रत उपजपंस्त- 

कॅयितव्यः॥ १७ ॥ 

यहांसे निकाला जाने पर हटा और वहांसे आप हटा, ऐसा पुरुष यदि 
अपने पास आदमी भेजे तो उसपर विचार करना चाहिये ॥ १७-॥ 


(९८६) कामसूजअम्‌ । [अधि०९अ०४- 


तकेयितब्य इत्युपकारापकाराभ्याम्‌ ॥ १७ ॥ 


उपकार और अपकारोंसे उसके मिलने और न मिलनेका विचार 
करना चाहिये ॥ १७॥ 


अलुरागादागन्लुकामः स बहु दास्यति । मम शुणेमा- 

वितो योऽन्थस्थां न रमते ॥ १८ ॥ 

बह्‌ मेरे अनुरागसे आना चाहता है, अतः बहुत देगा | मेरे गुणोंसे 
प्रभावित रहता है, इस कारण दूसरीमें उसका सन भी नहीं छगता॥ १८॥ 

अनुरागादागन्तुकामः । सक्तस्य निष्कासितत्वात्‌ । मम गुणेर्भावितो रज्षि- 
तोऽयम्‌ | योऽन्यस्यां न रमते । येन ततोऽपि म्वयमेवापस्ृतः ॥ १८ ॥ 

मैंने आसक्त दशामें इसको निकलवाया था अतः इसका प्रेस सुझगर ही रह 
गया, मेरे शुणोंमें ही रँगा रहता है, इस कारण दूसरीमें अनुरक्त नहीं होता, 
इसी कारण वहांसे भी अपने आप हट गया है ॥ १८ ॥ 

पूवेमयोगेन वा मया निष्कासितः स माँ शीलयित्वा 

वेरं निर्यातथितठुकामो धनमभियोगाद्वा मथास्यापहृतं 

तद्विश्वास्य प्रतीपमादाठुकामो निर्वेष्ठकामों वा मां 

वतेमानाङ्गेदायित्वा त्यक्तुक़ाम इत्यकल्याणडुद्धिर- 

सन्धयः ॥ १९ ॥ 

मेंने इसे पहिले अयोग्यताके साथ निकाला था, अब बह मुझसे मिलकर 
अपना वैर निकालना चाहता है । मेने धन खींचनेके उपायोसे इसका सारा 
धन खींच लिया, अब यह मुझे विश्वास दिछा उसमेंसे कुछ निकाळ लेना 
चाहता है । दियेके बदळकी सेवा लेना या मुझे इस समयके मेरे पास आने 
वाळेसे जुदा करके फिर आप ही छोड़ देना चाहता हे, इस प्रकार यह बुरा 
चिंतनेवाला है अतः न मिलाना चाहिये ॥ १९॥ 

पूवेस (म) योगेनेत्यन्यायेन निष्कासित: । स मां शीलयिलेत्यनुरागप्रद- 
नेन वानुप्रविश्य वैरं नियोतयितुकामः । प्रयच्छन्नप्यहमनया हठानिष्कासित 
इति । धनमभियोगाद्वेति । अस्याभियोगमेव कुवेत्यानया धने बह्ृपहृतमा कृष्टम्‌ । 
संप्रयोगश्च कादाचित्कः ऊतः । तद्वनं ख्रेहोपनयगेन मां विश्वास्य प्रतीपः 
मादातुकामः । निर्वष्ट्कामो चेति । निःपूर्वा विशतिनिर्वेशे ( तौ ) वतेते । 


विशीर्णप्रतिसन्धानम्‌] टीकाद्गयोपेलम्‌ । (९८७ ) 


इदानीं धनसंप्रयोगे तदेव धनं निर्वेशं कतुकामो नान्यद्दातुकामः । मां वा वते 
मानादिति । निष्कास्येनं येन सह वर्तेऽहं तस्माद्रतेमानादागन्तुक्कात्‌ गन्धा- 
स्तेन ( १ ) मां मेदयति मा भूदस्य लाभेन योग इति | स्वयं दास्यति चेदाह--- 
त्यक्तुकाम इति । अकल्याणबुद्रिरवेरबुद्विर्निर्यातनाद्यभिप्रायः ॥ १९ ॥ 

मैंने इसे पहिले अन्यायसे निकाला था वह मुझे प्रेम दिखा मुझे वेला, 
पहिला झुड़ाकर मेरेमें घुसकर वेर निकालना चाहता है, क्योंकि उसके सनमें 
यह खयाल हे कि म इसे वराबर दिये जाता था तो भी इसने मुझे जवरः 
द्स्ती अन्यायके साथ निकाला था । इसने इसी पुरुषके इशारेसे मेरे साथ 
मिलकर धन बहुत छाना है पर मिली कभी २ है, मुझसे प्रेम लगाकर विश्वासः 
पात्र बन उसमेंसे कुछ निकाल लेना चाहता है | या जो दिया है उसके 
बदलेमें काम लेकर उसे निवेश यानी नौकरीके रूपमें कर लेना चाहता है, 
और देनेकी इच्छा नहीं रखता । निः उपसर्गपूर्वक “ विश ? निर्वेशमें वर्तता है 
जिसका कि नौकरी ही अर्थ होता है । इसकों निकाल जिसके साथ में रह 
रही हूं उससे यह्‌ मुझे जुदा कर देना चाहता है कि मुझे छोड़करके आधिक 
छाभ न उठा ळे, इसकी यह भी मनसा नहीं कि उसको हटाकर आप रहे 
और दे, किन्तु वैर निकालना चाहता है, कल्याण चाहनेवाला नहीं है । उसे 
हटाकर आप भी छाड़ देगा ॥ १९॥ 

अन्यथाबुद्धि! कालेन लम्भायेतव्यः ॥ २० ॥ 

बिपरीत मतिवाला समयसे अपनाना चाहिये ॥ २० ॥ 


१ जिन भोले पुरुषोका वेऱ्याएँ सर्वस्र हरकर निकाल देती हें उनमेंसे बहुतसे तो निन्दा 
दोनेके कारण आखिरी जीवन फकीरीमें ही निकालते हैं, कभी उनके परिजन सुयोग्य रहते हैं 
तो अपने बिगड़े भाईओो संभाळ भी लेते दें । कभी २ ऐसा भो होता हे कि उसझा कोई 
प्याप वेइयासे धन निकालने और बदला लेनेके लिये भी प्रयत्न करता हुआ वेस्यासे ऊपर ळे 
मनसे मिलता है । काममंजरीने जिस प्रकार मरीचको छला उधके बदले तथा जिस प्रकार 
वसुपालितका सर्वस्व छीन उसे बोद्धमठका'भिक्षुक बना दिया इस बातक्रो जब अपहार वम्मोने 
सुना है तो वह काममंजराके नगर पहुँच जभामें १६ हजार मुदा जीता हवै पीछे विमद 
कसे मित्रता गांठी,कुबेरदत्तकी पुत्री कुलपालिकाकी सगाईवाले घनमित्रसे उसाका व्याह कराया 
हे । एक सिद्विकी थेलीक्रे ढोंगसे काममंजरीकी बहिन रागमंजरीते शादी को है । इस प्रकारके 
कामोसे उसने छाममंजगैसे बदला लिया हे । इस तरह जो घाखेसे धनदरण करनेवाली 
वेश्याएँ हें वे भी कभी खतरेसे खाली नहीं रहती, अतः उन्हें बड़ी समझदारासे अपना व्यव- 
दार चलाना चाहिये । 


(९८८) व्कामसूत्रम्‌ । [ अधि०६.अ०४- 


अन्यथाबुद्धी रांगाददातुकामः कालेन । तदानीमेत्र तस्य निष्कासनेनापांदित- 
बैकृतत्वात्‌ । लम्भयितब्य इति प्रापयितव्यो न तु प्राप्यः । स्वातन्त्र्येण 
राघवात्‌ ॥ २० ॥ 
जो इससे विपरीतमति हो रागके कारण देना चाहे उसे कुछ समय 
बिताकर (झँसी जारियेसे अपने पास मँगवाना चाहिये, आप ही स्वतंत्ररूपसे 
न प्राप्त करना चाहिये, क्योंकि आप ही उपाय करनेमें गौरव नष्ट होता है।२० 
छठेका विचार । 
इता निष्कासितस्तत्र स्थित उपजपन्नेतेन व्याख्यातः॥२ १ 
जो यहांसे निकाला गया हो और वहां जाकर जम गया हो वह यदि 
स्वतः बात चलाये तो मिलने योग्य हे यह बात इससे कह दी ॥ २१ ॥ 
एतेनेत्यनन्तरोक्तेन विशीर्णेन व्याख्यातः | अयमपि तथैव तकेयित्वा अक- 
ल्याणबुद्धिरसन्धेयोडन्यथाबुद्धि: कालेन लम्मयितव्य इति । इतो निष्कासितस्तत्र 
स्थित उपजपंश्रेत्तकेयितन्य: ॥ २१ ॥ 
यह जो अभी पीछे बिछुरा कहा गया है इसके विषयके विचारसे छठेकाभी 
करना चाहिये, यादि मिलकर बुरा करना चाहे तो न मिलाना चाहिये । यदि 
बुरा करनेका इरादा न हो तो समयसे मिला लेना चाहिये । यहांसे निकाला 
हुआ वहां स्थिर हो तो यदि वह किसीकी- मारफत मिलनेकी इच्छा व्यक्त 
करता हो तो मिलाना चाहिये ॥ २१ ॥ 
स्वयं वात चळाने योग्य । 
तेषपजपत्स्वन्यत्र स्थितः र्वबयसुपजपेत ॥ २२ ॥ 
जो लौट आये उनके कहनेपर या विता कहे स्वतःही अन्यत्र स्थित रहा, 
उससे स्वयम्‌ बातें चलाये ॥ २२ ॥ 
येऽन्यत्र गता उपगतास्तेषूपजपत्सु अनुपजपत्सु वा लाघवात्‌ । अन्यत्र 
स्थित इति द्विधा वतेमानस्त्याज्य इतरचेति । तत्रापि स्थितौ कारणापेक्षया 
स्वयसुपजपेत्त ॥ २२ ॥ 
जो दूसरी जगह गये वे फिर वापिस आगये वे ळघुताका ध्यान रखकर 
स्वयं बातें चलायें या न चलायें पर वहीं रह गया वह त्याज्य और अत्याज्य 
भेदसे दो तरहका हे । चहांकी भी शस्थितिमें कारणक्री अपेक्षासे उससे 
स्वयम्‌ कहे ॥ २२ ॥ 


विशीर्णप्रतिसन्धानम्‌) टीकाद्वयोपेलम्‌ । (९८९ ) 


इसमें कारण । [ 

बहुनि कारणान्याह-- 

बहुतसे कारणोंको बताते हें कि-- 

व्यलीकार्थ निष्कासितो मयासावन्यत्र गतो यन्नादाने- 

लव्यः ॥ २३॥ 

मैंने इसे इसके अपराधपर निकाला था यह मेरे यहांसे दूसरेके यहां 
जाकर स्थित हो गया, इसे प्रयत्नके साथ लाना चाहिये ॥ २३ ॥ 

व्यलीकमपराधो जन (अ ) न्यस्यामभिगमनं तन्निमित्तं भयान्निष्क्कासितो न 
पुनर्देदातीति यल्नादानेतब्यः ततो हि फलेन योगात्‌ ॥ २३ ॥ 

यह किसी दूसरीके यहां गीघा था उसी अपराधपर मेन इसे निकाल 
दिया था, इस बातके लिये जुदा नहीं किया, कि फिर नहीं देगा, ऐसे पुरु 
पको प्रयत्नके साथ बुळाना चाहिये, क्‍योंकि उसके खूब प्राप्ति होगी ॥२३॥ 

इतः प्रवृत्ततंभाषो वा ततो भेदमवाप्र्यति॥ २४ ॥ 

यहांसे बातचीत शुरू होनेपर बहांसे फूट जायगा ॥ २४ ॥ 


इतः प्रदृत्तसंभाषो वेति । मामुदिऱ्य यो बृत्तसंभाष इद्‌ दास्यामीति तत इति 
यत्र गतस्तस्याः सकाशाद्भेदमवाप्स्यति || २४ ॥ 

यह कहता है, कि बह मुझे मिळे तो मैं उसे यह दूं यादे यहांसे बात शुरू 
हो तो जहां गया है वहांसे फूट कर यहां आ जायगा ॥ २४ ॥ 

तदर्थाभिघातं करिष्यति ॥ २५॥ 

उसके अर्थका विघात करेगा ॥ २५ ॥ 

किमन्यस्या ददामीति तदथविघातं करिष्यति | येन बाह्ये तदर्थो वतमानो 
विलक्ष्यीमूतो निष्क्रामति (१) ॥ २५९ ॥ 

में दूसरीको क्या दूं यह शोच उसका अर्थ विघात यानी देना बन्द कर्‌ 
देगा । जिससे ब्राहिरमें उसका प्रयोजन रहेगा वहांसे मन हट जायगा अतः 
फिर मरे पास आ जायगा या जिससे उसे लाभ होता है उससे लाभ तो 
हो न सकेगा फिर वह बाहिरसे लाभ करना सोचेगी इसे वह रंग 'मिळ न 
सकेगा इस कारण आप ही यह वहांसे चला आयगा॥ २५ ॥ 


( ९९०) कामसूत्रम्‌ । [अधि०६्‌.अ०४- 


अथोगमकालो वार्य । स्थानव॒द्धिरस्ण जाता । लब्ध- 

मनेनाथि करणम्‌ । दारेवियुत््तः । पारतन्ऽ्याद्याठृत्तः । 

पित्रा ञ्रात्रा वा विभक्तः ॥ २६ ॥ 

इसकी घन प्राप्तिका समय है । इसकी तरक्की हो गई । इसे अधिकार मिल 
गया । यह अपनी स्त्रियॉस जुदा हो गया । इसकी परतंत्रता सिट गई । यह 
अपने पिता व भाईसे अलग होंगया ॥ २६॥ 

अथीगमकालो वास्य वाणिज्यया सेवया वा | स्थानबृद्धिवी ग्रामादेरधिकस्य 
लामात्‌ । लब्धं वा तेनाधिकरणमक्षपटलादिकम्‌ | दारियुक्तो ममेदानीमवसरः 
प्राप्त: । पारतन्त्र्याद्यावृत्तः कमेस्थानेषु गृहे वा स्वतन्त्रः शुभं दास्यति। पित्रा 
जवेनैव विभक्तो रात्रा पितारे मृत ॥ २६ ॥ 

इसे वाणिज्य च सेवासे घन सिलनेवाला हे, अधिक गाम आदि सिलछने- 
चाळे हैं उसे अक्षपटळ आदि मिल गया, यह्‌ अपनी छियोंसे अलग हे अतः 
मेरा मोका आनन्दसे लग सकता है । यह कर्मस्थान ( कारोवारको जगहों ) 
चा घरमें स्वतंत्र होजानेसे अच्छा देगा । पिताने अपने इकट्ठे किये हुए धनको 
देकर ही अळग कर दिया अथवा पिताके मरजानेपर भाइयाँने अळग 
कर दिया ॥ २६ ॥ 

अनेन वा प्रतिबद्धमनेन सन्धि कृत्वा नायक॑ धनिन- 

मवाप्स्यामि ॥ २७ ॥ 

नायक इससे मिला दुआ हे में इससे मिलकर उस धर्नीकों प्राप्त कर 
ळंगी ॥ २७ ॥ 

अनेन वा प्रतिवद्धमिति तस्य मित्त्रत्वात्‌ । अनेन सन्धि कृत्वा संक्रम- 
स्थानीयेन ॥ २७ ॥ 

वह धनी पुरुष इसका मित्र होनेके कारण इससे मिला हुआ हे, भें इससे 


मेळ लूंगी तो यह विचालिया मुझे उससे मिला देगा, इस रीतिस मरा 
उसक साथ घानष्टता हा जात्रगा ॥ २७ ॥ 


१ आजके अभिनेता इस बांतको भी बड़ी रोचकताके साथ दिखाते हैं । कोई इलब्राई किसी 


वेस्यापर आसक्त था उस समय उसे वेश्यान तुच्छ समझऋर बड़ी डुतिके साथ निकाला 
जत्र वह हल्बाई देवयोगसे दीचान बन गया तो वही वेऱ्या उसक पास जॉनिधार बनकर 
पहुँची एवम्‌ तलवारके सामने सिर झुकाकर प्रेम परीक्षा दे उसपर अपनी आखोका जादू 
पटक दिया । रईखॉळे लडकोंडी सेवाएँ भी भविष्यकी आझापर दी भविक की जाती दें । 


विशीणप्रतिसन्वानन्‌ ] छीकाइयोपेतम । (९९१) 


विमानिता वा भार्यया तमेच तस्यां विक्मयिष्यामिं २८ 
इसने मेरा अपमान किया और अपनी ख्लीसे जाकर मिल गया है, में 
इस युक्तिसे इसकी स्त्रीको इससे जदी करके उसपर ही इसे थिड़ा दुँगी।।२८॥ 

विमानिता वेति मत्तो विशीण: स्वभार्यया संखुष्टः | तां चात्माद्विम शौदव- 
आनितां चानाय्य तमेव सन्धाय तस्यां विक्रमयिष्यामि विग्रहे कारे ( कारयि ) 
ब्यामि | आक्रोशस्य नियोतनाथेम्‌ ॥ २८ ॥ 

इसने मेरा ता अपमान किया और अपनी खीस जाकर निळ गया, अब 
मैं इस युक्तिसे इसकी जीको जुदा करती हूं व अपने यहां संगाती हूं. आर 
उसीपर इसे चिड़ाये देती हू इस योजनासे यह ओर इसकी स्त्री देन ही 
लड़ जायैंगे । यह जो वेइयासङ्गकी एवम्‌ मेरी चुराई करत! फिरता है उसे न 
कर सकेगा । यह भी वात हो जायगी कि यह कळ जो वेइयाकी बुराई तथा 
कुळख्जीकी बड़ाई करता फिरता था आज फिर वेञ्याके ही यद्दां पड़ा 
रहता हे ॥ २८॥ 

अस्य वा मित्त्रं मह्देषिणी सपल्रीं कामयते लदसुना 

सेदथिष्यामि ॥ २९ ॥ 

इसका मित्र मुझसे वैर रखनेवाली मेरी सौंतकों चाहता है इसके द्वारा में 
उससे इसे लड़ा दृंगी ॥ २९ ॥ 

अस्य वा विशीणेस्य आ मित्त्रं झाक्तिद्रव्यसम्पन्नं मद्दषिणीमपहतुकामां मम 
सपत्नी ( मित्र ) अतमानां थूतपूत्रा कामयते तन्मित्त्रमधुना विशीर्णेन मेदयि- 
ज्यामि येन सा लाभेन न योप्य ( क्ष्य) ते मां चोपकरिष्यति ॥ २९ ॥ 


१ मेरी तो धारणा यह है कि चाहें कुलल्ली कितनी भी कुप्यारी करके भी रखी जाय पर 
लोकलाज उसे वेइयाके यहां कर देने, भेजने, वेइयाकी चाकर बनानेमें रोकती है । पर अत्यन्त 
आसक्त यह भी कर गुजरते हें । सुशीला तपाल्विनीको उसके कुष्टी पतिने वेश्याक्री सवा 
करने भेज दिया था जिसने कि पातिबतके प्रभावसे सूर्य भी समयपर उदय द्वोनेप्ते रोक 
दिया था । भाजके लेखक भी ऐसा ही दिखा रहे हे, ग्रहलक्ष्मीके लेखकने तो यहां तक 
दिखा दिया हे कि-नायकने अपनी श्रीको भी वेरयाके चरणॉको दाबनेके लिये भज दिया 
था । जव मनुष्यके विवेकरूपी नेत्र बन्द हो जाते हे तो कुछ भी कर सकता हे उसे फिर 
अच्छा बुरा नहीं सूझता । 


(९९९ ) वामसूचस्‌ । [ अधि ० ६,अ० ४- 


मुझसे बिछुडे हुएका मित्र शाक्ति सपन्न है, वह मेरी बुराई चाहनेवालीको 
जो कि मेरी सौतकी तरह पहिले रह चुकी है चाहता है, अत्र मैं इस विशीर्ण 
( बिछरेहुए ) को मिलाकर उसके मित्रसे उसे अलग करा खुद मिला छंगी 
जिससे उससे होनेत्राला लाभ सौतको न मिलेगा और में उठा लुंगी व वह 
भी मेरा अहसान मानगी ॥ २९ ॥ 
चलाचित्ततया वा लाघवमेनमापादायिष्यामीलि ॥ ३० ॥ 
इसे चंचळाचित्तका साबित करके लोगोकी दृष्टिसे गिराऊँगी ॥ ३०॥ 
चलचित्ततया वेति । इतोऽन्यत्र गतस्ततोऽप्यन्यत्र गतस्तमपि चलचित्ततयों 
लाघरमापादयिष्यामि || ३० ॥ 
यह यहांसे जाकर वहां जम गया हे इसे वहांसे भी हटाहूं तो यह चैचल- 
चित्तका प्रसिद्ध होजाय जिससे इसे नायिकासंसार हलका देखने लगे ॥३० 
जान आनेकी खफाहे । 
स्रयमुपजपेदित्युक्तं तस्य स्वरूपमाह--- 
आप ही कहे यह कह चुके केसे कहे इसका स्वरूप बतात हैं कि-- 
तस्थ पीठमदांदयो मालुदोःशील्येन नायिकायाः 
सत्यप्यनुरागे विवशायाः पूर्व निष्कासनं विणयेथुः ३१॥ 
नायिकाके पीठमदई आदि सेवक जाकर कहें कि-उसकी तो आप पर 
बराबर मुहब्बत बनी हुई है पर माताकी कुटिळताके कारण त्रिवश होकर 
आपका हटाना पड़ा ॥ ३१॥ 
तस्येति विशीर्णस्य । मातु्दौःशीस्येनेति मातैवास्या दुःशीला । तया तथा- 
थपरतया त्वं निष्कासितः | नायिका त्वय्पनुरक्तेव । केवलं परवशा सती॥ ३१॥ 
भहुए आदि जाकर कहें कि उसकी मा ही बड़ी कुटि और लोभिन है 
उसीने लोभके मारे आपक्तो निकाल दिया । नायिका तो तुझपर अबतक: 
फिदा हे पर विचारी बरवश है ॥ ३१ ॥ 
वतेमानेन चाकामायाः संसर्ग विद्वेषं च ॥ ३२॥ 


“आज जिखपर हो नाराज बेठे कळ वे उसपर दी मिहरवा दे, 
जो दुश्मनी कर सके न पूरी वे दोस्ती दमखे तो क्या करंगे॥” 
१ जो आज किस्रीपर नाराज होकर बैठा हे एवम्‌ दूसरे ही दिन उसकी गालियोंमें चकर 
लगाये तो वद बे परतीतका तो पाहिले द्वी दोजाता दै । करिक्षी यातवारेको बातसे गिरानेके 
लिये भी वे३याएँ प्रातिसन्धान करती दै । 


विझीर्णप्रतिसन्धानम्‌] टीक्ाद्वयोपेतम्‌ । (९९३) 


वर्तमान मिळनेवाळेके साथ उसका संसग विना चाहके है प्रत्युत दिलले 
उससे घृणा रखती है ॥ ३२॥ 

वर्तमानेन गम्येन यः संसगः संप्रयोगो नायिकाया अनिच्छन्त्याः (स ) 
औषधपानवत्‌ । विद्वेषः परमार्थतः यत्तस्य ददीनपथेऽपि न तिष्ठतीति 
बर्णयेयु ॥ ३२ ॥ 

सौजूदा नायकके साथ जो उसका भमिळनाशुळना होता है वह विना सर» 
जीके होता है जैसे कि विना चाहे कड़वी दवाई पी जाती है । वास्ववसे 
वह उसके साथ द्वेष मानती दै, यहांतक कि अपने आप तो उसकी आखोके 
सामने भी नहीं खड़ी होती ॥ ३२ ॥ 

तस्याश्व साभिज्ञानेः पूवानुरागेरेनं प्रत्यापयेयु३ ॥ ३३ ॥ 

उसके पहिळे प्रेमको पहिचानके साथ कहकर उसे अपनी बातकी प्रतीति 
कराय ॥ ३३ ॥ 

तस्याश्चेति नायिकायाः । सामिज्ञानेरिति सा ( अ) भिज्ञानं वक्ष्यति | 
पूवानुरागैरिति धूर्व विशीर्ण येऽनुरागा आसंस्त एनं प्रत्यापयंयुर्नायकं बोधयेयुः । 
येन तथैव प्रतिपद्यते ॥ ३३ ॥ 

अभिज्ञान ( पहिचान ) अगाड़ी कहेंगे, उस नायिकाके पहिले प्रेमको: 
पहिचानके साथ कहें यानी हटनेसे पहिले जो अनुराग थे, नायकको उन्हींकी 
कहानी सुनाई जाय जिसके सुनने व समझनेसे उसकी तबीयत वैसी ही बन 
जाय, या आसक्तताकी स्म्रृतिमें जो भडुआ कहे उसे सच समझने लग जाय ३३ 

पूवं उपकारोंख म्रेमाभिज्ञान । 


आभिज्ञानं च तत्कृतोपकारसंबद्धं स्यादिति विशीणे- 

्रतिसंघानम्‌ ॥ ३४ ॥ 

प्रेम पाहिचान तो उसके किये इए उपकारोंसे वैधी हुई होनी चाहिये । 
यह ` बिछुरे हुएका मिलाना ? पूरा हुआ ॥ ३४ ॥ 

तत्कृतोपकारसंबद्धमिति नायकेन यः कृत उपकारोऽ्थेनानर्थप्रतीकारेण वा 
तेन युक्तं स्यात्‌ । कृतक्षतासूचनार्थम्‌ ॥ २४ ॥ 

नायकने जो उसका प्रयोजन और अनर्थ निवारण किया हो वे प्रेम परि- 
चय उन बातोंसे भी सने इए होने चाहिये जिनसे उसकी कृतज्ञताकी 
सूचना मिले ॥ ३४॥ 

६रे 


(९९४ ) ` कामखूचमस । [ अधि०६,अ०४ - 


अपूर्वे पूवका अच्छा । 
अपूवेस्यासंमवे विशीर्ण नोपजपतिश्र (१) तेन संधानं युक्तमित्याह 
अपूर्वे और पहिले मिले इओंमें जो गरमजेत्रवाला व बातें चलानेवाला पाहि- 
लेका मिळनेवाला हो तो वह अपूर्वेसे अच्छा है, इसी वातको प्रओत्तरके 
रूपभें दिखाते हैं, कि--- 
C Ce he Cs ~ ~ ~ 
अपूवंपूवसस्टष्टयाः पूबसस्टष्टी अयान्‌ । स हि वादतः 
शीलो दष्टरागश्च सूपचारो भवतीत्याचार्याः ॥ ३५ ॥ 
पहिले मिले इए ओर कभी न मिले हुए व्यत्त्त्योंमें पहिले मिला हुआ 
अच्छा है, क्योंकि उसके स्वभावका परिचय रहता है । प्रेम देखा हुआ रहता 
उसकी खुशामद आसानीस की जा सकती है । ऐसा आचाय्योका मत है ३५ 

विदितशील इति सहवासेन ज्ञातस्वमावः । दष्टानुरागश्च पूवेमासक्तत्वात्‌ । 
स हुभयधमोध्यासितत्वात्कान्तानुदृत्या सुखेनोपचर्थत इति ॥ ३५ ॥ 


जिसका स्वभाव सहदाससे जाना हुआ रहता दृ वह पहिला, आसक्त 
होनेके कारण अपना प्रेम देखे हुआ भी रहता हे । अतः वही दोनों बातोका 
देखा हुआ होनक कारण अनुकूलता या अनुसार चलकर सुखपूर्वक खुशामदोंसे 
राजी किया जा सकता है ॥ ३५ ॥ 


इसपर वात्स्यायन । 

पूर्वसंसृष्टः सवतो निष्पीडितार्थत्वान्नात्यर्थमर्थदो दुःखं 

च पुनविश्वासयितुस्‌ । अपूबेस्तु सुखेनाङुरञ्यत 

हाते वात्स्यायनः ॥ ३६॥ 

यदि पहिलेका मिलनेवाला खोखा करके छोड़ा हो वह न तो आधिक धन 
ही दे सकेगा एवम्‌ (फेर उसे अपना विश्वास बघाना भी जरा कठिनताका 
कार्य्ये हे। अपूर्व तो सुखके साथ अनुरक्त बनाया जा सकता है। यह वात्स्या- 
यन आचार्य्यका मत है ॥ ३६ ॥ 

नात्यर्थमर्थद इति | अर्थार्थं सन्धीयते । स चेन्न यथावत्‌ किं तेन संहितेन । 
दुःखं च पुनर्विश्वासयितुम्‌। तस्य सत्यपि विदितशीलत्वे दृष्टानुरागत्वे च 
निष्कासनो-पादितवैङ्ृत्यात्‌ । सुखेनानुरज्यत इति तेन तद्दोषस्यादृष्टत्वात्‌ । तया 
वा अनिष्पीडितारथत्वादत्यर्थमथद इत्यर्थोक्तम्‌ । ३६ ॥ 


विशीर्गप्रतिसन्धानम्‌ ] टीकाद्वयोपेतज्‌ ॥ (९९६ ) 


धन खींचनेके लिये ही मिलाया जाता है । यादि मिलाने पर खोखेसे घन 
ही न मिलेगा तो फिर मिलानेमें लाभ ही क्या हैं? इसके साथ यह भी बात 
हे कि उसे जलदी विश्वास भी नहीं बैधाया जा सकता । यद्यपि वह शीळ 
स्वभाव जानता है अपना अनुराग भी देखा है पर खोखा करके जो धक्षेदिये 
हैं उसका विक्रार उसके हृदयमें अवश्य हुआ होगा । पर जो अपूर्वे हे उसने 
दोष तो देखे नहीं, इस कारण सुखपूर्वक अनुरक्त बनाया जा सकता है | 
नयेका धन तो निचोड़ा हुआ है नहीं इस कारण वह फीससे भी अधिक घन 
दे देता है यह इसका भावार्थ हे॥ ३६ ॥ 

पूवेखंस्टष्टके भद्‌ । 

पूर्वो द्विविधः--तत्रत्य इत ( इहत्य ) श्च । अन्यवेद्यासंसुष्टोऽसंखृष्टश्चेति | 
संसृष्टोऽपि द्रिविधः--निष्कासितोऽनिष्कासितश्च | तेषां संघानोपायो 
गम्योपाततेने द्रष्टव्यः ॥ 

पूर्वे दो तरहका होता हे-एक दूसरी जगहका है तथा एक अपने 
यहांका है । फिर दोनोंमेंसे प्रत्येकके दो दो भेद होते हैं, जहां है उसे छोड़ 
दूसरी किसी वेश्याका पहिळेका संसर्गी रहता है,एक नया खिलाड़ी भी रहता 
ह्वै । जो संसर्ग किया हुआ रहता है वह भी दो तरहका होता है-एक तो 
जिसका संसर्गी हे उसका निकाला हुआ रहता हे तथा विना निकाला हुआ 
भी रहता है | इन सबके भिलानेके उपाय “गम्योपावर्तन? में देखने चाहियें । 

इसपर वात्स्यायन । 
तथापि पुरूषप्रक्कातितो विशेषः ॥ ३७॥ 


तो भी पुरुषकी प्रकृतिसे इसमें भी विशेष होता है ॥ ३७ ॥ 

पुरुषप्रक्कतित इति पुरुषस्वभावात्‌ | कःस्या ( कश्चि ) दद्ू्वोऽपि दुरुपचरः 
कदर्यश्च भवति । पूर्वससृष्टश्च निष्पीडितार्थोऽपि दाता | निष्क्रासितोऽपि संवि- 
श्वास: । इति संक्षेपेण संधानम्‌ ॥ ३७ ॥ 

यह्‌ बात पुरुषोके स्वभावपर निर्भर है । कोई मनुष्य ऐसा होता है जो 
कभी न मिला हुआ भी ऐसे स्वभावका होता है कि अनेकों खुशामदोंसे भी 
राजी नहीं होता तथा बुरे स्वभावका कदाचारी रहता है कुछ नहीं देता । 
कोई २ पाहिला मिला निचोड़ा हुआ भी खूब देनेवाळा रहता है एवम्‌ 
धक्के खानेपर भी विश्वास ही रखता है। यह संक्षेपसे भिलानेका विषय 
कह दिया ॥ ३७॥ 


( ९९६ ) कामसूजसू ॥ | अधि०६.अ०४- 


प्रतिखन्धानके तीन कारणोंका उल्लेख । 
कारणं त्रिविधम्‌--नायकान्तरस्थं विशीरणेस्थं वर्तेमानस्थ चेति । तदेव 
दशेयनाह--- 
बिछुडे इएको मिलानेके या भिळानेके तीन कारण हैं-एक तो किसी अपूर्वे 
नायकके सम्बन्धके होते हे,दूसरे विशीर्णके सम्बन्धके ही होते हैं तथा तीसरे 
कारण वर्तमान नायकके विषयको लिये हुए होते हैं । इन ताना तरहके 
कारणोंकों ही दिखाते हैं कि-- 
विशीणंगत कारण । 
भवन्ति चात्र छोका३-- 
अन्यां भेदाथिठुं गम्थाद्न्यतो गम्यमेब वा । 
स्थितस्य चोपघातार्थ पुनः संघानमिष्यते ॥ ३८॥ 
अपनेसे जुदे इए मिळनेवालेसे दूसरीको जदा करनेके लिये, दूसरीसे 
मिळनेवालेको जुदा करनेके लिये और दूसरीके अर्थका त्रिघात करनेके लिये 
बिछुड़े इएको [फिर मिलाया जाता दै ॥ ३८ ॥ 
अन्यामिति । भेदयितुं विशीर्णेत्वात्‌ । “तदानेन विमानिता भार्यया तमे 
तस्यां विक्रमयिष्यामि । अस्य वा मित्त्रे मद्द्रेषिणीं कामयते तदसुना मेदयि- 
ष्यामि? इत्युक्तं वेदितव्यम्‌। स्थितस्योपघाताथ मित्यनेन तद्थाभिघातं कारिष्य- 
तीति । अत उक्तम्‌--अन्यतो गम्यमेव वेति-अन्यस्या नायिकातो विशीर्ण 
भेदयितुमिति अनेनापि विशेष विशीर्ण वेत्यनुरक्तं चापेक्ष्य तदेव सम्प्रयोग इति३८ 
इसने मुझसे जुदा होकर मेरा अपमान किया और अपनी खीके साथ 
मिल गया, इसे उस स्रीसे ही लड़ा दूँगी । इसके दोस्तको मुझसे द्वेष रखने- 
वाळी भेरी सौत चाहती है । मैं इस बिछुडे हुएको मिला, इसके द्वारा उससे 
जुदा करा दूँगी, इस बातको अट्टाईस ओर उन्तीसबें सूत्रमें कह चुके हें उसे 
यहां भी समझ लेना चाहिये । इन दोनों स्थलोमें वेश्याका दूसरीको ही नाय” 
कके प्रथक्‌ करनेका उद्देश रहता है । स्हाकमें जो यह कहा है किं-“ दूसरीके 
अथैका विघात करनेके लिये? इसे २५ वें सूत्रमें कह चुके हैं। इसमें दूसरी 
नायिकासे बिछुड़ा हुआ मिळनेवाळा फोड़ा जाता दे. । इस कामके कररतावार 


भी 'विशाणिकी विशेषता वा अनुरक्तताको देखकर ही इस क्रियाका 
प्रयोग करे ॥ ३८॥ 


विशीर्णप्रतिसन्‍्धानम्‌ ] टीकाद्वथो पेलवम्‌ । (९९७ ) 


वतमानगत कारण ॥ 
निच नेक्षते । 
|| 


बिभेत्यन्यस्थ संयोगाव्यछीकानि च नेक्षते 
आतिसत्त्तः पुमान्यञ भयाद्वहु द्दात च ॥ ३९ ॥ 
जो अत्यन्त आसक्त पुरुष दूसरेक़े संयोगसे डरे एवम्‌ नायिकाके अपरा= 
धोको भी न देखे ऐसा आदमी डरता २ बहुत दे देता हैं ।! ३९ ॥ 
बिभेतीति | यत्र यस्मिन्संस्थाने वतम!नोऽतिसंसक्तोऽप्यन्यस्य संयोगाद्वि - 
भेति संयुक्तोऽयं कदाचिदपकारिष्प्तीति | व्यलीकानि च नाविकाङतानपराधा- 
नेक्षते अवधीरयति सत्यतिसक्तत्वादेव । भयादिति परित्यागभयाद्वड ददाति ॥ ३९ 
जिस जगह टिका हुआ व्यक्ति अत्यन्त आसक्त होकर भी दूसरेक्रे संयो- 
गसे डरे कि कहीं यह मेरा बुरा तो न कर दे एवम्‌ नायिकाके किये इए 
अपराधोंकी तरफ ध्यान नहीं देता, क्योंकि अत्यन्त आसक्त है ऐसा 
दीवाना इस डरसे बहुत दे गुजरता हे कि कहीं यह मुझे छोड़ न दे ॥३५९॥ 
असंस्तृष्ट खमथके आनेपर बिछुड़ा हुआ अलमर्थको न छोडे । 
असक्तमामेनन्देत सक्तं परिभवेत्तथा । 
अन्यदूताङुपाते च यः स्यादतिविश्ारद्‌ः ॥ ४०॥ 
जो अत्यन्त चतुर हो उले चाहिये कि अन्यके दूतके आजानेपर असक्तका 
अभिनन्दन और सक्तका पारिभव करे ॥ ४० ॥ 
असक्तमिति । यो विझीर्णोऽप्यतिरक्तः अतिरक्तत्बाद्वतमाने तमसक्तममिन- 
न्देत | विज्ञा (त) भावत्वात्‌ । यदस्यां न रक्त इति सक्तं परिभवेत्‌ । असक्ता- 


१ जो अत्यन्त भासक्त होता है वह अपनी प्यारी वस्तुक दूसरेके द्वाथमें पड़नेझे 
-भयसे सदा डरा दही करता हे कि-“ मेरा यार कहीं मुझसे जुदा ह्यो गया तो मेरी जिन्दमी 
खराब हो जायगी? ऐसे प्रेमियॉको उनके सामने यदि दूसरेसे अपना प्यारा अपनी बातें करें 
तो भी उगा आती है। ऐसे उदाहरण प्रायः उदूसाहित्यमें अधिक मिलते हैं । कोई अनुरक्त 
किसी रकीबसे अपने लिये पूछनेपर अपने प्रेमीसे कहता हे कि--- 

रकीबोंखे न पूछो किधर बेठ गये, 
तेरी मेकिलमें जिधर जगद उधर वेठ गये ॥” 

आसक्त दोषदर्शी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अनुरक्ता युगोंमें होती है दोषोमें 
न दीँ । किन्तु भावनाके बदलते ही गुण भी दोप ही दिखाई देते हैं । इन्दी वातोंको देखऋर 
तो बेदान्तियोंका दश्छिशिवाद गतार्थ हो जाता है । 


( ९९८ ) कामसूत्रम्‌ । [ अधि०६.अ०४- 


बस्थां प्राप्तस्य चिरेणेति । अन्यदूतानुपाते चेति । अन्यस्य सम्बन्धिन्यायाते 
बूतेऽतिविशारदोऽत्यर्थमथेदो मा भूदनेन सन्धानमिति ॥ ४० ॥ 

जो बिछुड़ा हुआ अत्यन्त अनुरक्त हो एवम्‌ जिसके हटानेके लिये वेश्याने 
उसको मिलाया हो वह भी अत्यन्त अघुरक्त हो पर असमर्थ हो तो 
उस असंमर्थका भी अभिनन्दन करे । यह बात उसे उस समय करनी 
चाहिये जब कि किसी अपूर्व समर्थ पुरुषका दूत भी उसी वेश्याके पास आ 
उपाश्थित हुआ हो । ऐसा करनेका उसका यही तारपर्य्य है कि इस वेश्याका 
अपूर्व धनीके साथ सम्बन्ध न होना चाहिये । यह तो उसी समर्थको न 
फटकने देनेकी बातें हुईं अब जिसके निप्कासनके लिये वेञ्याने पुनः सन्धान 
किया हे उसके निष्कासनमें जलदी न होनी चाहिये; उस असक्तको भी धीरे 
धीरे ही निकालना चादिये ॥ ४० ॥ 

इस्त परिस्थितिमें वेश्याकी चतुराई । 
तत्रोपयायिनं पूर्वं नारी कालेन योजयेत्‌ । 
भवेच्चाच्छिन्रसंघाना न च सक्तं परित्यजेत्‌ ॥(युग्मम्‌)४९ 

नारीको चाहिये कि-यदि ऐसा हो कि अपूर्व समर्थ और मिळनेवाला 
बिछुड़ा हुआ ये दोनों अपनी ओर आ रहे हों तो इन दोनोंको समय २ पर 
ही मिलाये। विशीर्णक मिळानेमें हिचकिचाट भी न होनी चाहिये तथा 
यह भी न करना चाहिये कि सक्तका परित्याग कर दिया जाय ॥ ४१ ॥ 

तत्रेति तस्मिन्संधाने । पूवेमसंस॒ष्ट विशीरणमुपयायिनम्‌ । नारीति सामान्याः 
मिधानेऽपि प्रकरणाद्वशैव द्रष्टव्या । कालेन योजयेत न तदैव संप्रयोजयेत्‌ । 
अन्यथा तदात्व एव वर्तमानेनापि सक्तेन फलवता विश्लेषः स्यात्‌ । विशीर्णो- 
ऽप्यतिरक्तत्वात्प्रत्यादया काळान्तरमपेक्षत एव । यदाह--- भवेचचाच्छिन्नसन्धा- 
नेति ! । विशीर्णेन सहेत्यर्थः | न च सक्तं परित्यजेत्‌ । तदात्व एव तस्य सफ- 
त्वात्‌ ॥ ४१ ॥ 


१ “ ळबेजॉवक्स जानाने खराहा वर्ते मयनोशी, 
तेरा जामें गदाई क्यों न रश्के जामें जम होता । ” 
आसक्त निर्धनका मान रख दिया जाता है तो वह इसे अपना जीवनदान समझता दै 
कि-“मेरी दम होठोंपर आ रही थी इसने वकस दी? फिर कहीं इसे इत मिल जाय तो वह 
अपन फकीरोके भिक्षापात्रका आदर मानता दे गरबाता नहीं । 


विरीर्णप्रतिसन्धानम्‌] टीकाङ्गयोपेलम्‌ । (९९९ ) 


यद्यपि ब्होकमें सामान्य ज्जा वाचक नारी शब्द पड़ा हुआ है पर प्रकरण 
वश इसे वेश्यावा चक ही समझना चाहिये । उसे चाहिये कि पहिला मि" 
नेवाळा और पाहिले न मिला हुआ समर्थ पुरुष ये दोनों आयें तो इन्हें समय 
समय पर ही मिलाये यानी जो बिछुड़ा हुआ अत्यन्त अलुरक्त होगा वह तो 
उसकी आझामें कुछ समय निकाल सकता हैं इस कारण पादिले समर्थ 
धनीको ही मिलाना चाहिये, क्योकि उसी समयके सिळानसे वहुत संभव है 
जिससे कि अधिक लाभ होनेवाला हे उस धनीकी फाँटाफाटी हो जाय । 
बिछुड़े हुएके विषयमें भी यह्‌ ध्यान रहना चाहिये क्रि उसे अवश्य मिलाये 
तथा सक्ते विषयमें भी यइ ध्यान होना चाहिये कि उसे भी न छोड़ा जाय, 
क्योंकि उससे तो उसी समय फल मिल रहा है ॥ ४१ ॥ 

समर्थ वश्ये कहकर कहीं जाय। 

यस्तु (यत्र तु ) तदात्वेऽन्यस्मा्लाभो महानेव संप्रयोगं विना तत्र कि 
प्रतिपत्तव्यमित्याह-- 

जहां तो उसी समय दूसरेसे अधिक लाभ दो वहां विना मिले दूसरे कौनसे 
कार्य्य करने चाह्दियें ? इसके विषयमें कहते हें कि 

सक्तं तु वाशिनं नारी संभाष्याप्यन्यतो ब्रजेत्‌ । 
ततश्चार्थसुपादाय सक्तमेवाठुरञ्जयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 

वशवर्ती सक्तस तो कहकर स्त्री (वेश्या) दूसरेके यहां चली जाय पर 
बहांसे धन लाकर सक्तो ही प्रसन्न करे ॥ ४२ ॥ 

सक्तं त्विति | बशिनं यथोक्तकारेणम्‌ | अन्यत इत्यन्यसुदिरय जेत्‌ । 
ततश्चेति । तत्र प्रत्रजिता सक्तमेवानुरज्ञयेत्‌। कान्तानुदृच््या तत्र स्थितत्वात्‌ ॥ 
नान्वे प्रति संदध्यात्‌ ॥ ४२ ॥ 


अपने कहेके मुताबिक करनेवाले सक्त पुरुषसे तो उसे यह बताकर चढी 
जाय, कि मैं वां जाती हूं, किन्तु जब बहांसे धन खींचकर लौटे तो अपने 


१ जो सक्तसे पूछकर जाती हैं वे दो कोटिमें विभक्त हें. एक तो मन रखनेके लिये 
पूछती हैं एवं दूसरी सर्वस्वत्यागी सक्तकी भाज्ञारा पालन करती हें । आज्ञापालकोंमें कें 
आती हैं जो पहिले एकङी ही होर रद्दी हो । जो अपने असमर्थ आख्क्तक्नी भौ प्रतिष्ठा 
रखती हैं उनकी गिनती भलियांमें हुआ करती दै \ र 


( १००० ) कामसूचरम्‌ । [ अधि० ६ ,अ०४ ] 


सक्तको ही प्रसन्न करे, क्योंकि उर्साके पास तो वह कान्‍्तानुबृत्तिसे रहती है 
बह जैसे कहे वैसे करे, ऐसा न करे कि उसे छोड़ एवं उससे विना पूछे दूस 
शोंसे मिलने लग जाय ॥ ४२ ॥ 
मिलातीबार ध्यान रखनेकी बाव । 
प्रोक्तानुष्ठाने निरूप्यमाह--- 
कहे हुएके अनुष्ठानपर जो बात कहनी है उसे कहते हैं, कि-- 
आयतिं प्रसमीक्ष्यादी लाभं भीति च पुष्कलाम्‌ । 
सौहद प्रतिसंदध्याद्धिशीण स्त्री विचक्षणा ॥ ४३ ॥ 
इति श्रीवात्स्यायनीये कामसूत्रे वेरिके पछ्ठेऽधिकरणे विशीर्ण- 
प्रतिसंधानं चतुथोंऽध्यायः। 
जो चतुर खी हो उसे चाहिये कि-सबसे पहिले प्रभाव, लाभ, विषुळप्रीति 
और सौहादे देख ले, तापीछे बिछुरेको मिलाये ॥ ४३ ॥ 
आयतिमिति प्रभावम्‌, लाभमायत्याम्‌ तदात्वे प्रीति पुष्कलां निब्योजं तस्या- 
त्मविषये । विचक्षणेति । परीक्षणे विचक्षणा कुशला । इति विशीर्णप्रतिसन्धानं 
षट्पञ्चाशं प्रकरणम्‌ ॥ ४३ ॥ 
इति श्रीबातस्यायनीयकामसूत्ररीकायां जयमङ्गलाभिधानायां विदग्धान्गनाविरहृकातेरण 
गुरुदत्तेन्द्रपादा भिधानेन यशोधरेणेकत्रक्तसूत्रभाष्यायां वैशिके षष्ठेऽधिङरणे 
विशीर्णप्रतिसन्घानं चतुर्थोऽष्यायः । 
जो चतुर वेश्या हो उसे चाहिये कि जब वह बिछुड़े इएको मिलानेके 
लिये तयार हो तो सत्रसे पहिले वह्‌ इस बातपर दृष्टि डाळ ळे, कि इससे 
मिलानेपर मेरा रँगत्राजोंपर क्या प्रभाव पड़ेगा ? अविष्यमें मुझे इससे क्या 
क्या लाभ होंगे ? इस समय मुझमें इसका निष्कपट अतिप्रेम है वा नहीं ! 
यानी जिसमें इन बातोंकों पाये उसे मिळाये अन्यथा नहीं । यह बिछुड़े इएको 
भिळानेका ५६ वाँ प्रकरण पूरा हुआ ॥ ४३॥ 
इति श्री पं० द्वीपचन्द्रशर्म-तनूज सर्वतन्त्रस्वतन्त्र रिसर्चस्कालर 
पं० माधवाचार्यनिर्मित कामसूत्र तथा जयमङ्गलाके चतुर्थ 
अध्यायकी पुरुषार्थप्रभा नामक आघाटीका समाप्त ॥ 


छामविशेषाः ] टीकाहयोपेतम्‌ । ( १००१ ) 


पञ्चमोऽध्यायः । 
छळाभविशेष प्रकरण । 
त्रिविधा वेश्या--एकपरिमप्रहा अनेकपरिग्रहा अपरिग्रहा चेति | तत्र पूर्वस्या 
लाभ उक्तः । द्वितीयाया वक्ष्यति । तृतीयाया विनापरिग्रहमनेकर्माछ्लभपानाया 
लाभविरोषा उच्यन्ते । 
तीन तरहकी वेइयाएँ हें-एककी वनकर रहनेवालीं, अनेकोंकी बनकर 
रहनेवाळीं, किसीकी बनकर न रहनेवालीं । एकचारिणीके छाभ कह चुके 
दूसरीके लाभ विशेष कहेंगे तथा तीसरी जो किन्ही भी पुरुषासे बंधी हड 
नहीं हैं उसके विशेष लाभोंको कहते हें-जिस प्रकार कि वह बहुतोंसे 
अपना लाभ लेती हैं । 
अपरियग्रदका कारण । 
तत्रापरिग्रहकारणमाह-- 
इस विचारसे पाहिले हमें इस बातपर भी विचार कर लेना चाहिये-कि 
उसके परिग्रह्‌ न करनेका कारण क्या दै? 


१ जो वेझ्याएँ किन्हीं भी पुरुषोंसे न बँथकर लाभ उठाती हैं उन्हें भी कभी ऐसा मोका 
पड़ जाता हे कि सच्चे हृदयसे एकक्री वन जाती हें। दिलदार वेस्याका जब राजकुमारने 
ज॒आमं सर्त्रेत्व जीतकर उस भो जीत लिया तो वह उसकी सच्चे हृदयसे बन गइ । यद्दांतक 
बनी कि जब वह छोड़कर किसी कामको जाने लगा तो उससे उसने अनेकों प्राथंना- 
ओके साथ कहा कि- 
5 आतरो सोजाँमें तू ए शोख वे परवा न जा, नकद जाए वेक़सांको छोड़कर तनहा न जा ॥ 
तिसने बलए अत्र निसियाँ इस सहफको छोड़कर, जानिने वारान: जालिम इसकदर दोडा न जा॥ 
चल रही हे चारसुं वादेहवा दिस तेजो चुन्द, कुलबद्दा एहजासे ठु ए शादीए दिलहा न जा । 
तू नहीं बारिफ है हीलासे जमानेके अभी, यूसुफे दोरां यह जिन्दा है त, अव फिर भा न जा ॥ 
जिसमें तू जाता ह वह हैं बह नापेदा किनार,मान मेरी वातको जालिम यहीं रह जा न जा! 
हशारमें परवानःको जालिम तू क्यादेगा जबाव,छोड़कर उनको कहाँ ऐशमा नुरअफजा न जा 

अन्तमं राजकुमार इसे छोड़कर चला गया ह यह उसको प्रताक्षामें सदाचारका पालन 
करती रही हे । ओर आखिरी जीवन उसीकी बनकर गुजारा हे । इसी तरह अनेकों अनेक 
परिग्रहा वेश्याआको भी एककी बनकर ही अपने जोवनका अन्त करते सुना है । वेञ्याजीः 
वनसे गा एवम्‌ किसी पुरुषसे रप्रवन्धन ये दो बातें वेश्याआओंको भी ठिकानेपर छा 
देती है. यही कारण हे कि आज भी ऐधी वेश्याओंकी सन्तान दष्टिगत होती है 4 


(१००२) कामखूतस्‌ । [ अधि०६.अ०६- 


गम्यबाहुल्ये बहु प्रतिदिन च लभमाना नैकं प्रति- 
गह्णीयात्‌ ॥ १॥ 


+ मिलनेयोग्य व्यक्तियोंकी अधिकतामें प्रतिदिन बहुत मिळे तो एकको 
न पकड़े ॥ १॥ 


यदा गम्या बहवस्तेम्यः स्पर्धेया बहु लभते । प्रतिदिनं चैकिकममिगच्छन्ती 
तदिन एकं प्रतिगृह्णीयात्‌ | स हि बहु प्रतिदिनं च न ददाति । तदेवमनियतो 
लाभः | सततश्च कश्चित्स्वल्पमपि दद्यात्‌ । तद्ग्रहणे चान्ये तावन्मात्रकमेव 
दयुरित्यूहेत्‌ ॥ १ ॥ 


यदि अपने मिलने योग्य बहुत व्यक्ति हों एबं उनकी परस्परकी होड़ा- 
होड़ीमें बहुत मिलता हो तो प्रतिदिन एक २ के साथ मिळती हुई उस दिन 
एकको ही स्वीकार करे, क्योंकि एक ही आदमी दररोज बहुतसा नहीं देता, 
इस प्रकार यह्‌ अनियत लाभ है और रोज कोई थोड़ा भी द॒ दे तो वह 
सततलाभ है। उसके ग्रहणमें दूसरे उतना ही देंगे ऐसी कल्पना करे ॥ १॥ 


एक रातमे अनेक! 


कभी २ ऐसा भी होता है. क्रि आवइ्यकतावश अनेकचारिणी वेश्याएँ 
समय विभागसे एक रातमें अनेकोंके साथ भी समागम कर सकती हैं, 
क्योंकि-साद्दित्यमें भी एक रातमें अनेक जनोंके साथ रमण करनेवाली 
वेश्याओंका प्रसंग आता है । धारानगरीकी किसी परमसुन्द्री वेश्याके यहां 
रोज कालिदास और भोज दोनों जाते थे पर वह चतुरा दोनोंका आमना- 
सामना कभी नहीं होने देती थी, किन्तु आपसमें जानते दोनों अवश्य थे । 
एक दिन राजाने वेइयाको समझाया कि कालिदाससे शिर सुँडवानेके लिये 


+ अनेकॉका पारप्रह करनेवाली वेश्याएँ एकका पारैग्रह क्यों नहीं करता ? इस प्रइनका 
उत्तर देनेके लिये कामसूत्रकारने सूत्र किया हे कि-““उनके ऐसा करनेका कारण अनेक 
छिळॉका मिल जाना है । ? इनके अलेदा जो टीकाकार रातका हिसाब लगा रहा हे यह इसके 
घरकी ही कल्पना हे । यह रातके मिलनेवालॉको दो भागोंमें बाँटता दै, एक तो प्रतिदिन 
पूरी एक रातका व्यय देकर रहनेवाले एवम्‌ दूसरे इच्छानुसार रोज द्वी रहनेवाले । इन दोनोंमें 
लगातार कुछ दिनतक रहनेवालेसे कम लाभ होता है व एक रातको ही रहदनेवालोंसे अधिक 
लाभ रहता है । यद बता रद्दा है । 


लाभविशेषाः ] टीकाद्वदयोपेतम्‌ । ( १००३ ) 


कहना । वेश्य!ने कालिदाससे कहा तथा उसने शिर भी सुँडवा लिया । दूसरे 
दिन काछलिदासने राजाको वागमें गधेकी तरह रेंकृवानेके लिये कहा । वेश्याने 
उनको भी गधेक्की तरह वागमें बुलवाया । एक दिन राजाने कालिदासजीसे 
कहा कि 
# कालिदास कविश्रेष्ठ ! कास्मिन्‌ पर्वणि सुण्डनम्‌ । 
राजाना गर्दभायन्ते तत्र पर्वणि युण्डनम्‌ | ?? 

ए कविश्रेष्ठ कालिदास ! यह तो बताओ कि तुम्हारा किस पर्वसें मुण्डन 
हुआ ? यह्‌ सुनकर कालिदासने उत्तर दिया कि जिस पर्वेमें राजा गधेकी 
तरह रेका करते हैं उसी पर्वमें मेरा भी मुण्डन किया गया है । इसके दो 
मिळनेवाळे थे तो यह दोनोंको एक ही रातमें सँभाळती थी । दिलदार वेश्या 
रातके बारह बजे पहिछे चार राजकुमारोंसे मिली थी । समय विभागसे 
अनेकों झर्मवाळे तथा संघाटकरतकी रीतिसे अनेकों उन पुरुषोंसे जिनकी कि 
आपसमें शर्म निकल गई हो मिल सकती है । 

रातको फीस । 

देशं कालं स्थितिमात्मनो शणान्सोभाग्यं चान्याभ्यो 

न्यूनातिरिक्ततां चावेक्ष्य रजन्यामर्थ स्थापयेत ॥ २ ॥ 

देश, काल, अपनी स्थिति, गुण, सौभाग्य एवम्‌ दूसरी वेश्याओंसे अपनेमें 
कम ज्यादा देखकर रातकी फीस मुकरिर कर दे ॥| २॥ 

देशं सम्पन्नमितरं वा । कालं यत्र काम उद्धतशक्तिवों (१ ) | स्थितिं देश- 
प्रवृत्ति यथा अधरकायं सेवमानस्यैकयुणः एवेकायमपि द्रिंगुणः । आत्मनो 
युणान्रूपवैदग्ध्यादीन्‌ सतोऽसतो वा तथा सौमाग्यम्‌ । अन्याभ्य इति 
मेष्याभ्यः (१ ) स्थानमानाभ्यामात्मनश्च न्यूनत्वं चाधिक्यं चावेक्ष्य तदनुरूपं 
रजन्यामर्थ स्थापयेत्‌ ॥ २ ॥ 

यह देश धनी है वा नहीं। इस समय तमासबीन लोगोंकी तबीयतें मचळ 
रही हैं वा नहीं । देशाचार देखे, दि-' नीचेके अंगके सेवन करनेवाला 


१ पहिले भले ही भारतमें इसका प्रचार हों पर अब नहीं हीसा है, किन्तु दूसरे देशोंमें 
खासकरके योरपमें चुम्बन आदिकी जुदी २ फासे चलती हैं । घण्टे आदिकी फीसकी भौ 
¢ ~ a ० ~ क 
यदी व्यवस्था है | कहीं कहीं भारतमें भीं यही ढंग सुनते हैं । 


(१००४ ) कामसूत्रम्‌ । | अधि० ६,अ०५९- 


*एक और उसके साथ पूर्व दह अधर आदिका भी उसके साथ सेवनका दूना 
शुल्क रखे । अपने रूप, रसिकता और नागरीपने अच्छे वा बुरे हैं यह भी 
देख ले । अपने सौभाग्यकी तरफ दृष्टि डाळ ले । और भी जो सुकाबलेमें 
हों उनसे अपने स्थान, मानकों भी देख ले, कि में उनसे कम हूं या ज्यादा 
हूं उसीके अनुसार रातकी फीस सुकर्रिर कर दे ॥ २॥ 
एकरातके पच्चील रूपये । 
एक वेश्या जो उस रातिके चारित्रसे कुळवधूको भी मात दिया करती 
थी; पूरी रातके २५ रुपये लिया करती थी। यादे आगन्तुक उसे स्त्रीकी तरह 
पीटे भी तो उसे पिटना भी मंजूर था | एक दिन किसी कारणवश इसके यहां 
बीरबल पहुँचा है उसने इसमें एक मामूलीसी बातपर २५ कोंडे लगाये हैं तो 
इसन उनको अत्यन्त मारसे भी सुखसे उफतक नहीं निकाली है । वीरबळने 
इसका अन्तमें बहांकी राजसभामें “ कम असलकी असल ? कहकर आद्र 
किया है । इसके झुकाविलेमें जो थी वह ५) ₹० रातक़ी फीस ळेती थी पर 
कुछज्जीकी तरह आचरण करना तो दूर रहा किन्तु मिळनेवालोंको छुटवा- 
तक छिया करती थी । बीरबल जैसे मनुष्य ऐसी स्त्रियॉंको तुच्छ तथा पच्चीस- 
बालीको आद्र देते हुए न इारमाये । पांचवाळीसे पच्चीसवाळीमें यह 
विशेषता थी इसी कारण पांचवालीके झुकाबिलेमें उसकी २५ चलती थी । 
कामसून्रकारने यहां व्यवहारका खाका खींचा है; कोई अपूर्व विधान नहीं 
किया हे. । 
दूत भेजनेक ढंग । 
इयमेकां रात्रिनियतासेति इति (१) तत्र यदावस्थापितार्थेन गम्य एव दूत- 
सम्प्रेषणेन भाषयति सिद्धं कार्य नो चेदाह 
यादे सुर्कारर फीससे मिलने यांग्य नागर ही आदमी भेजकर बात 
-चळाये तो कार्य्य सिद्ध ही है, न भेज तो उसके विषयमें कहते हैं कि 
गम्ये दूतांश्च योजयेत्‌ । तत्म्रतिबरद्धांश्च स्वयं प्रहि- 
णुयात्‌ ॥ ३॥ 
मिलने योग्यसे मिलनेको दूत लगाये । उसके मिळनेवाळॉसे स्वयम्‌ 
आप कहे ॥ ३॥ 
तत्प्रतिबद्वान्न तु ( गम्धते ) । गम्यप्रतिबद्धान्प्रयोजयेदभिप्राय जिज्ञासाथम्‌। 
'विदिताभिप्रायांश्च प्रषयेदात्मीयानित्यर्थः ॥ ३ ॥ 


छामविशेषा: ] टीकाद्वयोपेतम्‌ । ( १००५) 


र 


स्वयं न जाय उसके मिलनेवालॉको उसके मनको जाननेको भेजे, जब उनसा 

उसका मन जान ले तो अपने आदमियोंको भेजे ॥ ३ ॥ 
पहिळीमें न मिळनेपर और राते । 

दूतसम्प्रेषणाद्गम्यसम्प्रयोगं रजन्युपपाळम्भः | तस्मान्नियमितादधिको यो5नु- 
रागालुभ्यते स लाभातिरायः | तं चेत्तदेव लभते भद्रकमेव नो चेदत्राह 

अड्ए आदिको भेजकर रँगाळे छेलाके साथ मिलकर रातकी नियत फीस 
छ लेना यह रातिका नियत लाभ है, किन्तु उसकी खुसामद करके प्रेम ळ्गा 
उसे अपन दीवाना बना फीससे अधिक ळ लेना ही उसका आधिक लाभ है। 
यदि उस अधिक लाभको उसी समय पा जाय तो अच्छा है, यादि न 
पाये तो उसके लिये कहते हैं कि-- 

४० ~ 
द्विस्तरिश्चठुरिति लाघातिशा यग्रहाथमेकह्यापि गच्छेत्‌। 
. ~ 

परिग्रहं च चरेत्‌ ॥ ४॥ 

एकके भी लाभातिशयको लेनेके लिये दो, तीन व चार दिन मिले तथा 
उसकी इस प्रकार सेवाएं करे जिस प्रकार कि कुळख्ी करती है ॥ ४ ॥ 

इतिशब्दो विकल्पार्थः । द्वौ त्रीन्‌ चतुरो वा एकस्यापि मूलं गच्छेत्‌ | पारि- 
प्रहं च चरेत्परिग्रहकल्पं चेति । तावत्सु दिवसेष्वन्य निरपेक्षाचुरञ्जनेन ॥ ४ ॥ 

यादे वह अधिकलाभ एक दिनमें मिले तो एकादिन, नहीं तो नियत फास 
दा व तीन या चार दिनतक नियत फीसपर एकसे ही सहवास करे तथा 
उसकी निज पत्नीकीसी सेवा करे । उन दिनोंमें किसी दूसरेके प्रसन्न कर- 
नेका ध्यान न रखे ॥ ४॥ 

एक साथ आयोंमें अधिक ळाभ। 
गम्यतश्च विशेषमाह-- 


अधिक मिळनेवालॉके आनेपर लाभ केसे उठाये? इसके विषयमें आचाय्यौका 
२) लेक 
मत कहत हैं, कि-- 


१ इस कामको या तो उसके भडुए करते हैं या उसके किसी प्रकारका लोभ रखनेवाले 
व्याक्ते किया करते हैं। कभी प्रेमोन्मत्त भी उसके लाभके लिये दूसरोको फँसा लाते हैं अतः 
किसीकी बातें ऐसी जगइमें जानेके लिये माननेसे पिले खुब सोच लेना चाहिये, क्योंकि. 
व्यसनी बने पीछे तो उसका मरीज ही हो जाता है । 


( १००६ ) वक्ामसूत्रम्‌ । [अधि०९.अ०६- 


गस्थयोगपद्ये तु लाभसाम्थे यद्रव्यार्थनी स्यात्तदा- 

धह्याने विशेषः प्रत्यक्ष इत्याचार्याः ॥ ९॥ 

मिलने योग्योंके एक साथ आनेपर एकसा लाभ रहनेपर भी जिसके 
ऋव्यको लेगी उसके देनेवालेसे अधिक मिलेगा यह परिस्फुट ही है ऐसा 
आचाय्याँक्रा मत है ॥ ५ ॥ 


लाभसाम्य इति । यदि वहवो गम्या युगपदुपस्थिता एको हिरण्यमपरस्तु- 
हपरमूल्यं लाभतो येन द्रव्यार्थिनी तदायिनि गम्ये -लाभविशेषः प्रत्यक्षः । तस्या- 
र्थेनी स्यादित्याचायीणाम्‌॥ ५॥ 

यादे भिळनेयोग्य बहुतसे आदमी आ उपास्थित हों और जो एक धन देता 
है दूसरा भी उतनी ही कीमतकी दूसरी चीजें देता हो तो ऐसोंमें जिसकी 
चीज ले लेगी वह्‌ अपनेआप दूसरोंसे और भी कुछ अधिक दे देगा यह बात 
परिस्फुट ही है, ऐसा आचाय्यॉका सत है ॥ ५॥ 

खोनेका सिक्का । 

अप्रत्यादे यत्वात्सवेकार्यागां लन्मूलत्वाद्धिरण्यद्‌ इति 

वात्ह्यायनः ॥ ६ ॥ 

न धनसे सत्र काम होते हैं । धन किसका है इसकी कोई पदिचान नहीं 
रहती इस करण नगद देनेवाला गम्य है यह वात्स्यायन आचार्य्यका मत है॥ 

हिरण्यमत्र लोकप्रतीत्या कपदेकाः (१) ते चेदत्र गम्येन पुनने प्रत्यायन्ते 
व्नादिक्रे दच किञ्चि्प्रत्यादत्त । सवेकार्याणामिति-तह्रब्यं मण्डनमन्यच्च 
कार्य हिरण्यमूलम्‌ । तेन लम्यमानत्वात्‌ | तेन तत एव विशेषः । तस्मात्तत्रै- 
वारथित्वे कत्ेव्यम्‌॥ ६॥ 

सूत्रमें आया हुआ हिरण्य राव्ह ठोक व्यवद्दारसे दमड़ीसे लेकर मुहर 
तक कहाता हे । सिकेको देकर मिळनेवाळा फिर नहीं पा सकता, किन्तु 


१ यद बात उस समय होती हैं जब कि पूरी रातकी बातें होती दें । यादे. पूरी रातको बातें 
नहीं होतीं तो कालऋमसे उसी दिन भी सबसे ले लिया जा सकता है। 


+ हमने ऐसा सुना हे कि पाश्चात्य देशोंमें बाजे २ वेशोंमें सब कारवाइयाँ गित्नियोसे दी 
हआ करती हैं। 


लामविशेषाः ] टीकाद्वयोपेतम्‌ । ( १००७) 


३९ 


~ ~ >. ~ ~ ० “३२ 


दूसरी चीजें देकर भी छिनाई जा सकती हैं। जो भी चीजें हैं जो भी जेत्ररातें 
हैं उन सबकी सिक्का जड़ हैं, क्योंकि वे उससे ही हो सकती हैं वा मिळ सकती 
हैं, इसी कारण ओर चीजोंसे शिक्कोमें विशेषता है, इस कारण और चीजोंकी 
अपेक्षा सिक्का खींचना चाहिये यह महर्षि वात्स्यायनका मत हे ॥ ६ ॥ 

खौ खुबरणोंकी फीलवाछी खुगन्या । 

कामसूत्रने जो वेश्याओंकी फीसकी रीति बताई है इसे हम व्यवद्दारसें भी 
सुनते तथा धर्मग्रन्थोंतक्में व्यवद्गत देखते हैं । रुद्रवातित्रतमें एक रातके सो 
सुवर्ण पेसगी फीस ळेनेवाळी वारवधू सुगन्धाकी कथा आती है, इसे यहीं 
उद्धृत करते हैं कि 

क्षिप्रायास्तु तटे रम्य पुरी चोज्ञयिनी शुभा । 
तस्यामासीत्‌ सुगन्धा च वारस्जी ह्यतिसुन्दरी । 
तया शुल्क कृतं विप्र युवाभिश्च सुदुःसहः । 
सुवर्णानां शतं साग्रं प्रातिज्ञातं च तेः क्तम्‌ । ?? 

क्षिप्रा नदीके सुन्दर किनारेपर एक उज्जयिनी पुरी है । उसमें पाहिले एक 
परमसुन्दरी सुगन्धा नामक वारवधू रहती थी । उसने अपने एकवारके मिळ- 
नेका से सुवर्ण पेशगी फीस नियत कर दिया था जिसे युवक बड़ी काठिनाईसे 
उठा सकते थे। 

“ युवानश्च तया विध्रा अंशिताश्व सुगन्धया । 
राजानो राजपुत्राश्च नभीकृत्य पुनः पुनः ॥ 
तेपां भूषा गृहीता च धिक्कृतास्ते सुगन्धया । 
एव हि बद्दवा लोका छुण्ठताश्च सदा तया ॥!? 

ए ब्राह्मणी ! अनेकों सुपथगामी युवक्राको उनके सुपथसे डिगा दिया । 
राजा लाग ओर राजकुमार उसके यहां भर आये ओर नंगे करके भेजे, 
यहांतक केया कि उनके जेवर तक उतरवा लिये । अनेकों धिक्कारे दी कि 
* जेबमें सिके नहीं तो इसी तरह भगकर चळे आये? अन्तमें नंगा करके 
थक्के देकर निकाले । वह अपनी वेश्याळीळासे अनेकोंको लूटा करती थी । 

चार दण्डके पाँचखौ रुपये । 

जयपुरमें भी गळता गादीके पयह्दारीजीके समयमें एक परम सुन्दरी रूप।- 
जीवा रहा करती थी, जिसे देखकर एक भव्य पुरुषको मोह हुआ एवम्‌ उन्होंने 
वेशयासे कहा कि 

“ वारवधूसों कह विहँसि, मुद्रा ले शत पाँच । 
चारे दण्ड बीते निशा, देहु हमें सुख सांच ॥ ?? 


€ १००८) व्हामसूत्रम्‌ । [ अधि० ६,अ० ९- 


लीजिये ! ये पाँचसौ मुद्राऑको ग्रहण करिये। चारदण्ड रात बीते तक हमें 
सच्चा सुख दे दीजिये । वे आगन्तुक इतने रुपयेपर उसके यहां इतने समय 
तक टिके । इसके घर जो आये थे वे प्रारव्धप्ररत महात्मा ही चळे आये थे, 
उनके साथके प्रभावसे इसे विशुद्ध बोध हो गया, जिससे अपनी सारी संपत्ति 
छुटाकर साधुसेविनी बन गंड । 

फीलकी चीजें ! 

द्रव्यस्वरूपमाह--- 

फीसमें क्या २ चीजें ळी जा सकती हें? उन्हे बताते हैं कि 

सुवणरजलतास्नकांस्यलोइभाण्डोपर्करास्तर्णप्रावर- 

णवासोविशेषगन्धद्र्यकटुकभाण्डघृततेल्थान्यपशु- 

जातीनां पूर्वपूर्वतो विशेषः ॥ ७॥ 

सोना, चाँदी, तावा, कासा, लोह, वतेन, सामान, बिस्तर, लिहाफ, 
अन्यवस्त्र, गन्घद्रव्य, कटुक, घड़े आदि, धी, तेळ,घान्य, चौपाये इन चीजोंमें 
पर २ से पूर्वे २ श्रेष्ठ होती है ॥ ७ ॥ 


सुवणेरजते घटिते अवटिते वा । तात्रकांस्यलोहैघटितं भाण्डोपस्करम्‌ । 
आस्तरणं तूलिकादि । प्रावरणं कम्बलादि । वासोविशेषः क्षौमादिः । गन्धद्रव्यं 
चन्दनादि । कटुकं मरिचादि । भाण्डः पढु ( १) घटादिः । पू्वपूवेत इति क्षुद्र- 
पञ्चजातेधोन्य ततस्तैलादिरित्यादिना विशेषः । घान्यपरवो यत्र अवळब्धा (१) 
वेश्यानां प्रशस्यन्ते ॥ ७ ॥ 
सोने चाँदीका वना हुआ कुछ हो वा इसी तरह हो । ताँबे कासे और 
ळोहेके बनाये वर्तन या सामान होना चाहिये । रूईके बने दरी गद्दे आस्तरण 
एवम्‌ ऊनके बने कम्त्रल व रेशमके बने दुशाले आदि तथा पट्टवस्न, अतर, 
चन्दन, कपूर, कडुईै मिरच आदि, घड़े टोकने । इनमें छोटे पशुओंसे धान्य, 
उससे तेल तथा तेळसे घी एवम्‌ इसा तरह पर २ से पूर्व २ की चीजें उत्तम 
हैं । वेश्याओंके मिळे इए धान्य पछ सराहे जाते हैं ॥ ७ ॥! ` 
दशवरमं विशेष | 
यत्तत्रसाम्थाद्वा द्रव्यसार्ये मितनवाक्यादातिपातित्बा- 
दायातितो गम्यशुणतः प्रीतिश्च विशेषः ॥ ८ ॥ 


लाभविशेषाः ] टीकाहयोपेतस्‌ ॥ ( १००९ ) 


दोनोंकी बराबरी रहनेपर भी जिसके लिये मित्र अधिक आग्रह करें 
अथवा जिसपर अधिक प्रभाव गुण और प्रेम आदि देखे उधरकी ही चीजको 
पसन्द कर ळे ॥ ८ ॥ 
यत्तत्र साम्याद्वेति यद्वा एतन्न ते प्रियं ततो विशेषः । द्वव्यसाम्य इति । यज्चा- 
दावपि रूपतः प्रमाणतुल्यं प्रयच्छतस्तत्र मित्त्रवचनमनुष्ठेयम्‌ | यत्र वा तदानी 
मदीयमानमतिपतति यत्र चायतिः प्रभावः पुरु ( ष ) गुणो वा यत्र गम्ये सति 
प्रीतिवी नायिकाया नायकस्य नायिकायामिति ॥ < ॥ 
यादे दोनों जगहोंक्री चीजें स्वरूप और प्रमाणसे एकसी ही हों और अपर 
नेको किसीपर ध्यान न आये तो उनमें मित्रोंका वचन मानना चाहिये; जिसे 
वे अच्छी बर्ता दे उसे ळे लेना तथा जिसे वे बुरी कह दें उसे छोड़ देना 
चाहिये । जहां उस समयका न दिया हुआ कहीं अन्यत्र [दिया जाय, जिसके 
ळेनेमें अपना प्रभाव बढ़े, जिसमें पुरुषगुण हो, जहां गम्य दोनेपर भी नाय 
ककी प्रीति नायिकार्मे तथा नायिकाकी नायकमें हो उसे ले ळे ॥ ८ ॥ 
रागी त्यागी अच्छा दे । 
गम्यतो विशेषमाह--- 
अब सिळनेवालोंकी बढाचढ़ीपर विचार करते हें कि 
शागित्यागिनोस्त्यागिनि विशेषः प्रत्यक्ष इत्याचार्याः ९॥ 
रागी और त्यागीके विषयमें त्यागीमें विशेष प्रत्यक्ष है ऐसा आचार्य्योका 
सत है ॥ ९ ॥ 
रक्ताच्यागिनो विरोषः प्रत्यक्षः | तदात्व एव दव्यप्राप्तेः ॥ ९ ॥ 
अत्यन्त अनुराग रखनेवाळे व्यक्तिसे दानशोळ त्यागीसे विशेष लाळ 
प्रत्यक्ष ही है, क्योकि त्यागीसे उसी समय द्रव्य मिल जाता है ॥ ९॥ 
रागी त्यागी बनाया जा सकता दे । 
शाक्यो हि रागिणि त्याग आधालुम्‌ ॥ १० ॥ 
रागीमें भी त्याग किया जा सकता हे ॥ १०॥ 
रागिणि अत्यागिनि रक्ते शक्यस्त्याग आधातुसुपायेन ॥ १० ॥ 
जो त्यागी देनेवाला नहीं पर पूरा अनुरक्त हो उससे उपायों दवारा त्यान 
कराया जा सकता हे ॥ १० ॥« 
६९ 


( १०९०) कामसूत्रम्‌ । [ अधि०६्‌.अ०९- 


बनानेकी रीति । 
ऊुत इत्याह-- 
रागी लोभी है केसे दे सकता है ? इस विषयपर कहते हैं कि-- 


लब्धोऽपि हि रक्तस्त्यजति न तु त्यागी निषेन्धाद्र्‌- 

ज्यत इति बात्ह्थायनः ॥ ११ ॥ 

अनुरक्त होनेपर लोभी भी धन दे देता है पर त्यागी तो उपायॉसे भी 
भनुरक्त नहीं बनाया जा सकता ॥ ११ ॥ 

त्यजति द्रव्यं ददाति । नित्रन्धादिति प्रयासेनापि न रज्यते, तस्य तेजस्वि- 
त्वात्‌। अनुरक्तस्तु त्यजति ॥ ११ ॥ 

यहां ¦ त्याग करता है ? इसका धन ( द्रव्य ) दे देनेसे मतळब है । निर्वधका 
मतलब उपायाँसे है यानी अनुरक्त करनेके अनेकों प्रयासोंसे भी त्यागी अनु- 
रक्त नहीं बनाया जा सकता, क्‍योंकि वह तेजस्वी होता है । पर अनुरक्तसे 
तो उपायोंसे धन खींचा जा सकता ह॥ ११ ॥ 

इनम भी धनी, इनसे भी प्रयोजनकर्ता । है 

तत्रापि धनवद्धनवतोधेनवरति विशेषः । त्यागिप्रयो- 

जनकः प्रयोजनकतेरि विदोषः प्रत्यक्ष इत्या चाया? १२ 

इसमें भा धनवान और निर्धन व्यक्तिमे धनवान विशेषता है । त्यागी 

र प्रयोजन-कर्तामें प्रयोजनकर्ताम विशेष प्रत्यक्ष हे ऐसा आचाय्याँका 
अत है ॥ १२ ॥ 

धनवदधनवतोरिति रागित्यागिनोयों धनवान्स विशिष्यते नेतरो निर्धनः | 
ग्रयोजनकतेरीति नायिकायाः कार्यस्य यः कती तस्मिन्नत्यागिनि विशेषः प्रत्यक्षः । 
तदात्व एव कायेकरणात्‌ । त्यागी तु दास्यतीति न प्रत्यक्षः ॥ १२ ॥ 

रागी और त्यागी इन दोनेमिंसे जो धनवान्‌ है वह वेदयाके लिये श्रेष्ठ है; 
निर्धन नहीं । अत्यागी रागी धनी व्यक्तियोमें भी जो वेदयाके कार्मोंकी कर 
देता ह उसमें विशेष लाभ प्रत्यक्ष ही दीखता है, क्योंकि वह उसी समय 
काय्यै कर डालता है । त्यागी निर्धन तो आनेपर देगा, इस कारण 
प्रत्यक्ष नहीं दै ॥ १२ ॥ 

इस्डीपर वात्स्यायन । 
भयोजनक्ता सकृत्कृत्वा कुतिनमात्मानं मन्यते 
त्यागी पुनरतीतं नापेक्षत इति वात्स्यायनः ॥ १३ ॥ 


लाभविशेषाः ] टीकाद्दयोपेतम्‌ । ( १०११) 


प्रयोजनका करनेवाला एकवार प्रयोजन करके अपने आपको कृती मान 
ळेता है पर त्यागी तो भूत दानकी ओर नहीं देखता, ऐसा वात्स्यायन 
आचार्य्यका मत है ॥ १३ ॥ 

सङ्घत्क्ृत्येति एकवारं कृतमस्याः कार्य किमपरं करिष्यामीति | अत्रीतमिति 
दत्तमेवास्यै न पुनदेदामीति नापेक्षते | त्यागशीछूत्वात्‌ ॥ १३ ॥ 

काम साधनेवाला एकबार करके सोच लेता है कि कर तो दिया अत्र क्या 
करूंगा ? पर त्यागी स्वभावका व्याक्ति देकर भी यह नहीं सोचता कि इसे दे 
तो चुका अब क्या दूं, क्योंकि उसका देनेका स्वभाव रहता है अतः वारवार 
दिया ही करता हू ॥ १३ ॥ 

अतिले निर्धारण । 

तत्राप्यात्ययिकतो विशेषः ॥ १४ ॥ 

इन दोनोंके विषयमें भी आवझ्यकताके अनुसार विशेषता होती है ॥१४॥ 

आत्ययिकत इति यदा तत्प्रयोजनमवधारितमतिपतति तदा तत एवं 
विशेष: ॥ १४ ॥ 

जब जिस कामकी अत्यन्त आवश्यकता हो उसमें जो उसस भी आथिक 
कर गुजरे वह काम सारनेवाळोंमें भी श्रेष्ठ हे ॥ १४ ॥ 

कृतज्ञ भौर त्यागी । 

कुतज्ञत्यागिनोस्त्यागिनि बिशेषः प्रत्यक्ष इत्याचार्याः १९ 

कृतज्ञ और त्यागीके विषयमें त्यागीमें लाभ विशेष प्रत्यक्ष है, ऐसा पूर्वा- 
चाय्याँका मत है ॥ १५॥ 

कुतज्ञत्यागिनोत्त्यागिनि विहोषः प्रत्यक्षो द्रव्यद्ीनात्‌ । न तु कृतज्ञे | तस्या- 
त्याशित्वात्‌ ॥ १५ ॥ 

उपक्रार माननेवाले और त्यागी पुरुष इन दोनोमेंसे त्यागी व्याक्तिमें लाभ- 
विशेष प्रत्यक्ष दीखता है, क्‍योंकि वह उसी समय देनेवाला है पर वह लाभ 
कृतज्ञमें नहीं, क्योंकि बह देनेवाला नहीं हे ॥ १५ ॥ 

चिरमाराधितोऽपि त्यागी व्यलीकमेकसुपलभ्य प्रति- 

गणिकया वा मिथ्यादूषितः अममतीतं नापेक्षते ॥ १६ ॥ 

चिरकाळ तक सिद्ध किया हुआ भी त्यागी एक अपराधको देख अथवा 
दूसरी सामनेकी वेश्याओंस बहकाया जाकर वेदयाके किये परिश्रमके 
कष्टोंकी ओर नहीं देखता ॥ १६ ॥ 


( १०१२ ) कामसूच्रम्‌ । [अधि०६.अ०६- 


चिरमिति दीथेकालम्‌ | आराधितोऽपि कान्तानुदृच्या | व्यलीकं नायिका- 
पराधसुपलभ्य । मिथ्यादूषित इति मिथ्यैव दोष ग्राहितः संदेवेयं व्यलीकं कुरुत 


इति । श्रममतीतमाराधनङ्केरं नापेक्षते ॥ १६॥ 

बड़े लम्बे समय तक अनुसार चल सेवा चाकरी करके प्रसन्न किया गया 
भी त्यागी नायिकाके अपराधको देख अथवा सुकाविलेकी वेइयाओऑसे वह- 
काया जाकर, कि-'यह सदासे ही अपराध करती रहती है निगाहमें तो 
आज आइ है? इस तरह झूठे दोष लगा देनेपर भी नायिकाके किये हुए परि= 
श्रमकी ओर नहीं देखता ॥ १६ ॥ 


त्यागियोंका स्वभाव । 
कुत इत्याह-- 
यह बात त्यागियाँसे क्योंकर हो जाती है ? इसका उत्तर देते हैं, कि-- 
hs 


~ 


प्रायेण हि तेजस्विन ऋजवोऽनाइताश्च त्यागिनो 
अवन्ति ॥ १७॥ 


प्रायः त्यागी-तेजस्वी, सीधे और अनादरको सहनेवाले नहीं होते ॥१७॥ 


प्रायेण हीति बाहुल्येन त्यागिनां तेजस्वितादयस्त्रयो धर्माः सम्भवन्ति । तत्र 
तेजस्वितया व्यलीकं नोपेक्षान्ते । ऋज्जुतया मिथ्यादोष॑ ग्राह्मन्ते । अनादतत्वात्‌ 
श्रमं नापेक्षन्ते ॥ १७ ॥ 


ys 


अधिक करके त्यागियोंमें तेजस्त्रिपना, सम्मानको चाहना और सीधापन 
आदि धर्म रहा करते हैं । इनमेंसे तजर्विपनक्रे कारण अपने अपचारको सहन 
नहीं कर सकते । सरल स्वभावके होते हैं, इस कारण दूसारियोंके बहकावमें 
आकर झँँठ दोष ग्रहण कर लेते हैं । अनादर होजानेके कारण किये हुए 
नायिकाके आराधनपर ध्यान नहीं देत ॥ १७॥ 

कृतज्ञ 

ततः कथमादरः-- 

इस एक ही बातके पीछे कैसे आदर होगा ? इसका उत्तर देते हैँ कि 

कृतत्ञस्ठु पूर्व श्रमापेक्षी न सहसा विरञ्यते। परीक्षित- 

शीलत्वाच्च न मिथ्या दूष्यत इति वात्स्यायन? ॥ १८॥ 


'लाभविशेषाः ] टीकाहयोपेलम । ( १०१३) 


कृतज्ञ तो पहिले परिश्रमको देखता दै, इस कारण एकदम अचानक विरक्त 
नहीं होता । वह नायिकाके स्वभावकी परीक्षा किये रहता है, इस कारण 
दूसारियोंके झूठे बहकावमें नहीं आता ॥ १८॥ 
` धूवेश्रमापेक्षीति । कृतज्ञ इति ऋृतज्ञत्वादेव सहसा न विरज्यते व्यलीक्रसुपल- 
भ्यापि | परीक्षितशीलत्वाचिति कृतज्ञतयैव परीक्षणस्वभावत्वान्न मिथ्यैव दोषं 
ग्राह्मते ॥ १८ ॥ 
किये इए आराधनोंको सदा ध्यानमें रखनेवाला होनेके कारण अपराध 
देखकर भी अचानक विरक्त नहीं होता । क्ृतज्ञपनेके ही कारण नायिकाके 
स्वभावकी परीक्षा किये रहता है, इस कारण किसोके झूठे सिखाने पढ़ानेपर 
भी झूठे दोषोंको ग्रहण नहीं करता ॥ १८ ॥ 
इनमें विशेष । 


तत्राप्यायतितो विशेषः॥ १९ ॥ 

इनमें भी भविष्यके प्रभावको देखकर लाभ विशेष ७॥ १९॥ 

यत्र प्रभावोऽस्ति यत्रार्थोपणमनहेतुस्तथा मित्रवचनमनर्यप्रतीवातोऽय= 
संशयश्च ॥ १९ ॥ 

रागी, त्यागी और कृतज्ञ इन तीनोंमेंसे जिसके मिलनेमें प्रभाव बढे, 
जिसमें प्रवृत्त होनेपर धनका लाभ हो, जहांके लिये मित्र भी कह रहे हों, 
जिससे आनेवाछे अनर्थ मिटाये जायँ, अथमें सन्देह न हो वहां हो प्रवृत्त हो १९ 

मित्रवाक्य और घनमें धनको । 

तेषां विरोषमाह-- 

जहां रागी, त्यागी, कृतज्ञ, मित्रबचन, अनर्थप्रतीचात और अर्थसंशय 
भिन्न २ रूपसे उपस्थित हों वहां विशेषका निश्चय केसे करे ? इसके विषयमें 
कहते हैं कि — 

मित्रवचनाथागमयोररथांगमे विशोषः प्रत्यक्ष इत्या- 

चार्याः॥ २०॥ 

मित्रोंकी कहन और धनकी आमदनीमेंसे धनकी आमदनीमें ठाम विशेष 
अत्यक्ष ही है ॥ २० ॥ 

मित्रवचनादर्थ: प्रत्यक्षः । तस्य दुस्यमानत्वात्‌ । अन्पत्र वचनमेव केवळम्‌ २० 


( १०१७ ) कामसूतबस्‌ । [ अधि० ६ ,अ० ९- 


भित्रोंकी बातके माननेकी बजाय अर्थ प्रत्यक्ष लाभ है, क्‍योंकि वदद तो 
तत्काल दीख रहा है । सित्रोंक्जी बात माननेमें तो केवळ उनकी धात ही 
बातको पूरा करना हे ॥ २० ॥ री 

सोऽपि हाथांगमो भविता । मित्र लु सक्द्वाकये भातिइते. 

बितं स्यादिति वात्हथायनः॥ २१ ॥ 

न माननेपर धन तो मिलेगा, पर मित्रोंकी तो एकबार भी बात न मानी 
जाय तो नाराज हो जायँगे, यह वात्स्यायन आचार्य्यका सत है ॥ २१॥ 

सोऽप्यर्थागमो भविता भविष्यति । प्रतिहत इत्यननुष्टिते । कलुषित रोषितं 
स्यात्‌। ततश्च तत्प्रतिबद्धकार्येहानिरेव स्यात्‌॥ २१ ॥ 

जिस अर्थके लिये मित्र मना कर रहे हों वह अर्थ आयेगा तो सही किन्तु 
न माननेपर मित्र नाराज होंगे इससे उनसे जो होनेवाछा कार्य्य होगा वह तो 
हो ही न सकेगा ॥ २१ ॥ 

तत्राप्यतिपाततो विशेषः ॥ २२ ॥ 

इस अर्थसंचयमें भी फिर न मिळनेवालेको अवश्य पा लेना चाहिये ॥२२॥ 

अतिपातत इति यदा तदानी्ुपेक्षितोऽर्थोऽतिपतति च दास्यत्येवेति 
विशेषः ॥ २२ ॥ 

उस समयकी उपेक्षसे जा अर्थ फिर हाथ न आये उसका लाभ लेना 
विशेष लाभ है ॥ २२॥ 

मित्रों का-सनाना । 

मित्त्रं कलुषिंतं स्यादिति चेदाह--- 

इस प्रकार मित्रोंके मनें करनेपर भी जो फायदा उठाया जायगा उसके 
विषयमें मित्र तो नाराज ही हो जायेंगे, उनके विषयमें फिर क्‍या करना 
चाहिये ? यह कहते हैं कि--- 

तत्र कार्यसन्द्छनेन मित्रमलुनीय श्वोभूते वचनम- 

स्त्विति ततोऽतिपातिनमर्थ प्रतिशहद्वीयात्‌ ॥ २३ ॥ 

उस ळाभके ळेनेमें कार्य्यं विशेष दिखा उस मित्रकी आरजूभिन्नत करके 
कहे कि-* कळ आपकी बात पूरी करूंगी ? इसके बाद तत्काळ मिलनेवाले 
धनको अवश्य ल ळे ॥ २३ ॥ 

कार्येसन्दरीनेनेति जनानां [कार्य तत्तवापि कार्य न चेदं महदुपस्थितमपि 
(ति ) पतति । त्वद्ूचनं च श्वः कर्तास्मीत्यनुनयपू्वमुक्त्वा ॥ २३ ॥ - 


लाभविशेषाः ] टीका्कयोपेलम्‌ । १०१६ ) 


आपके मिलनेवालोंका मतळब जो आपका कार्य्ये इस समय वह धन मेदे 
हाथ आ रहा हे फिर निकल जायगा जिससे अपना ही बड़ा चुकसान होगा 
आपका वचन यह आपका निज जन कळ कर देगा इस प्रकार नज्नतापूवक 
प्राथना करके उस छाभकों ळे छ ॥ २१३ ॥ 

अर्थप्राप्ति ओर अनर्थवारण । 

अथागमानशथेप्रतीचालयोरथोगमे विदोष? नत्यक्ष इत्या- 

यायी; ॥ २४ ॥ 

घनळाभ ओरईुअनथोंके निवारणमें धनलाभ लाभविशेष हे यह बात प्रत्यक्ष 
हे ऐसा आचाय्योंका मत है ॥ २४॥ 

अथोगमे विशेषः प्रत्यक्ष इति इृश्यमानत्वात्‌ू ॥ २४ ॥ 

धनको प्राप्तिमें विरेषळाभ प्रत्यक्ष दीखता है अतः उस छाभकों छे यह 
आचाय्याका मत हृ ॥ २४ ॥ 

इसपर वात्स्यायन । 

अर्थः परिमित्तावच्छेद्‌ः, अनर्थः पुनः सळत्मसतो न 

ज्ञायते छावतिष्ठत इति वात्स्यायनः ॥ २५ ॥ 

धन तो नियमितरूपसे मिळता है किन्तु अनर्थ तो एकबार शुरू होकर 
इसका पता भी नहीं रहता कि कहां ठहरेगा ॥ २५ ॥ 

अर्थे इति | अस्यावच्छेद इयत्ता। सा परिमिता यस्येत्यर्थस्यानतिरयत्वात्‌ | 
सङ्कत्प्रसत इति । अखण्डितप्रसरत्वादेकवारप्रसुतो न ज्ञायते क्वावतिष्ठते कि 
मूळघाते सर्वेघराते वेति । अत्र मधुत्रन्दूपाख्यानमुदाहरणम्‌ ॥ २५ ॥ 

अर्थका परिमाण हो जाता है, कि इतना होगा, इतना नहीं होता कि 
अत्यन्त हो यानी जिस रातिमें जो मिळनेवाला रहता है उतना ही मिळता है 
अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि एक रातमें दो रात नहीं बन सकतीं । किन्तु 
अर्थ ह्यानिका पसारा अखण्डित रहता है, एकबार फेलनेपर कहां ठद्रेगा 
मूळ घातपर या सर्वघात करके ही उहरेगा इसका पता नहीं रहता है । इसमें 
मधुबिन्दुकी कथा ही उदाहरण स्वरूप है ॥ २५ ॥ 

व्यवस्थामें विचार । 
तत्रापि शुरूलाघवक्तो विशेषः ॥ २६॥ 
इसमें भी कम ज्यादा देखकर ही विशेषकी व्यवस्था करनी चाहिये ॥२६॥ 


युरुलाघवङ्गत इति लघोरनथोत्वो दुररर्थो विशेष्यते लघुश्चे्रुरुरनर्थ इति ॥ २ ६ 


( १०१६ ) कामसूत्रम्‌ । [ अधि०६.अ०६- 


यदि पहिले अनर्थ कम हो और लाभ अधिक हो तो ळाभकी ओर झुके 
तथा नुकसान अधिक एवम्‌ लाभ कम देखे तो लाभको छोड़ नुकसान न 
होने देनेका प्रयत्न करे ॥ २६॥ 
इसमें सिद्धान्त । 
ha Ces © ~ ~~ 
एतेनार्थसंशायादनथेप्रतीकारे विशेषो व्याख्यातः ॥२७॥ 
इसी कथनसे यह बात कह दी, किं-अर्थके संशायसे अनर्थके मिटानेमें ही 
विशेष लाभ है ॥ २७॥ 
अथसंशयादर्थः स्यान्न वेति संशयः अन्यस्मादनर्थप्रतीकारः तदाथसंशये 
विशेषः प्रत्यक्षः । तत्र संशयितेऽपि लोकस्य प्रवतेनात्‌। परिमितावच्छेदोऽर्थो- 
ऽनर्थैः पुनः सहृत्प्रस्ततो न ज्ञायते क्वाबतिष्ठत इति | अत्रैव विशेषः । न रूघो- 
रनेथीत्प्रतिकतेव्याद्ुरोर ( राव ) थे संशयिते विशेष इति व्याख्यातः ॥ २७॥ 
एक व्यक्तिके मिळनेमें तो इस बातका सन्देह है, कि धन मिलेगा वा नहीं 
सथा दूसरे व्यक्तिक्रे मिलनेपर नुकसानकी रोक प्रत्यक्ष दीखे तो संदेह्रस्त 
धनलाभमें विशेष प्रत्यक्ष है, क्योंकि संदेहग्रस्त भी धनके विषयमें दुनियाँ 
छगती हुई देखी जाती है, किन्तु ऐसी दशा हो कि लाभ परिमित हो और 
उसके लेनेम ऐसे अनर्थकी संभावना हो कि फैले पीछे न जाने कहां ठहरेगा 
वहां धनलाभकी चिन्ता छोड़कर अनर्थके निवारणपर विशेष दाष्टि हो, क्योंकि 
उसका निवारण करना ही विशेष लाभ है । यह बात पहिले ही कह चुके हैं, 
कि-' प्रतीकार करने योग्य छोटे अनर्थसे बड़ा संदेह्रस्त भी धन लाभ 
विशेष है |? पर भयंकर अनर्थसे नहीं यह बात २६ वें सूत्रसे कह चुके हैं ॥ 
उत्तम गणिकाओंके ळाभ । 
एवं द्विविधं रदजयर्थेन ( १ ) विशेतितेन यदुपचित धनं स प्रक्षष्टो नाम 
रामातिशयः । प्रधानार्थस्य साधनात्‌ | अतस्तद्धारणतया यल्नं द्रीयन्नाह-- 
पूरी फोसेक रूपमें व घन्टों व अङ्गॉंकी फीसके रूपमें ठहराये हुएको 
अपनी सेवाचातुरीके द्वारा बढाकर ळे लेना ही वेशयाओंका अधिकरूपसे 
अतिशय लास है । क्योंकि वेश्या इसी प्रकार अपनी आवइ्यकताओंकी 
चुत्ति लायक सिद्ध कर सकती हैं । अपनी जरूरत अवश्य पूरी करनी चाहिये 
इस कारण इनकी पूर्तिके योग्य धनके लिये प्रयत्न दिखाते हुए कहते हें कि-- 


देवछुलतडागारामाणां करणम्‌, स्थलीनामझ्चिचेत्याना 
निबन्धनम्‌, गोसहस्राणां पाघान्तारितं नाहाणेन्यो 


लाभविशेषाः ] टीकाद्वयोपेतम्‌ । (१०१७ ) 


दानम्‌, देवतानां पूजोपहारप्रवर्तनम्‌, तब्ययलाहिष्णोबी 

धनस्य परिग्रहणमित्युत्तमगणिकानां लाभातिशयः।२४॥ 

देवमंदीर, कूआ, वावड़ी और वागोंका बनाना, स्थळियों और आमनि- 
मंदिरोंका सँभळवाना, किसीको वीचमें डालकर ब्राह्मणोंको सहल गाऊ दान 
देना, देवताओंकी भेंट व पूजा प्रवृत्त करना, इन तमाम खर्चको सह जाय 
इतना धन लेना, यह उत्तम गणिकाओंका अतिशय लाभ है ॥ २८॥ 

विविधा वेश्या--गणिका रूपाजीवा कुम्भदासी च | ता: प्रत्येकमुत्तममध्य- 
माधममेदात्त्रिविधाः । तडागं पुष्कारेणी । स्थलीनामिति । निन्नशु प्रदेशेषु लोका- 
गमनार्थ सेतूनां निबन्धनम्‌ । अझ्निचित्यानामिति । स्थानाद्व हिमृद्रिर्गहानि कृत्वा 
सर्वे रसगन्धत्रीहिरत्लेषु॒प्रदेषुरापूयेया ( १) अग्नये संसरुज्यन्ते | पात्रान्तरित- 
मिति । वेस्याद्रन्यस्याप्रतिप्राह्मत्वादन्यहस्तेन दानम्‌ । देवतापूजनानां प्रवतेनं 
घटानिबन्धने | उपहाराणां भक्ष्वादीनाम्‌ । तस्येयत्तां दशेयन्नाह---( देवकुल- 
तडागारामाणां करणं स्थली देवतां समुद्दिश्य सभमेतत्प्रधानोऽथः । ) तब्यय- 
सहिष्णोरिति । तस्मिन्प्रधानाथसाष्ये यद्ययं सहते । धनस्य परिग्रहणमयं (१) 
अयं प्रकृष्टो रागाति ( लामाति ) शयः । उत्तमगणिकानामिति । रूपादिभि- 
नौयिकागुणकलादिमिरन्विता उत्तमगणिकाः । गुणानां च पादाधोभ्यां मध्य- 
माधमाः ॥ २८ ॥ 

अनेक तरहैकी वेञ्याएँ होती हैं-कोई गणिका तथा कोई रूपाजीवा और 
कोई कुम्भदासी । फिर इनके उत्तम मध्यम और अधमा ये भेद होते हैं, इस 


~ ~ ~ ~ पु ओके ~ 
१ वेइयाविलासमें किसी प्राचीन प्रन्थके आधारपर वेऱयाआंके भेद दिखाये इं कि- 


दोहा-“ उत्तम मध्यम नीच ळघु, वेश्या चार प्रकार । 
तिनके लक्षण भिन्न करि, कद्दो सकळ व्योहार॥” 
उत्तम, मध्यम, 'भघम और लघु ये चार भेद हैं । उत्तम तो केवल गानवाद्य आदि कला- 
ओके ऊपर अपना गुजारा करती हें । यादि दैवयोगसे किसीपर प्रेम कर लें तो-“'ताको 
तन मन है सुख पावै” तन और मन देकर सुखी होती हे । मध्यमोंमें उत्तम बेश्याओं जितना 
त्याग तो नहीं होता किन्तु ये भी जिसपर प्रम करें करती ही रहती हें एवम्‌ उत्तमसे गुणोमें 
मध्यमा ही रहती हैं । जो घतकी हो सँगातिनि हैं पेसेके ही लिये प्रेम करती हे वे अधम हें, 
इनके सबकाम पैसेके ही लिये हाते हें4 लघुओंका यह धन्दा रहता है कि इनका दिली प्रेम- 


(१०१८) कामसूचमस्‌ । [ अधि०६,अ०५- 


तरह एक २ ग्रकारकी वेश्याके तीन तीन भेद हो जाते हैं । इन तीनोंमें जो 
उत्तम गणिकाएँ हैं यानी जो गणिका रूप लावण्य आदि नायिकाओंके गुण और 
कळाओंसे युक्त हों उनका यह कार्य्य होता है, कि--पुष्करिणी बनवाना, 
नीची जगहांमें लोगोंके जानेके लिये पुछ बाँधना। स्थानसे वाहिर भिद्टसि 
घर बना सबमें अभिहोत्रका सामान रखवा यज्ञ आदि कराई जायँ। वेश्याका 
दान लिया नहीं जाता, इस कारण दूसरेके हाथसे दिलाना चाहिये । मेळे 
ठेळेमे देव पूजाओंको कराना, उनपर भेंट चढ़वाना । भक्ष्य, भोज्य नेवेद्य 
भोग छगवाना ये काम उत्तमोंके होते हें. । देवमंदिर, कूआ, बावड़ी और 
बाग आदिका बनाना तथा स्थळी ओर देवताके उद्देशसे कुछ करना ये सब 
उसका प्रधान अर्थ है । इसी वातको दिखाते हुए कहते हें, कि--इन प्रधान 
अर्थसाध्य कामॉके खर्चको जो काम सह्‌ सके ऐसे धनको अहण करना । यहद 
उत्तम कोटिकी गणिकाओंका विशेष लाभ है । जिसमें आधे गुण हों वह अध- 
माएँ एवम्‌ जिसमें पौन गुण हों वे वेश्यासे मध्यमा होती हैं ॥ २८॥ 
पुराणोंकी उत्तमा गणिकाएँ। 
देहळीसे एक पत्र निकला करता है । उसका यही कार्य्य है कि वेश्यासं- 
सारको दुनियाँके सामने रखूँ। अमृतसरसे भी एक पुस्तक सचित्र प्रकाशित हुई 
है जिससे वतमान समयकी वेइयाओंपर अच्छा प्रकाश पड़ता रहता है। सिवा 
इसके सिनेमा संसारमें भी बड़े पैमानेसे गणिकाओंका ही एक तरहसे पारि- 
चय रहता है, इस कारण आधुनिक गणिकाओंको न गिनाकर प्राचीन 
गणिका जगत्‌ पर कुछ दृष्टिपात करते हैं। इन्डुमती--मद्ाराज सगरकी 
नर्तकी थी जो अपने पापोंके नाश एवम्‌ अपूर्व रूप, लावण्य पानेके 
उपाय पूछ्नेके लिये महाराज वसिष्ठजीक पास पहुँची एवम्‌ उनके बताये 
हुए अचला सक्षमीके ब्रतक्रो करके स्वग चली गई तथा वहां इन्द्रकी 
अप्सरा हुई । विलासिनी--अवन्तीपुरकी रहनेवाली रूपलावण्यकी राशि 
सब कलाओंमें परमानेपुणा गाणिका थी । इसपर सुशर्म्मांका छोटा बेटा 


-किसीपर नहीं रहता न इनके सहां नीच ऊंचका ही भेद होता है। इन्हें कोई भी दो धनी ही 
अभिलाषा होती है । 
“जो कोई तिनके निकटदि जाइ, रोग ग्रखित खो रहे खदाई । 
ऐेसनखो जो प्रीति ळगाचे, उभय जन्म निजदाथ नावे ॥!? 
जो कोई बेहोश इनके पास चला जाता दै वह अवश्य ही आतिशका रोगो होजाता हे ॥ 
जो इनका दोस्त बनता है उसके दोनों जन्म नष्ट ही समझ लेना चाहिये । 


लाभविशेषाः ] दीकाद्वयोपेतम्‌ ] ( १०१९ ) 


अत्यन्त आसक्त था। यह केवळ वेश्या नहीं, फैन्तु ब्रतांदिकोंमें रत रहनेवाली 
वेश्या थी। इसने नृसिंहचतुर्ददाकि दिन अपने दोस्तसे ब्रत कराने और स्वयम्‌ 
करनेके लिये लड़ाई कर ली, अन्तमें वह स्वर्गकी अप्सरा बनी तथा कर्मबन्धर 
नोंको तोड़ नर्सिहमें ही समा गई । सुग॒न्धा--यह उज्जयिन्ीकी रहनेवाली 
रूपलावण्यकी अद्वितीय राशि प्रख्यातनामा वेइया थी । एकबार यह क्षिप्रान* 
दीमें स्वान करने गइ थी, उस समय ऋषियोंके सनान सन्ध्याका समय था ॥ 
इस कारण ईश्वराराधन करते हुए इसे वसिष्ठादि ऋषि देखनेमें आये, उन्हें देख 
इसका प्राचीनसंस्कार जग गया । इसे अपने पापोंकी याद आगई, अपनी नरर 
सताका स्मरण करके एकदम तिळामिला उठी । इससे अपने कल्याणका पथ 
पूछा अन्तमें यह अपने एक गहरे दोस्तको साथ लेकर बनारस चली आयी । 
वहां शिवाराधन करके सदेह शिवलिज्ञमें लय हो गइ । लक्ष्मणा-रूपः 
लावण्यकी विधिकी गढी पुतली एवं प्रख्यातनामा थी । इसका दोस्त परम 
बळवान्‌ एक दासनामक वीर था । एकवार यह अपन दोस्तके साथ गोदा 
वरी स्नानके लिये आयी । वहां इसे एक बाला नूतनवैधव्यसे तरसती हुई 
मिली, उसे देखकर इसे परम वेदना हुई । इससे इसने भी अपना शेष समय 
भगवानकी निष्कपट भक्तिमें ही लगाया । उसेक प्रभावसे इसका दोस्त 'गय? 
नामक राजर्षि तथा यह उसकी राजमहिषी इुई। 
रंगनाथका साक्षात्कारिणी वारसुखी । 

उत्तम वेदयाएँ केवळ धनकी हा पुतळी हों यह बात नहीं हैं । ये अपने उत्तम 
छाभोंको भी उत्तम कोटितक पहुँचाती हैं। जिस प्रकार अपचारोंमें लय होकर 
अपचारिणी बनती हैं इसी तरह बाजी २ सुपथपर भी शीघ्र ही हो जाती 
हैं । वारमुखीको हम उन्हीं परमोत्तम वेश्याओंमें देखते हैं, जिसने अपने 
सवैस्वका भगवान्‌ रंगनाथका मुकुट बनवाया तथा भगवानने इस पतितको 
पावन बना इसके हाथसे सिर झुकाकर मुकुट पहिना; जो आजतक भगवान्‌ 
रंगनाथके धारण होता हे। इस वेशयाके अन्तके दिन इस प्रकार बीते थे जिस. 
प्रकार कि बड़े २ हेस परमहंसोंके बीतते हैं । 

अन्धे आखक्तको दरिका उपदेश । 

कर्णाटकी मदुराकी वारवधूने अपने आसक्तको दारिका उपदेश किया था, 
इस विषयको भी दिखाते हैं कि वहां एक वैश्य रद्दा करते थे । उन्होंने अपने 
हृदय व सर्वस्वकी रानी एक बेश्याकों दी बनाया था । एकादिन बर्षातके 


९९०९० ) वामस्तूञस्‌ । [ अधि० १.अ०५- 


दिनोंमें नदी पार करके 'भी वेश्याकरे यहां पहुँचे एवम्‌ जोशेजिनूँमें दीवारपर 
ळटकते हुए सॉंपकों पकड़कर ही उसके पास पहुँच गये । पीछे-- 
४८6 ताहि जगायो नाम काहे, गणिका लखिके ताहिं। 
आति अचरज मानत भई, किमि आयो घरमाहिं ।। ?? 

उन्होंने बताया तो जान गई कि यह तो मेरे प्रेमका पागल है । उससे 
सच्चे त्यागसे वेशयाका हृदय बदल गया, उसका ग्राहकका भाव चला गया तथा 
सच्चे प्रेमीका भाव आ गया । वेश्या बोली कि जैसा तेरा सेरे झारीरपर प्रेम है 
ऐसा यदि हरिके चरणॉरर होता तो तेरे दोनों लोक सुधर जाते । प्रेमीने पूछा 
कि वह हारे कोन ह ? मुझसे न छिपा । यह सुनकर वेश्याने कृष्णका चित्र 
उतारकर दे दिया। वे सातादेन तक्र दीवाने बने। उस चित्रको ही देखते रहे 
जिसका यह परिणाम हुआ कि भगवानने उन्हें चित्रसे प्रकट होकर निज 
जनॉर्मे अपना लिया । यही दशा बिल्‍्बमङ्गलकी हुई थी-जो अन्तमें सूरदास 
होकर वल्लभाचाय्थजीके शिष्य हुए थे । 

उत्तम रूपाजोवाभोंगे ळाभ । 
< ७ ~. ~ 

सावोङ्गिकोऽलङ्कारयोगो झहुस्योदारष्ण करणम्‌ । 

महाहँभाण्डे: परिचारकेश्च शहपरिच्छद्स्योज्ज्वल- 

तेति रूपाजीवानां लामातिशयः ॥ २९ ॥ 

सारे शरीरपर जेवर पाहिनना, घरको सजा रखना, उसमें कीमती बतेन 
'और योग्य सेवकोंसे घरके भीतरी भागको सजा रखना ये रूपाजीवाओंके 
विशेष लाभ हैं ॥ २९ ॥ 

सार्वाङ्गिक इति सर्वेष्जङ्गेपु यो मवति । उदारस्येति संस्थानतः संकेतत- 
श्वेति । महाहीरेति लोहताम्रराजतैः । परिचारकैस्ति यथास्वं कर्मणा परिचरन्ति 
ये । गृहपरिच्छदस्येति गृहसंविधानकस्योज्ञ्वलतेत्ययं प्रधानार्थः तद्वययसहिऽणो- 
धैनस्य परिग्रहणमिति वतते । अयं प्रकृष्टो लाभातिशयः । रूपाजीवानामित्युः 
त्तमानाम्‌ । सत्स््पि गुणेषु रूपाजीवायां रूपस्य प्रधानत्वात्‌ कछास्तु न सन्ति। 
तत्र रूपस्य गुणानां पदाथोनां च मध्यमाधमाः । अत्र यः प्रधानाथः स गणि- 
कानामस्त्येव ॥ २९ ॥ 


जो उत्तम कोटिकी रूपाजीवा हैं उनका यही विशेष लाभ है जो कि 
सारे. शरीरपर उचित जेवर पाहून सकें । घरकी जगहे सुन्दर हों एवम्‌ संकेत 


लामविशेषाः ] टीकाद्वयोपेतम्‌ । ( १०२१) 


( रंगरेली आदिकी जगहें ) परम सुन्दर हो । बर्तन-छोह, ताँबे ओर रज 
तके होने चाहियें। नोकर ऐसे होने चाहियें जो अपने २ काममें लगे रहें । 
घरके पड़दे वस आदि ऊजळे रहने चाहिये । इन खर्चोंकों जो सह 
सके उन्हें इतनी पैदाकी तरफ ध्यान रखना चाहिये । यही इनकी आति लाभ 
है । यद्यपि रूपाजीवामें दूसरे गुण भी होते हैं परन्तु रूपकी प्रधानता रहती 
है कळाओंकी प्रधानता नहीं रहती । जिस रूपाजीवामें रूप, गुण और दूसरे 
पदार्थोंकी अध्याई रहती हे वह अधम तथा पौने होनेमें मध्यमा होती है । 
इनमें जो प्रधान अर्थ होता है वह गणिकाओंको है ही ॥ २९ ॥ 
कालिदाखकी विळालवती । 

सोजप्रबन्धमें कालिदासको वेऱयासक्त करके लिखा है। महाराजा भोज 
और महाराजा विक्रमका समय भिन्न है। अतः यह कालिदास महाराजविक्रमके 
समयके काछिदाससे भिन्न ही दोगा । ये विलासवती वेड्याक्रे प्रासिद्ध प्रिय थे। 
राजाने एकबार इनपर भाव बदळ उस समय तो इसने उन्हें चुपकर दिया । 
दुबारा राजमहदळमें व्याभिचार करनेके झूठे दोषसे निकाले गये; जिससे अपनी 
प्रेमिकाके आग्रहसे उसीके घर छिप रहे । अन्तमें रानीने सर्प अग्नि 
आदिको छूकर अपने पातित्रतकी परीक्षा दे दी । महाराजाने युक्तिके साथ 
उसका पता लगा उसी वेश्याके घर आ खड़े हुए । जब वहां कालिदास 
शरमाये तो भोजदेवने कहा कि-- 

४ धन्यां विळासिनीं मन्ये कालिदासो यदेतया । 
निबद्धः स्वशुणेरेष शकुन्त इव पःजरे ॥ ?? 

मैं तो इस विळासिनीको अच्छी समझता हूं जिसने काळिदासको पक्षीकीः 

तरह अपने प्रेमके पिंजड़ेमें बाध दिया है । 
कुम्भदाशियोंके ळाभ। 

नित्यं शुङ्कमाच्छादनम पक्षुधमन्नपानं नित्यं सोगान्धिकेन 

ताम्बूलेन च योगः सहिरण्यभागमलङ्करणमिति कुम्भ- 

दासीनां लांभातिशायः ॥ ३० ॥ 

+ रोज साफ सुथरे कपड़े पद्दिनना, पट भरकर अच्छा भोजन खाना, सदाः 


आज ये ही बीप्रारीका घर हें। 
+ कम्भदासियोंके विषयमें हम ५५३ के पृष्ठ में “ कुम्भदाततियोमें रत कहाँ ” इस शीरषेकमें 
कह चुके हे । इनमें कंलाएँ नहीं के बराह्वर हे केवल कर्मकरामात्र द्वी ये हैं। इन कर्मकरियोंके- 


(१०२३२ ) व्ामसूत्रसू । [ अधि०६.अ०९- 


अतर तेल लगाना, सुन्दर पान खाना, कुछ सोनेके जेवर भी अपने चांदी 
आदिके जेवरोंके साथ पहिनना, य कुम्भादासियोंके अधिक लाभ हैं ॥३०॥ 


आच्छादनमिति परिधानीयं प्रावरणीयं च सदैव शुक्रम्‌ । अपक्षुधमिति 
अकदर्थितत्वातक्षुधमपनयति । सौगन्धिकेन सुगन्धिसमूहेन चतुःसमकादिना 
ताम्बूलेन च नित्यं योगः । एतत्सर्वं गणिकानां रूपाजीवानां चास्त्येव | विशेष- 
माह--सहिरण्यमागमिति। सुवर्णळेरोन युक्तमित्यर्थः । अयं प्रधानार्थः । तद्यय- 
सहिष्णोधनस्य परिग्रहणमिति वतेते | अयं च प्रकृष्टो लाभातिशयः । झुम्म- 
दासीनामित्युत्तमानाम्‌ | कुम्भग्रहणं च कर्मोपलक्षणार्थम्‌ | कभेकरीणामित्यथः । 
आसां चोत्तममध्यमाधमकर्मापेक्षपैव तथाविधत्व द्रष्टव्यम्‌ ॥ ३० ॥ 


पहिनने तया ओढने विछानेके कपड़े सदा ही सफेद रहने चाहियें । 
बिना खराब किये अच्छे भोजनां से पेट अर जाना चाहिये । उसे चतुःसमक 
आदि सुगन्धियां आर पान खानेके लिये सदा मिलें । यद्यपि इन वातोको 
गणिका और रूपाजीवा भी बड़े पैमानेमें प्राप्त किये रहती हैं, किन्तु कुम्म- 
दासियोंके जेवरमें सुवर्णका लेश रहता है । यही इनका प्रधान अर्थ है कि 
सोनेका जेवर भी बना सकें इन खचोंके सहनेवाले धनको पैदा कर लें । यही 
इनका उच्चकोटिका लाभ है । ये उत्तम कुम्भदासियोंके छाभातिशय हैं । 
केव पुरुषगमनका ही धन्दा कुम्भ कहाता दे। केवळ यही धन्दा करनेवाली 


-विषयमें सर्वत्र यद्दी मत है कि ये संसारमें रूप राशि वेचनेके लिये नहीं किन्तु आतिसका 
प्रसाद बॉटनेके लिये बैठी रहती हैं । मेंने तो केवळ साधारण ही लिखा हे परन्तु आजका 
हिन्दी संसार तो इस बातकों घड़े २ लम्त्रे उपन्यास और प्रबोधके लेख आदिकोंसे 
कह रहा है। “सच्चा मित्र? के लेखक लालाघनश्यामदासजीने सेठ मातिकचन्द्रजीरे 
लबरगुट़े किशोरीलालकी बंबईके गन्दे बजारोंकी शोर व उनकी कुम्भदात्तियोंक्री प्रसादी 
भयंकर आतिसका लम्बा वर्णन किया हे । “धूर्त रसिकलाल? में पं, लजजारामजी मताने 
अक गामिनी गाने बजोनेवालीके साथसे भी चारित्रनायक सेठके आतिसकी भयछूर बीमा- 
रीका वर्णेन किया है । यह नियमित बात दवै कि फीसमात्रकी योग्यताको देखकर अनेकों 
पुरुषोके साघ सहवास करनेवाली कोई भी जरी हो वह योनिरोगोंसे कभी बरी नहीं रह शकती । 
दो दिन अगाडी दो दिन पिछाडी सबको इन्दौंका शिकार . होना पड़ता है । मतृंद्दारेने ठीक 
ही कहा दे कि-* भोगे रोगभयम्‌? इन गन्दे भोगोंमें रोगका सदा ही भय रहता है | जो 


मनुष्य यह चाहे कि मुझमें पुस्त्व रहे एवम्‌ साघनसम्पन्न रहं तो इन गन्दे बाजारोंते सदा 
बचना चाहिये। 


लाभविशेषाः ] टीकाहयोपेतम । ( १०९३) 


औरतें कुम्भदासी कहाती हैं । इनमें भी उत्तमा, मध्यमा और अधमा कर्मकी 
अपेक्षास होती हैं ॥ ३० ॥ 
सांख्यद््शंनकी पिडला । 

अब हम कमकारियोंका रूप च भगवानका पतितपावनपना दिखानेके 
{लिये पिंगलाका उदाहरण देते हैं । यहद महाराजा जनकके विदेह नगरमें हुई 
थी । यह एकद्नि रातके समय छुङ्गार करके अपनेसे भिळनेबालोंकी प्रतीक्षा 
करने लगी। उसमें यह कभा द्वारके भीतर जाती थी कभी बाहिर आती थी। 
इसे धनकी चाह थी । इसके सामने जो सजेसजाये पुरुष निकळते थे उनके 
विषयमें यह यही ध्यान करती कि-“ तान्‌ झुछदान्‌ वित्तबतः कान्तान्‌ 
सेनेऽथेकासुका ?? ये झुझ बहुतसा धन देंगे । पर “ आगतेप्वपयातेंघु सा 
संकेतोपजीविनी?? वे आये ओर उसके पास न आकर चळे गये पर वहु प्रती- 
क्षामं ही रद्दी कि शायद और भी कोई धनी मुझे अधिक देनेवाला आजाय । 
पर आधी रात होगई, कोइ धनी न मिला, तब उसे परम ग्लानि हुई यही 
समय पिङ्गळाके देवी बननेका उद्य, इसीसे उसका मन मधुप, भगवानके 
चरणमकरन्द्में ठय हो गया । उस समयके उसक ये अक्षर थे कि- आशा 
हि परमं दुःखं नेराञ्यं परमं सुखम्‌?? आशा ही परम दुःख तथा निराशा ही 
परम सुख हे । पीछे तो यह इतना विरक्त हुई कि इसका इस समयका आदश 
कापिलने भी ग्रहण किया है कि-“ निराशः सुखी पिङ्गलावत्‌ ? जो निराश 
हो निर्विण्ण हो जाता ह वह पिज्ञलाकी तरह सुखी होता है । 


ळाभोंपर वात्स्यायन । 
एतेन अदेशेन मध्यमाधमानामापे लाभातिशयान्स- 
वांसामेव थोजयेदित्याचायाः ॥ ३१ ॥ 
ये जो लाभ बताये हैं इनको इसी रीतिसे मध्यम ओर अधमॉके साथ भी 
उनकी योग्यताके अनुसार जोड दे, ऐसा आचार्य्योका मत है ॥ ३१ ॥ 
प्रदेशनेति । प्रदेशनेत्युत्तमानां लाभातिशयमार्गेण । मध्यमाधमानामपीति 
गणिकारूपाजीवाकुम्मदासीनाम्‌ । लछामातिशयानिति प्रक्ृष्टापेक्ष मध्यमाधमान्यो- 


= अपनी पारेस्थातिके अनुसार भी उत्तम अधम समझी जाती इ यह बात नहीँ है कि 
केवल गुणोंके लिये ही उत्तम हॉ । उत्तमाधमपनेके लिये गुणोंके साथ परिस्थिति भी चाहिये 
कही हम गुणादिकॉको न देखकर केवैल बढ़े पुरुषोंके अपनानेके कारण ह उत्तमता सुनते हैं। 


(१०२४) कामखूत्रम । [ अधि० ६,अ०५९- 


जयेत्‌ । तथा चोक्तम्‌--' यद्वेश्यास्वा्जितं द्रव्यं प्रधानार्थस्य साधकम | अव- 
स्थानं हि वेइयानां स लाम उत्तमो मतः ॥ ? इति ॥ ३१ ॥ 
जिस रास्तेसे उत्तम कोटिकी गणिका रूपाजीवा और कुम्भदासियोंके 
अधिक लाभ बताये हें उसकी अपेक्षासे मध्यमोंके लिये मध्यम तथा अधमोंको 
अधम लाभ होता है यह समझ लेना चाहिये । ऐसा कहा भी है कि 
४ वेञ्याओंमें जो उनके मुख्य मतलबका साधक द्रव्य रहे वही उनका उत्तम 
छाभ है ॥ ३१॥ 
ळाभमें देशकाळ आदि देखे । 
देशकालविभ वसाम्याडुरागलोकप्रडटत्तिबछ्ादनिय- 
तलाभादियमङ्त्तिरिति वात्स्यायनः ॥ ३२ ॥ 
देश, समय, ऐश्वर्य्य, शक्ति, अनुराग और लोकाचारके कारण लाभ नियत 
नहीं, अतः यह्‌ वृत्ति नियामित नहीं। यह वात्स्यायन आचार्य्यका मत है॥३२॥ 
इयमवृत्तिरिति । देशस्य सुसम्पन्नस्य । (कालस्य ) सुभिक्षस्य दुभिक्षस्य वा | 
विभवस्यात्मीयस्य महतोऽस्पस्य वा । सामर्थ्यस्य विभवधनरक्तेमेहत्या (त ) 
इतरस्य वा । ततश्च नेये वृत्तिरियत्ताप्रधानार्थेद्रारेण या निर्दिष्टा कदाचित्तन्न्यू= 
नादिका वा सम्भवति ॥ ३२ ॥ 
यह देश केसा हे निर्धन हे वा घनी हे, समय केसा है दुर्भिक्ष है वा सुभिक्ष 
है, कैसा रत्रैया चल रहा है, अपनी स्थिति केसी है कुछ पासमें है वा नहीं, 
थोड़ा है वा ज्यादा? अपनी शाक्ति क्या है, अपना वैभव और धन क्या कर- 
सकता हे या अपनेसे दूसरी मुकार्वलेमें संपन्न हें इसको देखकर जीविका व 
विशेष लाभका निश्चय होता है। अतः पूर्वे जो बता दी गई हैं वे ही वात्ति प्रधान 
अथके द्वारा हों, इससे यह समझना चाहिये कि बताई हुई वृत्ति कभी कम 
ज्यादा भी इन्ही कारणोंसे हो जाती हे ॥ ३२ ॥ 
थोड़ा ळाभ छेनेके स्थान । 
एव च कार्यनिरपेक्षया कञ्चित्स्वल्पोऽपि लाभो गृह्यते कश्चिन्नेव कश्चित्त- 
दात्वे गृह्यते कञ्चिदायत्यां यदाह--- 
कहीं ऐसा होता है कि कार्य्यसे निरपेक्ष होकर कोई छोटा भी लाभ लळे 
लिया जाता दै, कोई नहीं लिया जाता, कोई उसी समय लें छिया जाता है, कोई 
भविष्यमें प्रभाव आदिके रूपमें उठाया जाता हे इसी बातको दिंखानेके लिये 
नीचेके सूत्र करते हैं । इनमें सबसे पाहैछे थोड़े लाभकी जगहें बताते हैं-- 


लाभविदोषा: ] टीकाद्वयोपेलम्‌ । (१०२५ ) 


गम्थमन्यतो निवारयितुकामा सक्तमन्यस्यामपडलु 

कामा वा अन्याँ वा लाभतो वियुयुक्षमाणागब्यसंस- 

गोदात्मनः स्थानं श्वाद्धिमायातिमनिगम्यतां च मन्य- 

माना अनर्थप्रतीकारे वा साहाव्थमेनं कारयितुकामा 

सत्तस्य वान्यस्य व्यलीकार्थिनी पूर्वोपकारमक्कतमिव 

पझ्यन्ती केवलमीत्यार्थिनी वा कल्याणडुद्धेरल्पमापि 

लाभं घ्रतिणह्मीयात्‌ ॥ ३३ ॥ 

मिळनेळायक पुरुषकी दूसरी नायिकाके प्राप्ति होनेसे रोकळेना चाहे, दूस» 
रीके अनुरागीको छीन लेना चाहे, दूसरीके लाभसे वियुक्त करना चाहे. 
गम्यके संसगसे उचित स्थान, वृद्धि, उज्जल भविष्य ओर नायकोंकी चाहकी 
चीज अपनेको बनाना चाहे, अनर्थोके रोकनेमें उसको सहायक करनेकी इच्छा 
राखे या पहिळे किये हुए उपकारोंको न किये हुएकी तरह देखती हुई किसी 
असक्तका बुरा चाहनेवाली, अथवा किसी उत्तम वुद्धिके मनुष्यके प्रेमकी 
चाहमें वारवधू थोड़े भी लाभको ले छे ॥ ३३॥ 

अन्यत इति अन्यस्या नायिकातो निवारयितुकामा मान्यत्र यासीदिति | 
अपहतुकामा मद्वेषिण्यां सक्त त्यक्ष्यामीति । लामत इति अन्यस्या नाविकातो 
गम्यसम्बन्धिनो लाभात्‌ । वियुयुक्षमाणा वियोक्तुमिच्छन्ती | अगम्यसंसगीदिति 
येन गम्येन सह ( न ) संसर्गस्तस्मात्‌ । स्थानं जनसंसदि विशिष्टदेशावस्थानं 
मन्यमाना । वृद्धि प्रकृष्टा ( कर्षा ) ख्यां लाभातिशय आयतिं प्रभावं अभिगम्य- 
तामन्येषां नायकानामभिगमनीयत्वं अनर्थप्रतीकारं वेति अनर्थ प्रतिकर्तु सहाय- 
मेनं कतुकामा । सक्तस्य वेति यस्तस्यां सक्तः । अन्यो वर्तमान: । तेन यः पूर्व- 
मुपकारः कृतस्तं स्वल्पच्वादकुतमिव पझ्यति । तस्यातीतस्य व्यलीकार्थिनी 
अपराधं कतुकामा अल्पमपि गृह्णीयात्‌ येनायमपराधं मन्ये ( धमध्ये १ ) ऽति- 
सक्तस्त्यजति | केवलप्रीत्यर्थिनी वेति प्रीत्यैव केवल्याथिनी नार्थेः | कल्याण- 
ुद्धेरित्यविसंवादकात्‌ ॥ ३३ ॥ 

दूसरी वेश्यासे हटा लेना चाहे, कि यह वहां न जाये, जिसके साथ 
द्वेष दो उसमें आसक्त हुएको उससे छुड़ानेकी इच्छासे, किसी प्रतिद्वन्द्रिनी 
नायिकाको जो किसी योग्य नायकसे लाभ हो रहा हो उससे उसे रूपोश 

६५ 


( १०२६ ) कामसूचम्‌ । [ अधि०६.अ०६- 


करना चाहती हो, जिस योग्य नागरसे न मिली हो उससे मिळकर जनसमू- 
इसे बड़ी जगहमें बेठना माने, किसीके मिलनेसे अधिक लाभ, भविष्यका 
प्रभाव और नायकोंसे मिळनेकी योग्यता व अनर्थका नाश करनेके लिये सद्दा- 
यक बनाना चाहे, जो उसमें लगा हुआ हो उसने जो पहिले उपकार किये 
हों उन्हें थोड़े होनेके कारण न किये हुओंकी तरह देखती हो, बीते इएका 
चुकसान पहुँचानेकी इच्छास प्रेरित हो तो थोड़ा भी लेकर मिले । ( जिस 
कारण अपराधके बीचमें अति आसक्त छोड़ता हो ) विरुद्ध न करनेवाले 
किसी कल्याणकारी बुद्धिवालेसे प्रम चाहनेकी इच्छासे भी थोड़ा ही 
लेकर मिल ले ॥ ३३ ॥ 
ळाभ न लेनेके स्थान । 

अय ( इय ) मनर्थेप्रतीकारिकेत्युक्तम्‌। अत्र विशेषमाह-- 

ऊपर जो रीति बताई वह अनथाँको रुकवानेकी कही थी, उसके विषयमे 
जो विशेष है उसे कहते हैं कि-- 

आयत्यार्थिनी तु तमाश्रित्य चानथ प्रतिचिक््ीषेन्ती 

नेव प्रतिणह्णीयात्‌ ॥ ३४ ॥ 

भविष्यके प्रभावको चाहनेवाली तो जिसका आसरा लेकर अपने ऊपर 
आनेवाली बलाओंको रोकना चाहे तो उससे कुछ न ळे॥ ३४ ॥ 


यदा आयतिर्मेहती स्यादनर्थश्च न महान्प्रतिकतव्यस्तदा नैव प्रतिगृद्वी- 
यातू ॥ ३४ ॥ 
| 


यादे भविष्यमें लाभ अधिक हो ओर अनर्थ हटाना बड़ा न हो तो प्रति- 
अद न करे ॥ ३४ ॥ 
उखी खमय लेनेकी जगद । 

त्यक्ष्याम्येनमन्यतः प्रतिसन्धास्यामि, गमिष्यति दारैः 
योक्ष्यते नादायिष्यत्यनर्थान्‌, अंकुशमूत उत्तराध्य- 
क्षोऽस्यागमिष्ति स्वामी पिता वा, स्थानभ्रंशो 
वास्य भविष्यति चलचित्तश्चेति मन्थमाना तदात्वे 
तस्माछाभमिच्छेत्‌॥ ३५ ॥ 


इससे लाभ ळेइसे छोड़ दूंगी,दूसरेसे मिळ जाऊँगी,यह आप चला जायगा, 
अपनी स्लियोंस मिल जायगा, अनर्थोको नष्ट कर देगा, इसके ऊपर अंकुश है 


~ 


लाभविशेषाः ] टीकाद्वयोपेतम्‌ । € १०३७ ) 


या उत्तराध्यक्ष स्वामी पिता है । अथवा इसका स्थान भ्रष्ट होगा, यह चंचळ 
चित्तका आदमी है, ऐसा मानती हो और उससे उसी समय लाभ होता हो 
तो उसी समय लाभलेले ॥ ३५ ॥ 


त्यक्ष्याम्येनं त्यक्षा ( क्वा ) त्वेतत्तो लाभं गृहीत्वान्यतः प्रतिसन्धास्यामि । 
्तस्याधिकत्वात्‌ । गमिष्यति दरियोक्ष्यिते गतः कृतदारपरिग्रहो वा कथं दास्यति | 
नारयिष्यत्यनरथोन्स्वकीयान्‌ । तस्य परवशप्रायत्वात्‌ । अंङुशभूत इति दम= 
यिता । उत्तराध्यक्ष उपरिकः । अस्येति गम्यस्येति कमणि आगमिष्यति तदा- 
यमस्वतन्त्रः कथं दास्यतीति । स्वामी पिता वांकुराभूतः । स्थानश्रशो वेति 
यस्मिन्स्थानेऽस्याधिपत्यं तस्माद्विच्युतिः। चलचित्तो वा प्रतिज्ञायापि न दास्यति । 
तदात्व इति तदानीम्‌ ॥ ३५ ॥ 

इससे लाभ उठा,छोड़कर दूसरेसे मिल जाउँगी, क्योंकि इससे वह अधिक 
है अतः फिर इसकी मेरे पास दाळ न गलेगी । यह आप हो चला जायगा, 
अपनी ख्नियोंसे मिल जायगा, यह चला गया तो इसने ख्ियोंको अपना रखा 
है विवाहित है देगा कैसे ? यह अपने अनर्थांका नाश करेगा, यह परवशा है, 
इसके कान पकड़नेवाला मौजूद है । इसके ऊपर आदमी हैं, यह दूसरे 
मिळनेवालेके टायममें आयगा, यह्‌ स्वतंत्र तो है नहीं फिर देगा केसे, इसका 
सालिक या पिता कान पकडनेवाळे मौजूद हैं । जिस स्थानपर इसका प्राधान्य 
है यह बहांसे गिरनेवाला हे । चंचळमनका हे कहकर भी न देगा । इस 
स्थितिमें उसी समय उससे लाभ ळे ॥ ३५ ॥ 

भविष्यमं ळाभ ळे + 

प्रतिज्ञातमीश्वरेण प्रतिग्रहं लप्स्यते आधिकरणं स्थानं 

वा घाप्स्यति वत्तिकालोऽस्य वा आसन्नः वाहनमस्या- 

गमिष्याति स्थलपत्रं वा सस्यमस्य पक्ष्यते कृतमस्मिन्न 

नङ्यति नित्यमविसंवादको वेत्यायत्यामिच्छेत्‌ । परि- 

ग्रहकल्पं वाचरेत्‌ ॥ ३६॥ 

राजाने वादा कर लिया हे, उससे इसे अधिक लाभ होगा । इसे कोई पद 


मिलेगा या मुख्य बनाया जायगा । इसकी पेदाका समय पास ही है । इसकी 
>. ~ CI 0३ क 2७ ~ खेतों में ~ खेती 
सोदागरीकी सवारियाँ सादा बेचकर आनेवाली हें । खेतोंमें पकनेवाळी खेती 


( १०२८ ) कामसूत्रम्‌ । [ अधि०६.अ०९- 


इसकी पक गई, इसमें किया हुआ नष्ट न होगा, यह कभी विपरीत चळने- 
वाला नहीं है यादे ऐसी स्थिति हो तो भविष्यके लाभपर भी सौदा कर ळे 
और इसकी धर्मपत्नीकी पूरी नकल उतारे ॥ ३६ ॥ 


प्रतिग्रह लप्स्यत इति स ह्यक्लेशेनोपळब्धार्थो दास्यति | अधिकरणमक्षपट- 
लादिकं स्थानं यत्राधिपत्यं करिष्यति । बृत्तिकालो वेति सेवकत्वाज्ञीबनकालो- 
ऽस्यासन्नः । राजङुले विलम्बस्य वतेमानत्वात्‌ | वाहने यानपात्रमागमिष्यति । 
वाणिज्यधर्मस्थितत्वात्‌ । स्थळपत्त्रमित्यंभूतम्‌ (१) । स्तराष्ट्रादिसस्यमस्य 
पक्ष्यत इति । कृषिवृत्तित्वात्‌ | ततश्च पक्कं सस्प्रं दास्यति । कृतमस्मिन 
नश्यति अभिगम्यत्वं न निष्फलम्‌ । छृतज्ञत्वात्‌ । नित्यमविसंवादको वा प्रति- 
ज्ञायावऱ्यं दास्यति । आयत्यामित्यागमनक्ाले । परिग्रहकल्पं वा चरेत्‌ तत्रा- 
थेस्य लप्स्यमानत्वात्‌ ॥ ३६ ॥ 


इसे राजासे दान मिल जायगा, विना परिश्रमके धन मिल जानेसे यह 
अवश्य देगा । अक्षपटळादिकके स्थानपर इसका आधिपत्य होगा । सेवक 
होनेके कारण अब इसे जलदी ही नोकरी मिलेगी, क्योंकि राजघरानोंमें देर 
होना तो स्वाभाविक ही है । यह सौदागर है इसकी गाड़ी जहाज आदि 
सोदा बेचकर आनेवाले हैं । इसके राष्ट्रकी भूमि उपजाऊ है । इसकी खेती 
पक रही है, क्योंकि यह कृषक है यह अपने पके अन्नक्रो मुझे दे देगा । 
इससे मिळना ।निष्फल नहीं है, क्योंकि यह बड़ा कृतज्ञ है । यह कभी झूठ 
नहीं बोलता अवश्य देगा । एवम्‌ जिससे अविष्यमें पूरा लाभ उठानेकी 
इच्छा राखे उससे मिले एवम्‌ उसकी खीके करनेके कार्य्यांकी पूरी नकल 
करे, क्योंकि उससे लाभ लेना है ॥ ३६ ॥ 


अग्राह्य पुरुष । 
भवन्ति चात्र छोकाः-- 
कूच्छाधिगतवित्तांश्च राजवछभनिष्टुरान्‌ । 
आयत्यां च तदात्वे च दूरादेव विजयेत्‌ ॥ ३७॥ 


इस विषयमें तीन ःछोक हें उन्हें कहते हैं, कि-जिन्हें काठिनतासे धन मिला 
~ ~ ~ ~ c ~ s ~ ~ ~ ~ 
हो, जो राजाके प्यारोंके कूरकर्म कता हों, चाहें उनसे भविष्यमें लाभ हो 
चाहें उसी समय हो पर इन पुरुषोंसे सदा अछग रहना चाहिये॥ ३७ ॥ 


राभविशेषाः ] टीकाहयोपेतम्‌ । (१०३९ ) 


ऋच्छाधिगतविचांश्रेति कशेनाजितवित्तान्‌ । राजउल्लमनिष्ठरानिति ये राष्ट्र 
निष्ठराः करा येषां नाकरणीयमपि हुग्रोदित्यथेः ( १) । प्रायशस्तेभ्योडनथे- 
सम्मवात्‌ ॥ ३७ ॥ 

जिन्होंने बड़े २ कष्टोंकों उठाऋर पेसा पैदा किया हो वे उसे दे नहीं 
सकते । जो राज्यमें घोर कर्म करनेवाले हैं वे न करनेके कासोळो भी बिगड- 
कर कर डालेंगे। प्रायः ऐसे पुरुषोंसे बुरा होनेका भय रहता है कि इन्हें बुरा 
करनेमें देर नहीं लगती अतः ऐसे पुरुषोंकों कभी अहण न करे || ३७ ॥ 

ग्राह्म पुरुष। 
केषां तहिं उपादानमित्याह-- 
यदि इनका उपादान न करे तो फिर किनका करे? इस विषयमें कहते हैं कि- 
अनर्थो वर्जने येषां गमनेऽभ्युदयस्तथा । 
प्रयत्नेनापि तान्णह्य सापदेदासुपक्रमेत्‌ ॥ ३८ ॥ 

जिनके मना करनेसे अनर्थका भय एवम्‌ मिळनेपर अभ्युदय हो उन पुरु- 
बोको प्रयत्नके साथ खींचकर बहानेके साथ भी उनसे मेळ करे ॥ ३८॥ 

अनथ इति--यांस्त्यक्त्वान्यस्मादनर्थोऽभिगमने चाम्युदयस्तानुभयप्रयोजन- 
त्वात्‌ प्रयत्नेनापि तान्गृह्येत्यमिगम्य । सापदेशशुपक्रमेदिति यत्किचिन्मिश्रीङ्गत्या 
4 १ ) मभिगच्छन्तमभिगच्छेदित्यथः । बृत्तायमातादात्मनेपदं न भवति ॥३८॥ 

जिनको जत्राब देनेभे दूसरेस बुरा होनेकी संभावना हो एवम्‌ उनसे मिल- 
नेम अपनी पूर्ण उन्नति हो जिनसे ये दोनों मतळग्र हल होत हों ऐसोंसे प्रयत्नके 
साथ मेलकर किसीको मिलाकर यदि ये मिलना चाहें तो अवश्य मिले ॥३८॥ 

अथेप्रयोजनवाले । 

येष्वथ एव प्रयोजन तानाह--- 

जिनके मिलनेपर धनका प्रयोजन ही पूरा दोता है उन्हें बताते हैं कि-- 

प्रसन्ना ये प्रयच्छन्ति स्वल्पेऽप्यगाणितं बसु । 

सुथूललक्षान्महोत्साहांस्तान्गच्छेत्स्वेरापि व्ययेः ॥ ३९ ॥ 

इति श्रीवात्स्यायनीये कामसूत्रे वैशिंके षष्ठेऽधिकरणे लाभ- 
विशेषाः पञ्चमोऽध्यायः । 


१ ९ उपक्रमेत्‌ ' इसका दी पर्याय “अभिगच्छेत्‌? दै । जिवका अर्थ “मिळे? यह रिया दै ॥ 
अप्रतिबन्ध अर्थ न द्दोनेस्े भात्मनेपर+ नहीं किया । 


( १०३०) कामसूचम्‌ । | अधि०६,अ०६- 


जो थोड़ेपर भी प्रसन्न होकर अमित धन दे दें, ऐसे स्थूछलक्ष्यवाले महा- 
शयोंसे अपना धन खर्चे करके भी मिले ॥ ३९ ॥ 
महोत्साहानिति महानुत्साहो येषाम्‌ । महत्वं चोत्साहस्य शौयांदिमिः । ते 
तुष्टाः स्वल्पेऽपि वेश्याविषये प्रभूतं द्रव्यं प्रयच्छन्ति तस्मात्तानाच्छेत्‌ । स्वैरपि 
व्ययैरुपचारलक्षणैः । इति लाभविरोषाः सक्षपञ्चाशं प्रकरणम्‌ ॥ ३९ ॥ 
इति श्रीवात्स्यायनीयकामसूत्रटीकायां जयमङ्गलाभिधानायाँ विदग्धाङ्गनाविरद्कातरेण 
पुरुदत्तन्द्रपादाभिधानेन यशोधरेणेकत्रकतसूत्रभाष्यायाँ वैशिके पष्टेऽधि 
करणे लाभविंरीषाः पश्चमोऽध्यायः । 
जिन्हें शौर्य्य आदि शुणोंके योगसे बड़ा भारी उत्साह हो, जो थोड़े भी 
वेश्या विषयसे सन्तुष्ट होकर वहुतेसा धन दे डालें ऐसे पुरुषोंसे उनकी खाति- 
रमें अपना धन खर्च करके भी मिले यह. छाभ विशेष नामक सत्तावनवाँ 
प्रकरण पूरा हुआ ॥ २९ ॥ 
इति श्री पं० द्वीपचन्द्रशम-तनूज सवतन्त्रस्वतन्त्र रिसचस्कालर 
पं० माधवाचार्यनिर्मित कामसूत्र तथा जयमङ्गलाके पञ्चम 
अध्यायकी पुरुषार्थप्रभा नामक भापाटीका समाप्त ॥ 


षष्ठोऽध्यायः । 
+अर्थ, अनथ, अनुत्रन्ध और इनके खंशयोंके विचारका प्रकरण । 
शास्त्रकार एव प्रकरणसम्बन्धमाह-- 
पाहिले अध्यायमें वेञ्याओंके लाभविशेष बताये थे | उनके साथ जिन 
बातोंका विचार करना पड़ता है इस अध्यायमें उन्हीं बातोंपर विचार करेंगे । 


१ गन्धवेसेनकी सभामें नाच करतीवार कामकन्दलाके स्तनाग्रपर भोरा आ बैठा था उस 
समय उसने सब द्वारॉकी वायु रोककर स्तनाग्रसे निकाल दी जिससे भोरा उड गया, इसे 
देखकर माधवानलने कहा हे कि- 

“कहा सुगुण समझे विना, कहा समझ विन देत । 
कहा देत आळम सुकवि, रीझ न खर्वश देत ॥” 

यहद कहकर जो कुछ राजसभामें पाया था उस सबको उसकी इस बातपर निछाबर करके 
झर्किचन बन गया--जिसपर कि किसी सभ्यकी राष्टि भी नहीं गई थी । 

+ भर्थके ग्रहणसे अर्थ, धर्म, काम तथा अनर्थके ग्रहणमें अनर्थ, अधर्म ओर द्वेष लिया 
जाता हैं। इसी तरह अनुबन्धके प्रद्दणे संकीर्णानुबन्धका भी ग्रहण होजाता हे । संशयके साय 
शुद्ध ओर संकीर्ण दोनों तरहके संशय आजाते हैं । « 


अर्थादिविचाराः ] टीकाहयोपेतम्‌ । (१०३१) 


= 


लाभविशेषाके साथ जो इस प्रकरणका सम्बन्ध है उसे वात्स्यायन ही 
बता रहे हैं कि 
अर्थानाचर्यमाणाननथा अप्यनूद्भवन्त्यळ्ुनन्थाः संछा- 
याश्च ॥ १॥ 


इकट्टे किये जानेवाले अथाॉके पीछे अनर्थ भी उठ खड़े होते हैं तथा उनके 
अनुबन्ध ( उनके साथ वबँथे अनुकूल और विरोधी त्रिवर्ग ) और इन सत्रके 


संशय भी पैदा हो जाते हैं ॥ १॥ 

अर्थानिति लामविरोषाननन्तरोक्तान्‌ आच्यमाणान्साध्यमानान्‌ | अपरि 
प्रहाया वेश्याया इत्यर्थः । अनर्था विरुद्धाः । अनृद्भवन्त्वि ( न्ती ) ति। ` अनु 
लक्षणे ? इत्यनोः कर्मप्रवचनीयत्वे अर्थानिति द्वितीया । अर्थान्साध्यमानांछु- 
क्ष्यीकृत्यानथी अपि स्वहेतुभ्य उत्पद्यन्ते । तत्र यदा अर्था एवोत्पद्यन्ते तदा 
निरनुतरन्धार्थः पक्षः । यदार्थं बाधित्वानर्थास्तदा निरनुबन्धानथः पक्षः । अनु- 
बन्धा इत्यर्थोद्याः । (अ ) संशयाश्च एतयोरेवोत्पदयन्ते । तस्मात्तेनोपादानार्थे 
विवादो युक्तः । इत्यर्थादनर्थानुबन्धसंशयविचारा उत्पद्यन्ते । तत्राथीस्तदनु- 
बन्धाश्चोपादेया एव । तत्संशयाश्र । केषांचित्प्रबृत्तः । येऽनर्थास्तदनुवन्धास्तत्स= 
शयाश्च तेषामनुपादेयत्वात्‌ ॥ १ ॥ 

जिसने सुख्यरूपसे किसी एकका पल्ला नहीं पकडा है ऐसी वेश्याके जो 
पहिली अध्यायमें “ छाभविशेष ? कहे हैं उनको सिद्ध करते हुए उन अर्थोंका 
लक्ष्यं करके अपने कारणोंसे अनर्थ भी पैदा हो जाते हें तथा इन दोनोंके 
साथ इनके सजातीय और विजातीयोंकी भी स्वतः सिद्धि हो जाती है तथा 
इन सबका संदेह भी होता है। जब धर्म अर्थ और कामको करती वार वेही 
किसी दूसरेको विना साथ लियेहुए होते हैं तो यह पक्ष अनुत्रन्धरहित है । 
जब इन तीनोंको बाधकर केवळ अनर्थ यानी धर्मको बाधकर अधरम, अथेको 
बाधकर हानि एवम्‌ कामको दपड़कर द्वेष होता है तो यह पक्ष केवळ अनर्थ 


१ “अनुद्धवन्ति ? यह सूत्रका टुकड़ा है, यहां अनु उपसर्प नहीं, किन्तु लक्षणा द्योतक 
दोनेके कारण कर्मप्रवचनाय संज्ञक है, इसी कारण हमने “ लक्ष्य करके, फिर “हो जाते हे २ 
यह अर्थ किया हैं ! 


( १०४२ ) कामसूतच्रम्‌ । [ अधि० ६ ,अ० ६- 


न्निवमेका चरितार्थ होता है, इसमें अनुबन्ध नहीं है। इन दोनोंके साथ जो 
सजातीय और विजातीय स्वतः सिद्धियाँ हैं वेही अनुबन्ध हैं तथा इन दोनोंके 
ही संदेह उत्पन्न होते हैं, इस कारण विचार पूर्वक ग्रहण करनेके लिये विवाद 
( विचार ) युक्त है ही । इससे यह सिद्ध हो गया कि अर्थोपार्जनके साथ 
अनर्थ और अनुबन्धके संशयोंके विचार भी उत्पन्न हो जाते हैं । इनमें अर्थ 
आर उनके अनुबन्ध,तो उपादेय हैं ही। किसीके मतमें इनके संशय भी ग्रहण 
योग्य हैं, किन्तु अनर्थ, उनके अनुबन्ध और संदेह ये ग्रहणके योग्य नहीं है॥ 
उस्पत्तिक्ने कारण । 

उत्पत्तिकारणान्याह-- 

विरोधी त्रिवर्गाकी इन बातोके पेदा होनेमें जो कारण होते हैं उन्हे 
बताते हैं किं— 

ते बुद्विदोरनल्यादातिरागादत्यभिमानादतिदर्भाद्‌- 

त्यारजेवादातिविश्वासादतिकोधात्प्रमादात्साहसादैवयो- 

गाञ्च स्युः ॥ २ ॥ 


वे बुद्धिकी कमजोरी, अतिअचुराग, अभिमान, अतिकपट, अतिकी सिधाई, 
आतिका विश्वास, अतिके क्रोध, प्रमाद, साहस और देवयोगसे उत्पन्न 
होते हैं ॥ २॥ 

त इत्यनथीदयः । बु द्विदौतेल्यादिति-ऊददानूहतच्वाभिनिवेशाविवेकाभ्यां बुद्धि- 
दौबेल्यम्‌ । रागः सक्तिः | अभिमानोऽहङ्कारः । दम्मश्‍छद्य । आजंवमृजुता । 
विश्वासो विस्तम्भः | क्रोध: कोपः । एते कार्यवशायुक्तितः प्रयुज्यमाना नैव 
दोषाय आधिक्येन तु दोषायैवेत्यतिराब्देनाह । प्रमादो योऽन्यत्र व्यासङ्गः | 
साहसमविमृष्यकारित्वम्‌ | एतन्नवधा मानुषम्‌ । दैवयोगादिति । दैवमशुम कमै 
शुभं च । ( शुभसंज च ) तेन दैवयोगादित्यथः ॥ २ ॥ 


ग्रहण करनेके अयोग्य जो अनर्थ, उनके अनुबन्ध और उनके सन्देह हैं, वे 
इन कारणॉसे पैदा हो जाते हैं । तकेवितर्कके सच्चे रहस्यके जाननेकी झूठी 
चिन्ता तथा आविवेकसे बुद्धिकी कमजोरी होती है । इससे कर्तव्यका निश्चय 
नहीं हो पाता । अति अनुराग भी दीवानगी पैदा कर देता हे । अभिमान 
अहँकारका नाम है । अतिकपटकी एकदिन अवश्य कलई खुल ही जाती है । 
सीधा आदमी जलदी धोखा खा जाता है । विश्वास भी मात्रासे अधिक होने” 


अर्थादिविचाराः ] टीकाद्वयोपेतम्‌ । (१०३३) 


पर धोखा ही देता है। अतिके क्रोधका भी यही दाळ हैं । कार्य्येवश तर्क आदि 
युक्तिसे प्रयुक्त किये जाय तो दोष नहीं, किन्तु अधिकतासे प्रयोग करनेपर 
येही दोषके कारण हो जाते हैं, यही बात आतिशब्द्से दिखाई है । कास कुछ 
करना और उसमें मन न देंकर दूसरे ही काममें मन रखना प्रमाद है । विना 
सोचे विचारे ही कर डालनेका नाम साहस है । ये नौ तरहके कारण तो 
मनुष्योंसे होनेवाळे हैं तथा अपने पूर्वजन्मके अच्छे बुरे कम्मोंकों देव एवम्‌ 
उनके फलक रूपमें जो अच्छा बुरा हो वह देवयोग दै, इससे भी अनर्थ 
आदि उत्पन्न हो जाते हैं ॥ २ ॥ 


तेषां फलं ळृतस्य व्ययस्य निष्फलेत्वमनायतिराग- 
मिष्यलोऽर्थष्य निवर्तनमात्तस्य निष्क्रमणं पारूण्यस्य 
~ CQ ~ क .) 
भातिगेस्यता दारीरस्य प्रघातः केशानां छेदनं पातन- 
७२५ ~ 
मङ्गवक्तल्यापात्तः॥ ३ ॥ 


इनका फछ-किये खर्चका फिजूल जाना, प्रभाव और प्रेमका मिटना, 
आतिहुए अर्थका हाथसे निकल जाना, हाथमें आयेका निकल जाना, कठो- 
रताकी प्राप्ति, अपनी गम्यता और शरीरका घात, बालोंका काटा जाना, 
गिराया जाना और अपना अंगहीन किया जाना है ॥ ३ ॥ 


तेषां बुद्विदौतरल्यादीनाम्‌, अथवा ए ( ते ) षामित्यनथोनां सानुबरन्धानां 
तत्संशयानां च फलमिति परिणामः । अनर्थवेदनविपारिणामरूपेण संशब्यमान- 
त्वाद्नर्थसंशयानामपि फलम्‌ । व्ययस्येति गम्याभिगमनाय कतस्य । अनायतिः 
प्रभावहानिः | आगामिष्यत इत्यधिक्ृते व्यये लप्स्यमानस्य निवतेनमिति बोद्ध- 
व्यम्‌ | आप्तस्येति प्राप्तस्येत्यर्थः । निष्क्रमणमन्यत गृह्ममाणत्वात्‌ । पारुष्यस्येति 
द्विरुक्तस्य ( ? )। गम्यता परिचेयता । शरीरस्य प्रघातः प्राणवायोरवियोगः । 
केशानां छेदनं लवनम्‌ | पातनं बन्धताडनम्‌ | अङ्गैकल्यं क्णेनासाविच्छेदः ३ 


बुद्धिकी दुर्बलता आदिका अथवा अनुबन्ध युक्त अनथोदिकों तथा उनके 
संशयोंका उपरोक्त नतीजा, होता है । अनथॉके सन्देह अनर्थोंकी प्राप्तिरूप 
विपरीत नतीजेक्रे रूपमें उपास्थित होते हैं, अतः ऐसा होना संदेहका भी फल 
है। इससे यह नहीं कद सकते कि संदेहका कोई नतीजा नहीं होता । सिळने- 
बाळेसे भिछनेके लिये जो खच किया जाय वह फिजूल हो जाय । प्रभाव = 


(१०३४ ) कामसूचमस्‌ । [ अधि ०६ .अ० ६-- 


रहे । व्यय करनेपर भी मिलनेवाला लाभ आते २ रह जायं । आया धन 
हाथसे चळा जाय, क्योंकि उसे कोई दूसरा छिना ले । अपनी बुराई खड़ी 
हो जाय । लोग अपनेको दुकड़ी समझने लगें । जान जानेका खतरा हो। 
बाळ काट लिये जायैँ । जेल व सजा मिले । मारपीट हो । कोई नाक कान 
काट ले ॥ ३॥ 


उपाय करनेका स्म्य । 


LAT AS शा 


तस्मात्तानादित एव परि जिहीर्षेदर्थ भूयिष्ठांश्चोपेक्षेत ॥४॥ 
इस कारण उन्हें पहिलेसे ही काट डालना चाहे, जिनमें धनका अधिक 
लाभ देखे उनकी उपेक्षा कर दे ।। ४ ॥ 


तान्चुद्रिदोबेल्यादीनादित एव पारिहतुमिच्छेत्‌ । यावदर्थहेतनुपायान्प्रयुक्ते । 
अन्यथा ह्यर्थं बाधित्वानर्थोऽपि स्यात्‌ । कारणानां संनिहितत्वात्‌ । अर्थभूयि- 
ांश्वेति। अर्थत्रहुाननैहेतूनुपे्षेत । तत्र ह्र्थहेतूनामेवोपायानां वाहुल्यात्‌॥ ४॥। 
इस कारण इन दोषोंको उससे पहिलेसे ही मिटानेकी चेष्टा करनी चाहिये 
जबतक कि अर्थके कारणीभूत उपायोंका प्रयोग करे । यदि धन खींचनेके 
उपाय करनेसे पहिले ही अनथॉँको भिटानेके उपाय न करेगा तो अनर्थाँके 
कारण होनेवाळे अर्थांको बॉधकर अनथ होजायँगे । क्योंकि कारण पास 
हेंगे ha © / ~ “se ~ ~ “sms 
रहेंगे तो काय्यं भी अवश्य ही होंगे। यदि अनर्थके कारणोंमें धन लाभ 
आधिक दीखे तो उनकी उपेक्षा कर दे, क्‍योंकि वहां अर्थांकी कारण उपाय ही 
उनसे आधिक हें अतः उन्हें पछाड़ देंगे ॥ ४ ॥ 
अर्थ त्रिवर्गं । 
इदानीं निरनुबन्धान्विचारयितुमाह-- 
इस समय अनुबन्ध रहित अर्थीदिकोंके विचार करनेका प्रारंभ करते हैं कि- 


अर्थो घर्मः काम इत्यर्थत्रिवगेः ॥ ५ ॥ 
अर्थ, घर्म और काम यह अर्थत्रिवग कहाता है ॥ ५॥ 
यद्यपि प्रथमाधिकरणके पहिले अध्यायमें धर्मको पादिळे रखक्रर पीछे अर्थ और 
कामको दिखाया हे पर यहां अर्थत्रिवग दिखानेका केवळ इतना ही मतलब 
है कि वेश्याओंके यहां धन मुख्य एवम बाकी सब गौण रहा करता हे ॥ ५॥ 


अर्थादिविचाराः ] टीकाद्वयोपेतम्‌ ! (१०३५ ) 


अनर्थत्रिवर्ण ! 
अनर्थो$धर्मो द्वेष इत्यनर्थत्रिवरगः ॥ ६ ॥ 
धनहानि, अधर्म और द्वेष यह अनथॉका त्रिवर्ग है ॥६॥ 
अनर्थ इति । अर्थत्रिवगी ह्यर्थं इति छत्वा तद्विरुद्वोऽनर्थत्रिवगः | तत= 
श्रार्था ( न ) रथाचुबन्धसंशयविचारा इत्यस्मिन्सूत्रे भ्रमाधमियोः कामद्वेषयोरपि 
संग्रहः सिद्धः । अनेन निरनुबन्धपक्ष उक्तो वेदितव्यः || ६ ॥ 
अथत्रिवर्गमें अथं पहिले हैं उसके अथादिको पहिले लेकर बिपरीतमं अन” 
थाँका त्रिवर्ग होता है । इससे यह वात सिद्ध हो गई कि ' अर्थ, अनर्थ 
अनुबन्ध और इनके संशयोंके विचारोंके प्रति या इनवाले पहिले सूत्रमें अर्थसे 
धर्म और काम तथा अनर्थसे अधर्म और द्रेषका भी संग्रह हो जाता है! 
इससे इसमें अनुवन्धरहित पक्ष समझ लेना चाहिये, कि अर्थ, धर्म और 
काम अर्थोंका त्रिवर्ग तथा अधर्म, अनर्थ और द्वेष यह अनर्थोंका केवळ त्रिवर्ग 
है । इनके साथ कोई अनुवन्ध नहीं है ॥ ६॥ 
अनुबन्धस्वरू'प । 
तेष्वत्चर्यमाणेष्वन्यस्यापि निष्पत्तिरतुबन्यः ॥ ७॥ 
उनके इकट्ठा करते हुए उनके साथ जो दूसरा भी स्वतः सिद्ध हो जाय 
वह अनुबन्ध कहाता है ॥ ७ ॥ 
तेष्वित्यथादिषु षट्सु साध्यमानेपु अन्यस्यापातिनः केवलं साध्यमानस्य 
( अन्यस्यापीति ) सजातीयस्य विजातीयस्य वा पञ्चानामन्यतमस्येति ॥ ७ ॥ 
अर्थ, धर्म ओर कामके सिद्ध करते तथा अनर्थ, अधम आर द्वेपका प्रतीकार 
करते हुए जो एकके करतीबार बाकी सजातीय या विजातीय स्वतः आ पड़े 
वह अङुवन्ध हू ॥ ७॥ 
झुद्धखंदेद । 
संदिग्थायां तु फलप्राप्तो स्याद्वा न वेति शुद्वसंशायः॥८॥ 
सन्दिग्धफलम्राप्तिमें ¦ होगी वा नहीं ? यह्‌ होना शुद्धसंशय हे ॥ ८ ॥ 
संप्राप्तौ ठु संदिग्धायां स्याद्वा न वेति यो विकल्पः स शुद्वसंशायः ॥ ८ ॥. 


१ जो किया जा रद्दा ह उसके साथ दूसरा ओर कोई ही स्वतः आ जाय चाद वह किये 


जानेवाळेका सजातीय हो या विजातीय हों यानी अर्थके करती बार धर्मे कामकी स्वतः 
सिद्धि सजातीय एवम्‌ अनर्थ आदिकी,स्वतः सिद्धि विजातीय सिद्धि है ॥ 


१ १०३६ ) क्तामस्तूञ्जस्‌ । [ अधि० ६अ० ६- 


जिस संदेहयुक्त फलप्राप्रिमें यह विकल्प हो कि यह होगा वा नहीं तो यह 
शुद्धसंशय है यानी एकके ही विषयमें जो सन्देह हो वह शुद्ध है ॥ ८ ॥ 
संकीणेलंदेह । 
इद्‌ँ वा स्यादिदं वेति संकीर्णः ॥ ९ ॥ 
यह फळ होगा वा यह फल होगा यह संकीर्ण संदेह है ॥ ९॥ 
इयोरन्यतरोत्पत्या विकह्पस्य संकीयेमाणत्वात्‌ ॥ ९ ॥ 
यहां दोनोमें एककी उत्पात्तिसे विकल्प संकीर्ण हो रहा है । पूर्वसे इसमें 
यह विशेषता है कि दो वस्तुओमें सन्देह है एकमें ही होने न होनेका, 
-सन्देह नहीं है ॥ ९ ॥ 
दोनों ओरका योग । 
एकस्मिन्‌ क्रियमाणे कार्ये कार्थेद्वयर्योत्पातिहभय- 
तोयोगः ॥ १० ॥ 
एक कार्य्यक्रे करनेपर दो कार्य्यांकी उत्पत्ति हो जाय तो वह “ उभयतो- 
योग ? है ॥ १०॥ 
एकस्मिन्कार्ये इति । अर्थादिसाधने क्रियमाणे द्वयस्येत्यथीदीनां षण्णामन्य- 
तमस्य सजातीयस्य विजातीयस्य वा द्वयस्थोत्पत्तिर्यतो योग इत्युमाम्यां 
संबन्धः ॥ १० | 
अर्थ आदिक छओंमेंसे किसी एकके सिद्ध करताबार किसी दूसरे सजातीय 
वा विज्ञातीयकी साथ उत्पत्ति हो तो यह दोनोंका योग यानी सम्बन्ध है१० 
इसपर यह आशंका होती है, कि अर्थत्रिवर्ग और अनर्थत्रिवर्ग ये दो 
निवर्ग हैं । इन दोनोंके स्वरूपके परिज्ञानके विषयमें उदाहरण कैसे होंगे ! 
“इसके लिये कहते हैं कि-- 
स्वच ओरके योग । 
समन्तादुत्पत्तिः समन्ततोयोग इति तालुदाहरिष्यामः ११ 
चारों ओरसे उत्पत्ति हो तो वह “ समन्ततो योग ? है, इनके उदाहरण 
अगाडी देंगे ॥ ११ ॥ 
समन्तादिति । एकस्मिन्‌ क्रियमाणे बहुभ्योऽथोदीनामुत्पत्तिः समन्ततो 
योगः । अस्य योगद्वयस्य निरनुबन्धपक्ष एवान्तमीवः । ताननुबन्धादीनुदाहर- 
-णाढुदाहरिष्यामः । स्पष्टोऽर्थः ॥ ११॥ 


अर्थादिविचारः ] टीकाद्वयोपेतम्‌ । ( १०३७ ) 
अर्थ, धर्म आदिमेंसे किसी एककी सिद्धि किये जानेपर जो बहुतसोंकी 
उत्पत्ति हो जाय वह “समन्ततो योग? यानी चारों ओरसे योग है ये दोनों 
योग अनुबन्ध रहित जो पक्ष है उसमें गताथ होते हैं | इन अलुबन्ध आदिर 
कोंको आगे उदाहरण देकर कहेंगे | यह इसका खुलासा अर्थ है ॥ ११ ॥ 
दोनों त्रिवगे ! 
ननु च त्रिवर्गोड्थोडनर्थश्व तयोः स्वख्पतडपारिक्ञषाने कथमुदाहरण- 
मित्याह--- 
अर्थ और अनर्थ दोनोंके ही त्रिवर्ग हैं, इनके स्वरूपसे पारिज्ञानके लिये 
कैसे उदाहरण होगा ? इस इंकाच्को लेकर उनके उदाहरण बताते हैं कि 
विचारितरूपो$थेतिवरगः। ताद्विपरीत एवानथेजिवर्ग: ॥१२॥ 
जिसके स्वरूपका विचार किया जा चुका है वह “ अर्थत्रिवर्ग ? है उससे 
ठीक विपरीत ही अनर्थका त्रिवर्ग है ॥ १२ ॥ 
विचारितरूप इति त्रिवर्गोप्रतिपत्तौ निरूपितस्त्रभाव इत्यर्थः | तद्विरुद्धत्वाद- 
नर्थोऽपि विचारितरूप इत्याह--तद्विपरीत इति ॥ १२ ॥ 
त्रिवगप्रतिपत्तिमें अर्थत्रिवगका विचार कर दिया गया है । ठीक उसके 
विपरीत अनर्थत्रिवगे है, इस कारण वह भी उसीके भीतर आ जाता है, 
क्योंकि अथैज्ञानके साथ ही अनर्थाका ज्ञान हो जाता हो यानी जब अर्थ 
बताये तो उनके प्रातियोगी अनर्थ भी बताये गये ॥ १२॥ 
अथके खाथ भर्थका भनुबन्ध । 
तत्राथीनर्थयो ह्निवगीयोरथावेत्यवघि ( रथादीनधि ) कृत्याह--- 
अर्थके त्रिवर्ग और अनर्थके त्रिवगाँमें अर्थ ही अवाथे दै, इस कारण अर्थोके 
अधिकारको लेकर कहते हैं कि 
यस्योत्तमस्याभिगमने प्रत्यक्षतोऽथलाभो प्रहणीय- 
त्वमायतिरागमः मार्थेनीयत्वं चान्येषां स्यात्सोऽथो- 
ऽथोडुबन्धः ॥ १३ ॥ 
जिस उत्तम पुरुषके सिळनेपर प्रत्यक्षसे अर्थलाभ, प्रण करनेकी योग्यता 
प्रभाव, आगम और दूसरोंकी चाहकी चीज बन जाना हो तो यह अर्थ 
अर्थाँको साथ लिये हुए है ॥ १३ ॥ 


(१०३८ ) कामसूचम्‌ । [ अधि० ६.अ० ६- 


उत्तमादिभेदात्त्रिविधो नायको व्याख्यातः । तत्र यः समस्तगुणस्तस्योत्तम- 
शुणस्याभिगमने । प्रत्यक्षतोऽ्थलाभ इति तत एव प्रत्यक्षात्तदानीमर्थलाभः । 
्रहणीयत्वमिति लोकग्राह्मत्वसुपादेयत्वम्‌ | आयतिः प्रभावः । आगमस्तत्काऽ 
लीयानां प्रार्थनीयत्व॑ गम्यादीनाम्‌। सोऽर्थ इति योऽसौ तदात्वे छाभः | 
अथोजुबन्ध इति ग्रहणीयत्वादिरर्यैरनुवन्धो यस्य । अयं सजातीयाबुबन्धः॥ १३॥ 


उत्तम, मध्यम और अधम इन भेदोंसे नायक तीन तरहका कहा गया है। 
जिस पुरुषमें नायकके सभी गुण हों उसके साथ भिळनेमें उसी समय उससे 
अर्थ लाभ प्रत्यक्ष ही है । उसकी बदोळत दूसरोंकी चाहकी चीज बन जानेका 
मोका भी होता है । अपने प्रभावकी वृद्धि होती है । उसके साथसे दूसरे 
मिलने योग्य व्यक्ति मिळनेकी आरजू करने लग जाय ऐसा जो उस समयका 
लाभ है यह्‌ अथलाभ बताये हुए इन दूसरेकी चाहकी चीज बनने आदि दूसरे 
अर्थांसे सम्बन्धित हे यह प्रधान अर्थका अपनी जातिके संब्रन्ध हे ॥ १३ ॥ 


आजुबन्ध रहित अर्थ । 
लाभमात्रे कस्याचिदन्यष्य गमनं सोऽथों निरडुबन्थः १४॥ 
छाभमात्रकी दृष्टि रख, किसीसे भी मिल लेना, यह अर्थ, अनुबन्धः 
रहित है ॥ १४॥ 
लाभमात्र इति तदात्वे यो ळाभस्तन्मात्रमेव निमित्तम्‌ । कस्यचिदिति लोके 
यो गुणदोधिवाँ न विवश्चितस्तस्यामिगमनमात्रोऽथो निरनुबन्धः | ( ग्रहणीत्व- 
मिति ) लोकग्राह्मत्वाद्यमावात्‌ | १४ ॥ 
उस समय जो मिळे वही मिलनेका कारण हो और इसीपर ऐसे पुरुषसे 
मिला जाय जो छोकमें न तो गुणोंके कारण पूजा जाता हो एवम्‌ न दुर्गुणोंके 
कारण निन्दित ही हो । ऐसे आदमीसे मिळना मत्र ही है । उसको फीस 
दूसरे छाभोंके संसगसे हीन हे अतः निरनुतन्ध है, क्योंकि एसोंसे मिळनेपर 
चाहकी चीन बनना आदि अर्थ तो हाता ही नहीं है ॥ १४ ॥ 
अर्थके खाथ शनर्थंका अलुबन्ध। 
© ~ ~~ Les ® 
अन्यार्थपरिग्रदे सक्तादायतिच्छेद्नमर्थस्थ निष्क्रमणं 
लोकविद्विष्टस्य वा नीचर्य गमनमायातिन्ञमथोऽन- 
° 
थानुबन्थः | १५ |! 


अर्थादिविचाराः ] टीकाद्वयोपेतम्‌ । ( १०३९ ) 


अपने आसक्तक्रे हाथोंसे दूसरेका धन लेनेमे प्रभाव मिटता ह, वह धन 
हाथ नहीं रहता, अथवा संसार जिसे बुरा कहे ऐसे नीचके साथ सिलना 
प्रभावका नाश करता है ऐसा अथे, अनथॉको लिये इए ह ॥ १५ ॥ 

सक्तादिति यः सक्तो निःसारत्वादन्यदीयसथेमपह्ृत्य प्रयच्छति तस्यार्थस्य 
परिग्रहे आयतिच्छेदन प्रभावहानिदेस्युना सह तिष्ठतीति । अर्थस्येति एवोपात्तस्य | 
निष्क्रमणं चात्र द्रव्यमिति ( ? ) तावकेन (१) गृह्यमाणत्वातू | लोकविद्वि- 
टस्य च चोपेमकुवेतो5पि | नीचस्य वा जातिन्यूनस्य । गमनमायतिप्नमिति 
प्रभावं हन्ति । अत्रार्थोऽनथोनुत्रन्धः । तदात्वे लाभस्यायतिच्छेदानथोडुबरन्धि- 
त्वात्‌ । अयं विरुद्वानुबन्धः ॥ १५ ॥ 

जो अपना खोका आशिक दूसरोके धनको चोर चार कर देता है तो 
इससे ऐसे धनके लनेमें अपना प्रभाव मिटत! है, कि चोरोंके साथ रहती है । 
हल्ला हुए पीछे लोग उसके धनको भी राजसे छिनवा लेते हैं, कि तरे ही 
चोरने चोरी की हैं व उसका चोरा हुआ धन यहीं है । अथवा चोरचकोर 
तो न हो, किन्तु दुनियाके साथ द्वेष चलता हो अथवा अपनी जातिसे छोटी 
जातिका आदमी हो तो ऐसे आदामियोंका मिळना अपने प्रभावको नष्ट कर 
डालता है । इन स्थलॉका लाभ अनथाँसे बँधा हुआ है, क्योंकि उस समय 
तो पैसा हाथमें आया दीखता है, किन्तु भविष्यका खतरा हे और प्रभाव नष्ट 
दो जाता है, इस तरह यह लाभ अनर्थोंक्रों लिये इए है। यह विरुद्धानुबन्ध है, 
यानी अर्थके विरुद्ध जो अनर्थ आदिक हैं उनका अनुबन्ध अर्थके साथ है १५ 

अनर्थके साथ अनथं। 

९ रवेन व्ययेन शूरस्य महामात्रस्य प्रभवतो वा छुब्धसू्थ 

गमनं निष्फलमपि व्यसनम्रतीकारार्थं महतश्वार्थन्नस्ण 

निमित्तस्य प्रशमनमायातिजननं वा सोऽनर्थाऽथाडु- 

बन्धः )॥ १६॥ 

#अपने व्ययसे किसी शूरवीर अथवा राज्य प्रधान या प्रभावशाली लोभीसे 
मिलना निष्फल भी व्यसनके प्रतीकारके लिये तो हे । बड़े भारी अनर्थ 


# कामसूञ्रकी किसी २ मूल पुस्तकें यह पाठ यहां हे। वीर प्रधान अथवा प्रभावशाली 
व्यक्तिसे मिलनेपर अर्थ लाभ न होनेपर भी कामडी शान्ति तो होती ही है । दूसरे ये अप- 
भसे उपकृत हेमिपर अपनी आपत्तियाक्रों रोकनेमें सहायता देते हैं । इस तरह यहांछा न कुछ 
मिलना भी लाभऊे ळिये ही होता हे 4 


( १०४० ) वामखुचम्‌ । [ अधि० ६ ,अ० ६-- 


अथवा उसके निमित्तका शान्त करनेवाला है एवम्‌ प्रभावका बढानेवाला 
है, इस तरह यह्‌ अर्थक्रा न मिलना दूसरे फायदोंको लियेहुए है ॥ १६॥ 
अलुबन्धद्दीन अनर्थ । 
कद्येस्य खुभगमानिनः ळतघर्य वातिसन्धानशी- 
लस्य स्वेरपि व्ययेस्तथाराधनमन्ते निष्फलं सोऽनर्थो 
निरडबन्धः ॥ १७ ॥ 
अपनेको सुन्दर माननेवाले कदाचारी कृतन्न अथवा बड़ी खुसामद चाह- 
नेवाळे पुरुषके साथ अपने खचसे खातिर करते हुए मिळना अन्तमें निस्फल 
ही है। वह यह अनथ किसीको भी साथ लिये हुए नहीं है ॥ १७॥ 
कदर्यस्येति आत्मानं अत्यांश्च पीडयित्वा योऽथीन्संचिनोति तस्य उुभगमा- 
निन इति । असुभगः सन्नात्मानं सुभं यो मन्यते स न प्रयच्छति | य सुदु- 
भंगः सुभगमानी स केवलार्थो गम्य उक्तः । कृतप्नस्य वेति | “वा? शब्दः पूर्वा= 
पेक्षया सववत्र योज्यः। अतिसन्ानशीलस्य छलेन सन्धानपरस्य । तथाराधनमिति 
यथा स्वैरपि व्ययेरमिगमनम्‌ । निष्कलं यथानुरञ्ञनमप्यन्ते निष्फलम्‌ । सोऽनर्थं 
इति यः क्रतो व्ययो निरनुत्रन्ध' ॥ १७ | 
जो अपनेको ऑर निजी सेवकोंको तकलीफ देकर धन इकट्ठा फिरता हैं 
ऐसा जा कुहप होकर भी अपनेको सुन्दर मानता है बह्‌ देता नहीं जो एकदम 
कुरूप हो पर अपनेको सुन्दर समझता हो वह केवळ अर्थ खींचनेके लिये 
गम्य ही हे यह कह ही चुके हैं | जो किसीके किये उपकारको न मानें वे 
भी ऐसे ही हैं कि सेवा करनेका कोई नतीजा नहीं । * कृतन्नस्य? के साथ 
वा शब्द लगा हे इसका पहिळेकी अपेक्षासे सबके साथ योग करना चाहिये । 
जो मनुष्य आतिकपटसे मिले मिलाये ऐसे पुरुषोंका अपना धन खर्च करके 
भी मिळना निष्फळ है तथा इनको प्रसन्न करना भी निष्फळ है । इस तरह 
इनके बिषयमें जो खर्चे किया गया है वह केवळ खर्च ही खर्च है। उसके 
साथ और कोई नफा नुकसान नहीं है ॥ १७ ॥ 
अनर्थाडुबन्धी अनर्थं । 
कदयोदेविरोषमाह-- 
कदुर्यसे केवळ यही दो कि ।निरजुबन्ध अनर्थ हो यह बात नहीं है, किन्तु 
अनुथॉके साथ और भी अनर्थ आप ही उत्पन्न हो जाते हैं, इसी बातकों 
कहते हैं. कि-- 


अर्थादिविचाराः ] टीकाद्वयोपेतम्‌ । (१०४१ ) 


तस्यैव राजवल्लमस्य क्रोयेत्रभावाधिकल्य तथेवारा- 

धानमन्ते निष्फलं निष्कासनं च दोषकरं सोऽनथों- 

ऽनर्थालुबन्धः॥ १८ ॥ 

कूर प्रभावमें बढ़े इए कदाचारी राजाके प्यारेका उसी तरह आराधन 
करना अन्तमें निष्फळ है और निकालना दोष करनेवाला है । इस तरह यह 
अनर्थ दूसरे २ अनथोँको लिये इए है ॥ १८ ॥ 

क्रौथप्रमाबाधिकस्येति दोषत्रयमत्राधिकंम्‌ | तथैवारावनमिति यथा स्ेब्येये- 
रमिगमनं निष्फलम्‌ । कदर्यादीनामदातुत्वात्‌ | निष्कासनमद्द्तां दोषकरम्‌ | 
ते हि निष्कासिता दोषत्रययुक्तव्वात्पारुष्यशरीरप्रघातादीननथोन्ङयुः । इत्यन-, 
नर्थो$नथोनुबन्धः । अयं सजातीयानुवन्धः ॥ १८ ॥ 

पाहिळे जो कदयादि दुर्गुण बताये हैं उनके साथ ऋूरता आदि तीन दोष 
और अधिक हैं, यानी पाहिळे जैसा बताया वैसे ही ऋरता ब प्रभावमें बढ़े हुए 
राजाके प्यारे सुभगाभिमानी कदाचारी पुरुषोंके साथ अपने खर्चसे मिलना 
निष्फळ है, क्योंकि कदर्य आदि गुणोकी तासीर देनेकी नहीं होती । यदि 
ये न दें तो भी इन्हें धक्के मारकर निकाल दिया जाय तो भी दोष दै, क्योंकि 
इनमें पादिलेसे तीन दोष आधिक हैं । इन दोषोंके होनेके कारण ठोकापीटी 
और जान लेना आदि अनथॉको कर डालेंगे । इस तरह उनसे कुछ न मिळना 
ठोकपीट आदे अनेकों अनथॉको लिये इए हैं, इस तरह यह अनर्थके साथ 
दूसरे अनर्थ ही छगे हुए हैं अतः यह सजातीय अनुबन्ध है ॥ १८ ॥ 

धर्मकामोंकी अलुवन्धयोजना । 
© र he ~ ~ 
एवं थम्रकामयारप्यलुबन्धान्याजयत्‌ ॥ १९॥ 

+ इसी तरह धर्म और कामके अनुबन्धोंकी योजना करे ॥ १९ ॥ 

+ अर्थ-अर्थानुबन्धी, अनर्थानुबन्धी और निरनुबन्धी होता हे तथा अनर्थ भी अनर्था- 
नुबन्भ्री) अथोनुबन्धी और निरनुबन्धी हुआ करता है । इस तरह अर्थ ओर उसके प्रतिद्वन्द्वी 
अनर्थ दोनों मिलकर दोनोंके छः भेद होते हे । धर्म-धर्मानुबन्धो, अधमांनुबन्धी और निरनु- 
बन्धी एवम्‌ अधर्म-अधर्माबुषन्धी, धर्मानुत्रन्धी तथा निएनुबन्धी इस तरद छ; भेद होते 
हैं । काम-कामानुतरन्धी, द्रेषाचुबन्थी और गनिरनुबन्धी होता ह तथा द्वेष-द्वेषानुबन्धी) 
कामाचुत्रन्धी और निरनुबन्धी होता है । इस तरह अठारह त्रिवगोके भेद होते हें । इनमें 
अर्थ, धर्म भोर काम, अनर्थ, अधर्म ओर द्वेष इनके.पाय इन्हींढा अनुवन्ध हो तो € 
सजातीय अचुबन्ध होगें तथा उनके ही प्रतियोगी विजातियाके ६ अनुवन्ध और भिन्छ 
शिये जायें तो १२ हो जाये । 

६६ 


( १०४२) कामसूत्रम्‌ । [ अधि०६,अ०६- 


एवमन्यानपि धर्मकामयोरनुबन्धान्योजयेत्‌ । तत्र ब्राह्मणस्य गृहस्थस्यानुर- 
क्तस्य सुमूर्घोर्गमनात्प्राणसंरक्षणं कुटुम्बसंघारण गाहेस्थ्यघमेप्रवतनं च धर्मो घमो- 
च्ुबन्धः । काममात्रं च तद्भमों निरनुबन्धः । तस्थैवाकृतस्नानमोजनस्य गमने 
कामो द्वेषानुत्रन्ध इति । अत्रानुबन्धा: घट्‌ विजातीय विरुद्वाम्यामनुबन्धा 
द्वादश ॥ १९ ॥ 

इसी तरह ध्म और कामके दूसरे अनुबन्धोंकी भी योजना कर छेनी 
'चाहिये । उसकी सामान्य रीति यह है कि-“ अपने परः अत्यन्त आसक्त 
होनेके कारण मौतके सुखमें-जानेके लिये तयार हुए गृहस्थ त्राह्मणकी अभि" 
छाषा पूरी करके उसके प्राण बचा लेना; जिससे कि उसके कुट्ठम्बकी रक्षा हो 
जाय व वह उसके पालन पोषणमें लग जाय एवम्‌ अपने गार्हस्थ्य धर्मका 
पालन करने लग जाय तो यह धर्म, धर्मके साथ सना हुआ है । उसका काम” 
मात्र धर्म तो अनुत्रन्धरहित है । विना स्लान भोजन किये हुए उसी ब्राह्मन 
णक्रे साथ मिळना यह काम द्वेषक्रो लिये हुए है। यहां छः अजुबन्ध हैं, 
विजातीय और विरुद्धोंके साथ सम्बन्ध रहनेसे १२ होजाते हैं ॥ १९ ॥ 


अनुचन्धोंको खंकीण बनानेकी रीति ॥ 
पररस्परण च युक्त्या साकरादत्यळुबन्धाः ॥ २०॥ 
ज इनको आपसमें युक्तिपूवक मिळाये । ये अज्लुबन्ध पूरे इए ॥ २० ॥ 


इनका पूरा खमन्चय । 

+ भर्थीदिके द्वादश अनुबन्ध पीछेके सूत्र टिप्पणीमें दिखा चुके हें। जब अर्थ, अनर्थ, 
धमे, अघम और काम व द्वेषे संकीर्ण अनुबन्ध बनाने हॉ तो उसमें जिसके संकीर्ण बनाने 
हॉ उसके विरुद्ध अर उसके निजी अनुबन्धको छोड़ देनेपर बाकोके मिलानेसे संकोणे बन 
जाते हें । जैसे अर्थके संकोण बनाती वार इसे ओर इसके विरुद्ध हुआ अनथ इन दोनोंको छोड़ 
देनेपर अर्थ-कामानुबन्धी, धर्मानुबन्धी, अधर्मानुबन्धो ओर द्वेषानुब्रन्धी इष् तरह ४ तरहका 
संकीर्ण हुआ है । भनथै-कामानुबन्धा, धर्मोनुबन्धी, द्वेषानुबन्यी और अधर्मानुबन्धो इस 
तरह चार तरहका हुआ । घमं -कामानुवन्धी, द्वेषानुबन्धी, अर्थानु नधी और अनर्थाचुबन्धी 
यह चार तरढका हुआ । अधमे-कामानुबन्धी, द्वेषानुबन्धी, अर्थानुबन्धी भौर अनर्थाुबन्धी 
यह चार तर्का हुआ । काम-अथःनुबन्धी, अनर्थीनुवन्धी, धर्मानुबन्धी और अधर्मानुत्रन्धी 
यह चार तरहका हुआ । द्रेष-धमा नुबन्धी, अधर्मानुबन्धी, अर्थानुबन्धी और अनर्थानुवन्धी 
इस तरह चार तरहका हुआ । सब मिलाकर संक्राणक 'ौबीस भेद हो जाते दें । 


अर्थादिविचाराः ] टीकाद्वयोपेतम्‌ । ( १०४३) 


युक्त्येति विरुद्ध त्यक्त्वा दोषाणां विजातीयानामन्ययोगादित्यर्थः ॥ तत्रार्थो 
धर्मीनथेकामद्रेषैः प्रत्येकमनुबन्ध ( द्व ) श्रतुर्विधः । तथानर्योऽपि धमोथे- 
कामद्वेषैः प्रत्येकमनुवन्ध ( द्व) श्रतुर्विधघः | तथा अधर्मोऽपि कामाद्रेषायो- 
नर्थैः प्रत्येकमनुतरन्धः ( द्व ) श्रतुर्विध: । तथा द्वेषोऽपि | इति एवं चतुनिद्यति- 
संकीर्णानुबन्धाः ॥ २० ॥ 

विरुद्धको छोड़कर वाकी विजातियोंमेंस अन्ययोग दोनेसे संकीर्ण बनते 

~ © =) ha ~ ~ 
हैं । इनमें अर्थधर्म, अधर्म, काम और द्वेपके साथ हो, इनमें एक २ के साथ 
सम्बन्ध होनेसे चार तरहका होगा । इसी तरह अनर्थ भी धर्म, अधर्म, काम 
और द्वेषके साथ हो, इनमें एक एकके साथ अनर्थके होनेसे चार तरहका 
होजायगा । इसी तरह अधर्म भी काम, द्वेष अनर्थ और अर्थको साथ लेकर 
एक २ के साथ होनेसे चार तरहका हे । इसी तरह द्वेष भी चार तरहसे 
संकाण है । इसी तरह धर्म और कामके भी चार २ भेद होनेसे २४ संकीर्ण 
अनुबन्ध हो जाते हें ॥ २० ॥ 
शुद्ध खंशय। 

शुद्वसरायमधिक्कत्याह- 

अनुबन्ध शुद्ध और संकीर्ण बताये जा चुके। अत्र इनके बाद शुद्ध संशर्योका 
नम्बर आता हे इस कारण शुद्ध संशयोको बताते हैं । 

अर्थ संशय । 
दोनों तरहके त्रिवगॉका संशय बताती बार सर्व प्रथम अथेसंशयको 


परितोवितोऽपि दास्यति न वेत्यर्थसंशयः ॥ २१॥ 
राजी करनेपर भी देगा वा नहीं यह अर्थसंशय है ॥ २१ ॥ 
यदि तदात्वे न ददाति सुरतोपचारेण परितोषितोऽपि दास्यति । तत्राज्ञान- 


¢ 


शीलत्वाइयान् वेत्यथंसंशयः ॥ २१ ॥ 

यदि उसी समय न दे तो सहवासकी खुशामदसे संतुष्ट किया भी देगा 
इस जिषयमें कुछ भी मालूम नहीं है । तब देगा वा नहीं यह अर्थविषयक 
संदेह होता हे ॥ २१॥ 


९ ३०४४ ) कामसूत्रम्‌ । [ अधि० है,अ० ६-- 


चर्मखंशय। ड 
निष्पीडितार्थमफलश्ुत्छजन्त्या अआर्थमलभमानाया 
शर्धः स्यान्न वेति धर्मसंदायः ॥ २२॥ 


जिसका धन निचोड़ लिया हो जत्र उससे कुछ फल न दीखता हो तो 
छोड्नेको उद्यत हो, फेर भी धन न मिले तो धर्म हे या नहीं यह धर्भसंशय है२२ 

उत्सृजन्त्या इति । कामुकेम्योऽङ्गानि दस्वाथीजनं चेत्स्याद्वर्मः । अङ्गार्पणं 
वेइयाया घर्मः । तथा हि--- यथा स्ववृत्तिधमः ? इत्याचायोः । तत्रार्थमलममा- 
नाया निष्पीडितार्थस्योत्सजेनमपि कि धर्मो नु चेति संशयः ॥ २२ ॥ 


कामुक व्यक्तियोंको अपने अंग देकर अर्थका यादि उपार्जन हो तो यह तो 
वेश्याका धर्म ही हे, क्योंकि अंगोंका अर्पण करना वेइयाका धर्म ही होता है। 
यही आचाय्यॉका कहना हे कि-* जो जिसकी वृत्ति विधान कर दिया गया 
हो वही उसका धर्म हे । ? इस कार्य्यमें उसे अर्थ न मिळे तो जिसका सारा 
घन निचोड़ लिया हो फिर उसको धता बताना भी घर्म होगा वा नहीं यह 
घर्मसंशय हे ॥ २२॥ 


कामसंशय । 
अभिप्रेतसुपलभ्य परिचारकमन्यं वा क्षुद्रं गत्वा कामः 
स्यान्न वेति कामसंशयः ॥ २३ ॥ 
जिसको चाहती हो उसको पाकर भी अपने नोकर वा किसी दूसरे क्षुद्र 
व्यक्तिके मिळनेमें काम होगा वा नहीं यह कामसंशय है ॥ २३ ॥ 
अभिप्रतमपि रुचिरं नायकं परिचारकमात्मीयं वा क्षुद्रं निङ्कष्टं गत्वा तयो- 
रनभिप्रेतत्वादज्ञातकामत्वाच कामः स्यान्न वेति संऱायः ॥ २३ ॥ 


~ 


नायकके गुणोंसे युक्त रूपलावण्यवाळे प्यारेको पाकर भी बिना चाहे 
अपने वा दूसरेके सेवक या किसी तुच्छ व्यक्तिके मिळनेपर काम होगा या 
'नहीं यह कामसंदेह है, क्योकि उनकी उसे चाह नहीं न वे विचारे उसके 
कामको जानते ही हैं ॥ २३ ॥ 


अन थसखंशय । 


उपादेय त्रिवगक्रे शुद्ध संशय दिखा दिये गये हैं । अत्र अनुपादेय त्रिवर्गके 
शुद्ध संशयोको बताते हैं कि- 


अर्थादिविचाराः ] टीकाद्वयोपेतन्‌ । (१०४५ ) 


प्रभाववान क्षुद्रोऽनमिगतोऽनर्थै करिष्यति न बेत्प- 

नर्थस॑ंशायः॥ २४॥ 

अभावशाली नीच, न चाहनेपर अनर्थ करेगा वा नहीं यह अनर्थसंशय है॥ 

अनभिगत इति | अभिगन्तुमिच्छन्‌ क्षुद्वत्वात्मत्याड्पातः | स हि राजङछे 
रब्धप्रभावत्वादनर्थं कारिष्पति न वेति संशयः ॥ २४ ॥ 

जो मिलना चाहता था पर क्षुद्र होनेके कारण इनकार किया गया, राज 
घरानेमें प्रभाव पाया हुआ होनेके कारण अनर्थ करेगा वा नहीं यह अनर्थेन 
संदेह हे ॥ २४ ॥ 

अघम संशय । 

अत्यन्तनिष्फलः सत्तः परित्यक्तः पिवृलोक यायात्त- 

आधर्मः स्यान्न वेत्यधर्मसंशायः ॥ २५ ॥ 

जिससे कुछ भी फल नहीं ऐसा आसक्त छोड़ दिया गया हो ,यादि वह 
अर जायगा तो उसमें अधम होगा वा नहीं यह्‌ अधर्मक्रा संशय है ॥ २५ ॥ 

सक्त इति । अनुरक्तोऽभिगन्तुमिच्छन्‌ । परित्यक्तो निष्फलत्वात्‌ । पितुलोकं 
यायादिति । अञस्थान्तरप्राक्तौ यमलोकं यायादिति संभाव्यते | तत्रेति परित्या- 
गेऽधमैः स्यान्न वेति संशयः ॥ २५॥ 

अपने प्रेमक्रा दीवाना अपनेसे मिळना चाहता दै, किन्तु उसके पास कुछ 
न होनेके कारण छोड़ [दिया गया हो, यदि वह अपने लिये तडफ २ कर सर 
जाय तो इस परित्यागमें अधर्म होगा वा नहीं यह अधर्मसंशय हे ॥ २५ ॥ 

द्वेषसंशय । 

रागस्यापि विवक्षायामामेप्रेतमडुपलभ्य विरागः 

स्थान्न वेति द्वेषसंशायः । इति शुद्धसंशायाः ॥ २६ ॥ 

रागकी भी कहुनेकी इच्छामें चाहकी चीजके विना मिले विराग होगा 
वा नहीं, यह द्वेषका संशय है । ये शुद्धसंशय पुरे इए ॥ २६ ॥ 

रागस्यापि विवक्षायामिति । कामो न भविष्यतीति न विवक्षितं रागेण 
पीडयमानत्वात्‌ | अभिप्रेतोऽपि नास्ति यदायमाश्रित्य स्यादित्याह--अभिप्रेत- 
मनुपलम्येति | केवलमेव वतेमानाया १2. 5. ¦ वेति सशयः । शुद्धसंशया 
इति । एकस्यैव भावामावाम्यां संदाय्यमानत्वात्‌ ॥ २६४ ॥ 


( ९०४६) वामसूचम्‌ । [ अधि०९.अ०६- 


रागसे पीडित हो रही है यह नहीं चाहती कि आज विना मिले रहूं पर 
मनभावना भी नहीं है जिसका आसरा लेकर काम शान्त किया जाय, इस 
तरह तड़फते २ राग बिताने और प्यारेंके विना मिळे विद्वेष होगा वा नहीं 
यह द्वेषका संदेह है । ये शुद्धसंशय हैं, क्योंकि एक ही वस्तुके विषयमें' होगा 
वा नहीं? ये संदेह किये जाते हैं। ये दोनों त्रिवर्गोंके शुद्ध संशय पूर हुए॥॥२६॥ 
खंकीणेनिरूपण । 
नोके सूत्रमें संकीर्णसंरायका स्वरूप दिखाया गया था । अब संकी्णोकाः 
चारिताथ्यं दिखाये देते हैँ कि-- 
अथ संकीर्णाः ॥ २७ ॥ 
अब संकीणेसंशय कहते हैं ॥ २७ ॥ 


त ( अ ) थेत्यानन्तर्ये । संकीर्णो ( णो ) निर्दिश्यते ( न्ते )। शुद्धान- 
न्तरं हि संकीणेस्योद्दिष्टत्वात्‌ | इदं वा स्यादिदं वेति संकीण इति। स च 
( विरुद्वा ) विरुद्धाभ्याम्‌ ॥ २७ ॥ 


शुद्धसंशय कहनेके बाद संकीणेसंशय कहते हैं, क्योंकि शुद्धके बाद ही 
संकीणेको कहनेका नंबर आता है। संकीणेका स्वरूप---शुरू संशय तो 
एक ही वस्तुके विषयमें होता हे पर संकीण संशयके तो दो विषय रहते हैं, 
उसके संदेहका स्वरूप भी दो चीजोंकों लेकर होता है-या तो यह हो जायगा 
वा यह हो जायगा? वे दोनों पदार्थ भी परस्परमें जुडे ही रहते हैं ॥ २७ ॥ 

विरुद्ध खंकीणे । 

तत्र पूवेमधिकृत्याह--- 

विरुद्ध और अविरुद्ध ये दो.तंरहके संकीर्ण होते हैं । इन दोनोंमें सबसे 
पहिले विरुद्ध संकी्णोंको बताते हें- 

अर्थ ओर अनथांकी संकीर्णवा । 
hs NN as . ~ ७५ 

आगन्ताराबादूतशालसूय ब्नसश्रवयल्य प्रभाविष्णोर्वा 

ससुपस्थितर्याराधनमर्थोऽनर्थ इति संदायः॥ २८ ॥ 

कहाँसे आये हुए, जिसके कि स्वभावका परिचय न हो, अपने प्यारेके 
आश्रित व्यक्तिक, अथवा प्रभावशाली व्यक्तिके उपस्थित होनेपर उसका 
आराधन अर्थकर है वा अनर्थकर है यह शंका होना ॥ २८ ॥ 


अर्थादिविचाराः ] टीकाद्वयो पेलम्‌ । (१०४७ ) 


आगन्तोरिति कुतश्चिदागतत्य गमनेडविदितशीळत्वादर्थी$नर्था वेति 
संशय: । अप्रत्ययस्य वा अतिथितया सप्तुपस्यितत्वादर्थ: | वळभतंश्रयात्मम> 
विष्णुत्वाद्वानर्थ इति कारणद्वयस्य निधानात्संशय) ॥ २८ ॥ 

कहींसे आया हुआ है, पहिले कभी देखा नहीं, इस कारण उसके स्वभा- 
वका परिचय भी कहांसे होगा ? तत्र ऐसे व्यक्तित्रे मिलनेमें कुछ सिळेगा बा 
नहीं यह संदेह होना स्वाभाविक दै, क्थॉकि उससे अतिथिके रूपमें उपस्थित 
होनेके कारण विश्वास होता ही हे कि अर्थ मिलेगा एवम्‌ वल्लभके 
आश्रित और प्रभावशाली व्यक्ति होनेके कारण अनर्थक्री शंका भी होती है । 
इस तरह एक कारण अर्थ होनेका तथा दूसरा कारण अनर्थ होनेका दीखता 
है । एक पक्षमें अर्थ तथा दूसरे पक्षमें अनर्थकी शक्रा होनेके कारण संकीर्ण 
संशय है ॥ २८ ॥ 

घर्माधमं का संकीर्ण सदेह । 

श्रोत्रियस्य ब्रह्मचारिणो दीक्षितस्य ब्रातिनो लिङ्गिनो 

वा माँ दृष्टा जातरागस्य सुमूषॉर्नित्रवाक्यादानू दा- 

स्याञ्च गमनं धर्मोऽधर्म इति संदायः ॥ २९ ॥ 

नायिकाका अपनेको देखकर अचुरागित हुए श्रोत्रिय, ब्रह्मचारी, दीक्षित, 
ञ्रती, साधु, संन्यासी अथवा मोतकी घड़ी गिननेवाळे पुरुषके साथ, मित्रॉके 
वाक्यसे अथवा अपनी दयाछतासे भिळनेमें धर्म होगा वा अधर्म यह 
सदह ह ॥ २९ ॥ 

श्रोत्रियस्येति गृहस्थस्यापि क्रियावतः । ब्रह्मचारिण इति प्रथमाश्रमस्य | 
ब्रतिन इति कियन्तं कालं गुद्रीतपराकादित्रतस्य । लिङ्गिन इति भौतादेः | 
सुमूर्घोरिति मर्तुमिच्छोः । कामस्यावस्थान्तरप्राक्तत्वात्‌ | मित्त्रवाक्यादिति | 
श्रोत्रियादीनां मिन्तरस्याम्यर्थनावचनात्‌ । आनुरांस्याच्च करुणायाः | भभिगमने 
घर्मोऽधर्मं इति मा भूत्प्राणत्याग इति धर्मनियमभ्रशः दूष्य इत्यधर्मः | तदुभ- 
यमपि कस्मान्न भवतीति चेत्‌, न | अन्यतरस्य बलीयस उत्पादनात्‌ ॥ २९ ॥ 

क्रियाशाळी कर्मकाण्डी, वेदपाठी गृहस्थ, श्रोत्रिय कहाता हे। पहिले आश्र 
सका विद्याभ्यासी व्यक्ति ब्रह्मचारी कहाता है । जिसने कुछ समयतक 
पराक आदि ब्रत किये हों वह श्रती कहाता है । जो रंगे कपड़े पहिने य़ा 
विभूति आदि लगाये वह लिङ्गी कहाता है | ये व्यक्ति और अपना वह 


९ १०४८) कामसूत्रम्‌ । [ अधि०९.भ०६-- 


दीवाना जो अपने लिये विना मिळे मौतका आलिंगन कर रहा हो । यदि 
इनके सित्र अपनेसे आकर कहें कि तेरे लिये उनकी यह दशा हे तथा उनपर 
अपनेको भी द्या आये । इस तरह उनके साथ मिळनेमें उनके धर्मोंके निय 
सोको भंग करनेका दोष होना अधर्म हे, इसका प्राण न जाय इस कारण मिल 
ळं यह घर्म हे । इस तरह इसमें धर्मके कारणोंसे धर्मका सन्देह एवम्‌ अघ- 
मके कारणोंसे अधर्मका संदेह होता हे । यादि यह कहो कि दोनों ही क्यों 
नहीं होते ? तो नहीं कह सकते, क्योंकि इन दोनोंसे बळवान्‌ एककी ही 
उत्पात्ति होगी ॥ २९ ॥ 
काम व देवळा संकीणं संशय । 
लोकादेवाळूतभत्ययाद्युणो गणवान्वेत्यनवेक्ष्य गमनं 
कामा द्वेष इति संशयः ॥ ३०॥ 
यह गुणी हे वा निर्गुण हे? इस बातका विना विचार किये विना विश्वास 
किये लोकसे ही गमन करनेमें काम होगा वा देश होगा यह संदेहं होता ह३० 
अङ्गतप्रत्ययादिति अक्कतनिश्चयाछ्लोकात्‌ । किमयं गुणवान वेति स्वयमनवे- 
क्ष्यानिश्चित्य केवलं लोकप्रवादाद्गुणवा नित्यभिगमनादभिसरणे किल (मतः ) 
कामो द्वेषो वेति विरुद्धसंकीणोस्त्रयः ॥ ३० ॥ 
यह गुणी है वा निर्गुण हे इस विषयपर अपना कोई निश्चय न हो, 
किन्तु दुनियाके इस कहनेपर कि “ यह गुणवान्‌ है ? उससे मिला जाय । 
इसमें यह संदेह होता हे कि काम होगा वा द्वेष हो जायगा, इन दोनोंका 
संशय हे । इस तरह विरुद्धोंका संकीर्ण संशय तीन तरहका होता है ॥ ३०॥ 
इन्हें देवनेकी रीति। 
संकिरेञ्च परस्परेणेति संकीणेसंदायाः ॥ ३१॥ 
जो आपसमें मिळनेसे हो वह संकीर्ण है। ये संकीण संशय पूरे हुए॥३१॥ 
जिस प्रकार दोनेंके संकीर्ण संशय होते हैं उसी तरह अधिकोंके भी 
संकीर्ण इसी रीतिसे बनाये जा सकंते हैं ऊपर तो दिग्दर्शनमात्र ही है॥३१॥ 
खेतकेतुके उभयदो योग । 
शअविरुद्धपधिकत्याह--- 
,विरुद्ध संकीर्ण संशयोंको कहकर अब उन संकीर्णोको बताते हैं जा कि 
आपसमें विरुद्ध नहीं हैं | ये डभयतोयोगोंमें आते हैं, इस कारण उभ्यतो* 


४०... 


अथोदिविचारा: ] टीकाद्वयोपेतम्‌ । ( १०४९) 
योग ही दिखाये देते हैं । इनमें भी श्वेतकेतु पदिळे तथा बाञ्रव्य पीछे हैं; इस 
कारण सबसे पहिले श्वेतकेलुके मत दिखाते हैं कि-> 

दोनों ओरखे अथयोग । 

यत्र परस्यामिगमनेऽथः सक्ताच्च संघर्षतः स॒ उभयः | 

तोऽर्थः ॥ ३२॥ 

दूसरके जिस मिळनेमें उससे अथ एवम्‌ आसक्तसे संघर्षले धन 
मिळे तो यह दोनों ओरसे अर्थ है ॥ ३२ ॥ 

यत्रेति यस्मिन्नुमयतो लोयोके ( योगे ) । परस्येत्यपूर्वस्य । उत्तसत्राप्यधि- 
क्तं वेदितन्यम्‌ | अभिगमनेऽर्थः परस्मादेव । सक्ताचेत्यनुरक्तात्‌ | अभिगमने | 
संघर्षत इति स्पथमानादर्थः।स मा भूदनेनास्पाः संप्रयोग इति स्पधया ददाति । 
स उभयतोयोग उभयतोऽथो नाम | अन्यत्र यस्मिन्‌ क्रियमाण कार्थस्योत्पत्ति- 
'झभयतो योग इति भूतसन्नार्थो योज्यः ॥ ३२ ॥ 

जिस दोनों ओरके योगमें अपूर्वव्यक्तिके मिलनेमें उसीसे धन मिले एवम्‌ 
अनुरक्त व्यक्ति इस संघर्षसे धन दे कि यह उससे न मिल सके तो यह दोनों 
ओरसे धनका योग है । इसका लक्षण इसी अध्यायके १० वें सून्रमें कर चुके 
हें, कि एक कार्य्यके करनेपर दो काय्य हो जायें तो वह “ उभयतोयोग ? 
है । उसकी योजना यहां पर भी कर लेनी चादिये । इस सूत्रसे * अपूर्व- 
व्यक्तिके मिलने ? इसकी अनुत्रृत्ति सत्र सूत्रॉमें चळी जायगी ॥ ३२ ॥ 

दोनों ओरसे अनथ । 

यत्र स्वेन व्ययेन निष्फलमाभिगमनं सक्ताचचामर्षिता- 

~ e be Ce 

गद्व्तप्रत्यादान स उभयताऽनथः ॥ ३३ ॥ 

जिसमें अपने खचसे निष्फल मिलन हो और नाराज हुए आसक्तसे उसके 
दिये धनके छिड़ जानेका भय हो वह दोनों ओरसे ही अनर्थका योग है३३॥ 

यस्मिन्नुभयतोयोगे स्वेन व्ययेनामिगमतम्‌ । परस्येति वतते । निष्फलमि- 
त्यर्थः । सक्ताचानुरक्तादमिगमनम । विभक्तिविपारिणामेन योज्यम्‌ । भमार्पता- 
दिति कदाचिदर्थयुक्तात्‌ क्रुद्वात्‌ । तित्तप्रत्यादानमिति तेनैव दत्तं प्रतीपमादीय- 
मानम्‌ । अनर्थैः अन्ते निष्क्रमणात्‌ | स उमयतोयोण उमयतोऽनर्थोनाम | उम- 
यतोगम्यस्य भिन्नविषयत्वात्‌ । निरनुबन्धपक्षेऽन्तमीबः || ३३ ॥ 


( १०५० ) कामसून्रम्‌ ॥ | अधि० ६ अ० ६० 


ूर्वसूत्रसे “ परस्य ? की अनुदात्त आती है जिसका अर्थ “ किसी अपूर्व- 
व्यक्तिसे ? यह किया गया है यानी जिस दोनों ओरके योगमें किसी अपूवे- 
व्याक्तिसे अपने खचेसे निष्फळ मिला जाय एवम्‌ कुछ हुआ आशिक भी 
कभी अपने दिये धन छीन ले, यह दशा पुराने आसक्तके अभिगमनमें हो 
इस तरह यह हाथ आया धन भी अन्तमें चला जाय तो अनर्थ ही हो गया [ 
इस तरह यह दोनों ओरसे होनेवाला अनर्थ है । : अभिगमनम्‌ ? के स्थानमें 
¦ अभिगमने ? करके “अभिगमनमें ? यह अर्थ किया है । दोनों ओरसे 
गम्यका विषय भिन्न है, यानी एकसे निष्फळ गमन तथा दूसरेसे छिनाया 
जाना है इसी कारण इसका निरनुबन्ध पक्षके भीतर अन्तर्भाव होजाता है३३॥ 
दोनों भोरले अर्थ खंशय । 
संशयो$5त्रास्त्येवेत्याह--- 
यहां संशय तो है ही इस कारण कहते हैं कि-+- 
यत्राभिगमने5थो भविष्याते न वेत्याशाङ्का सक्तोडषि 
संघर्षाद्दास्यति न वेति स उम्यतोष्थेसंशय£१ ॥ ३४ ॥ 
जिस मिळनेमें अर्थ होगा वा नहीं यह आशंका हो, सक्त भी संघर्षसे 
देगा वा नहीं यह भी संदेह हो तो यह दोनों ओरसे अर्थका संदेह है ॥३४॥ 
यत्रेति यस्मिन्नुभयतोयोगे । अभिगमन इति परस्य । भविष्यति न वेत्या- 
शङ्का न निश्चयः । सक्तश्चाभिगमने संघर्धात््पर्धया दास्यति न वेति स उभयतो- 
ऽर्थसंशयो नाम ॥ ३४ ॥ 
जिस उभयतोयोगमें दूसरे अपूर्वके मिळनेमें यह आशङ्का हो कि-अर्थ 
होगा वा नहीं; पर निश्चय न दो कि होगा या नहीं ही होगा एवम्‌ भिळनेपर 
आसक्त पुरुष भो उसकी ईप्यासे देगा वा नहीं यह संशय हो तो यह दोनों 
ओरसे अर्थ संदेह है ॥ ३४॥ 
दोनों ओरखे अनथ खंदेह्‌ । 
यत्राभेगमने व्ययवति पूर्वो विरुद्धः कोधादपकारं 
करिष्यति न वाते सक्तो वामर्षितो दत्तं प्रत्यादास्याति 
न वाते स उभयतोऽनरथंसंशयः । इत्योद्दालकेरूभय- 
तोयोगाः ॥ ३५ ॥ 
पासका खर्च करके तो मिळना पड़े, इससे पादेळा मिळनेवाला कघसे 
अपकार कर देगा वा नहीं ? यह संदेह हो एवम्‌ आसक्त भी नाराज होकर 


अथोदिविचारा; ] टीकाद्वयोपेतन्‌ । (१०५१) 


दियेको वापिस ले लेगा वा नहीं यह दोनों ओरसे अनर्थका सन्देह हो तो 
“उभयतोऽनर्थसंदेह? है ॥ ३५ ॥ 

यत्रेति यस्मिन्नुभयतोयोगे । व्ययवतीति व्यय क्त्वापि परत्यामिगमनम | पूर्व 
इति एवेसंसृष्ट:ः । विरुद्धः परस्यैव | क्रोधादिति । स्वेन व्ययेनाभिगमनमनया 
क्रियत इति तद्वारेण कोधान्ममापकारं करिष्यति न वेति संशयः । सक्तश्च 
ग्राक्कयाचिदर्थयुक्त्यामर्षितो मम ( नो ) दत्तं प्रत्यादास्यति न वेति संशयः, स 
उभयतोयोगोऽनर्थसंशयो नाम ॥ ३५॥ 

जिस उभयतोयोगमें खर्च करके भी किसी अपूर्व व्यक्तिसे मिलन हो और 
अपना पादिलेका मिळनेवाला उस अपूर्वका विरोधी हो, वह इस बातपर 
नाराज होकर मेरा बुरा न कर बैठे कि-'यहृ अपने खर्चसे भी उससे मिली? 
यह्‌ संदेह हो एवंइस बखेड़ेसे मेरा दीवाना भी किसी अर्थ युच्तिसे मुझे जो दे 
चुका है उसे कुद्ध हुआ वापिस ले लेगा क्या ? यद. संदेह हो तो यह्‌ उभयतो+- 
अनथसंशयका योग है ॥ ३५ ॥ 

बाञ्रवीयोंके उभयतोयोग । 

बान्रवीयास्तु--॥ ३६ ॥ 

बाश्रवीय तो इनको जिस तरह कहते हैं वह सुनाते हें ॥ ३६ ॥ 

बाञ्रवीयास्त्विति । उभयतोयोगा वक्ष्यन्त इति शेषः ॥ ३६ ॥ 

श्रेतकेतुके मत्तके उभयतोयोग कहकर अब वाश्रव्यके शिष्य जिस तरह 
उभयतोयोगोंको कहते हैं उनको सुनाते हैं ॥ ३६ ॥ 

उभयतोऽरथंयोग । 

यत्राभिगमनेऽथोऽनभिगमने च सक्तादर्थः स उभयतोऽथ| 

जिस उभयतोयोगमें अपने पुराने दीवानेसे विना मिले दूसरेसे मिळरर 
लाभ उठा लिया जाय; फिर अपने दीवानेको राजी करके उससे भी लाभ 
लिया जाय तो यह दोनों ओरसे अर्थयोग है ॥ २७ ॥ 

यत्रेत्युमयतोयोगे । अनभिगमने च सक्तादिति अनभिगतात्सक्तादित्यर्थः । 
यः सक्तो वशी सोऽनभिगत एव दास्यति यथोक्तं प्राकू--' सक्तं तु वसिनं 
नारी संमाष्यान्यत्र वा ब्रजेत्‌ ? इति । घूवैस्मिन्दशनेऽन्यतरामिगमनेऽन्यतरस्मा- 
दर्थः । इयं ( इह ) त्वेकत्वा ( ला ) भिगमने उभयस्मादर्थः । ततश्च स एवाक्र 
मूलसूत्रार्थः ॥ ३७ ॥ 


९१०५३ ) वकामसूचमस ॥ [ अधि०६.अ०६- 


जब कभी ऐसा अवसर उपस्थित हो कि अपने ऊपर;आसक्त हुआ पुराना 
'भिळनेवाळा या अन्य ऐसा ही व्यक्ति अपनेसे भिळनेके लिये तयार बैठा हो 
और दूसरा व्याक्ते ऐसा आ उपस्थित हुआ हो कि जिसके जानेका अंदेशा 
महो तो उस आसक्ते विना ही मिले दूसरेसे मिलकर लाभ उठा ले, फिर 
अपने दीवानेको प्रसन्न करके उससे भी छाभ ळे छे। यदि उस मौकेपर आस- 
क्तक्ी तरफ देखेगी तो जो दूसरा आया हे वह हाथसे निकल जायगा, इस 
कारण उसका लाभ न ले सकेगी । यदि आसक्त नियत फीस देकर पाहिळे 
ही मिल लेगा भौर आगन्तुक चछा जायगा तो उसे वही लाभ होगा फिर भी 
जब मिला तबहीकी फीस देगा पीछे कुछ और थोड़ा ही दे देगा । वेश्या 
आसक्तो विना मिला छोड़ दूसरेके यहां कैसे जा सकती है ? इस शंकाको 
छेकर चौथे अध्यायके ४२ वें सूचकी याद दिलाते हैं कि-“ बशी आसक्ते 
पूछकर दूसरेके पास जा सकती है कि-* आप जरा ठहर जायें ! में पदिळे 
इससे मिल लूं नहीं तो यह दूसरी जगह चला जायगा? इस तरह पूछकर चली 
जाय! पीछे फिर आसक्तो ही राजी करे। पहिलेसे अन्तर तो इतना है कि 
वहां तो केवळ दोनोंमेंस किसी एकसे ही मिलकर उसीसे लाभ उठाया जाता 
हे पर यहां यह बात हे कि युक्तिके साथ आगन्तुक या अस्थिरका लाभ उस 
एकसे पाहिळे मिलकर उठा लिया जाता है फिर आसक्तसे भी लाभ ले लिया 
जाता हे । इस तरह दोनोंसे लाभ लिया जाता हे यह इसमें विशेषता है. । इसी 
'कारण इसे कामतूत्रकारने रखा है, जो ऊपर अर्थ किया है वही मूलसूत्रका 
अर्थ हे । जो इस प्रकार अर्थ करे कि “ जिस उभयतोयोगमें परके अभि- 
“गमनमें परसे अथे तथा उससे न मिला जाय तो आसक्तसे लाभ लिया जाय 
यह उभयतोयोग है? ऐसा अर्थ करना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा तो 
'पूवैदर्शनके ही इस उभयतोयोगका अर्थ है; फिर इस बाश्रव्यके मतमें विशे- 
चता ही क्या रह जायगी; जिसके कि लिये कामसूत्रकारने “ बाअवीय तो? 
यह “तो? को पूर्वदशनसे भेद दिखानेके कहा है । पूर्वक मतसे इसमें कुछ 
'विभिन्नता है, इसी कारण तो उपादान किया है; नहीं तो इन योगोंके फिर 
प्रदिखानेकी आवश्यकता ही नहीं थी ॥ ३७॥ 


उभयतोऽनथे । 


-यत्राभिगमने निष्फलो व्ययोऽनभिगमने च निष्प्रती- 
-कारोऽनर्थः स उभयतोऽनर्थः ॥ ३८ ॥ 


अर्थादिविचाराः ] टीकाङ्वयोपेलम्‌ | ( १०५३४ ) 


जिस मिलनेमें निष्फळ खर्च हो एवम्‌ विना मिळे न टळनेवाळी आपाति 
आये तथा सिलनेपर विना मिला आसक्त नाराज होकर अनर्थ करे तो यह 
दोनों ओरसे अनर्थ हे ॥ ३८ ॥ 

यत्रेत्युमयतोयोगे । अभिगमन इति परस्य । निष्फळो व्यय इति अनर्थः | 
अनभिगमने वा ( च ) सक्तादित्यनुवर्तते | यः पराभिंगमनेन सक्तो जातांमषे- 
स्तस्मान्निष्प्रतीक्रारोऽनर्थो यद्वित्तप्रत्यादान स उभयतोऽनर्थो नाम ॥ ३८ ॥ 

जिस उभयतोयोगमें किसी अपूर्व व्याक्ति साथ भिळनेमें निष्फल खच 
हो यह अनर्थ ही हुआ एवम्‌ उससे विना मिळे वह अनर्थ पटके तो यह भीः 
अनर्थ ही समझिये यह्‌ दोनों बातोंमें अनर्थ हुआ । यदि' इसके भयसे मिला भी 
जाय तो अपना आसक्त कुपित होकर जो धन दिया हो उसे इस प्रकार 
छिना ले जिसका कि प्रतीकार ही न हो सके। यह दोनों ओरसे अनर्थ ही 
अनथ है॥ ३८॥ 

दोनों ओरखे अथंखंदेह । 

यत्राभिगमने निव्येयो दास्यति न वरति संशयोऽनभि- 

गमने सक्तो दास्यति न वेति स उभयतोऽथ॑संदायः॥३९॥ 

जिसके मिळनेमें कुछ खर्व नहीं पर देगा वा नहीं यह संदेह बना हो, विना 
मिळे सक्त देगा वा नहीं यह संदेह हो तो यह दोनों ओरसे अर्थसंदेह है३९ 

यत्रेत्युमयतोयोगे । अभिगमने परस्य । निर्व्यय इति विना व्यय; | अनभि- 
गमने सक्त इति विनाभिगमनं दास्यति न वेति। तस्य वशित्वं न निश्चितं स 
चोमयतोऽर्थसंशय इति नाम ॥ ३९ ॥ 

जिस उभयतोयोगमें किसी अपूर्व व्यक्तिके मिलनेपर खचे तो कुछ न हो 
पर देगा वा नहीं यह संदेह हो, विना मिले अपना आसक्त देगा वा नहीं यह 
संदेह हो, क्योंकि वह अपने वशमें हे इसका तो कोई निश्चय किया हुआ है 


१ यहांसे पूर्वतक तो सूत्रार्थ है पूवेसे ‹ उभयतोऽनर्थं › से इसमें यह विशेषता हे कि “वहां 
दोओंसे अनर्थ तथा यहां एकले ही दोनों पढळओंमें अनर्थ हे । बाकी जो-“ यदि? से लेकर 
आसक्तका विषय दिखाया गया है वह पूर्व दर्शनके इसी योगकी छायाका मिश्रण कर दिया 
हे ॥ “ जिस ? से लेकर * आपक्ति आये ? यद्वांतक सुत्रका अर्थ दे एवं बाकी हमने टौकाके 
अनुरोधसे तृत्रार्थमें सामिल किया दे । 


(१०५४) कामसूचम्‌ । | अधि० ६,अ० ६७० 


नहीं तो यह दोनों ओरसे अथेसंशय हे । पूवक्रे अथैसंशयसे इसमें इतनी 
विशेषता है कि यहां संघर्षका निवेश नहीं है ॥ ३९ ॥ 
उभयतो5नथ सदेह । 
यचाभिगमने व्ययवाते पूर्वो विङ्द्धः प्रभाववान्‌ 
ha ४. ® ८२. ha 
प्राप्स्यते न वेति संदायोऽनभिगमने च क्रोधाद्नर्थ 
करिष्यति न बोते स उभयतोडइनर्थसंदायः ॥ ४० ॥ 
अपने पाससे खचे करके किये गये जिस सिळनेमें यह संदेह हो, कि 
इसका शत्रु जो मेरा पहिला प्रभावशाली मिळनेवाला है वह अब मिलेगा 
चा नहीं एवम्‌ विना मिल यह संदेह हो, कि कोधसे अनर्थ करेगा वा नहीं 
तो यह दोनों ओरसे अनर्थसंदेह हे ॥ ४० ॥ 
त्नेत्युभयतोयोगे | अभिगमने परस्य । एर्वो विरुद्वः प्राप्स्यते मया तद्दारेणा- 
यमपकरिष्यति न वेति संशयः । अनभिगमने च सक्त इति वतिते । क्रोधादनर्थ 
कारेष्यति न वेति संशय; । पराभिगमने तदीयामषेस्यानिश्चितत्वात्‌ । उभय- 
तोऽनर्थसंशयो नाम । एते चत्वार उभयतोयोगा दरोनद्दयेडपि शुद्धा उक्ताः ४० 
जिस उभयतोयोगमें किसी अपूर्वे के साथके भिळनेमें अपना पहिला प्रभाव- 
झाली वह मिळनेवाला जो कि उस अपूर्वका दुश्मन है, वह विरुद्ध हो 
जायगा एवम्‌ इसके द्वारा यह अपूर्वका अपक्रार करेगा वा नहीं यह संदेह हो । 
विना मिळे चळे जानेपर वशी आसक्त रोधसे अनर्थ करेगा वा नहीं यह 
संदेह हो, क्योंकि दूसरेंसे मिळनेमें वह नाराज न होगा इस बातका तो कोई 
निश्चय है ही नहीं अतः यह्‌ उभयतो अनर्थयोग है । ये चार उभयतोयोग 
चाश्रर्वाय और श्वेतकेतु इन दोनोंने अपने अपने ग्रन्था्म कहे हें ॥ ४० ॥ 
संकीणं उभयतो योग । 
संकीणोनाह--- 
दोनों दरानोंके झुद्ध उभयतोयोगोंको कहकर अब दोनोंके संकीर्ण उभयतो- 
योगॉको कहते हैं कि— 


१ दोनों ही दर्शनोंमें ‹ तद्वारेण ? यइ पद्‌ आया दै । इपका “ उके द्वारा ? यह अर्थ होता 

दे पहिलेमें * क्रोधात्‌ ? यह पद विशेषरूपसे लगा हुआ दे । इससे वह नहीं दे पर दोनांमे 

एक ही बात दे। अन्तर केवळ इतना दी दवे क्रि एक पक्षामें कघो रे हायसे उस अपूरेक द्वारा 
.अन्थे द्वोनेक्री शंका है तथा यहां उस अपूरेके दायते क्रोधो द्वारा अनथ होतेकी रंद दे। 


अथोदिविचारा; ] टीकादवयोपेतम्‌ । (१०५५ ) 


एतेषामेव व्यतिकरेऽन्यतोऽथोऽन्यतोऽनर्थः, अन्यतो- 

ऽथोऽन्यतोऽथसं श यः) आन्पतोऽथोऽन्यत्तोऽनर्थ्ञंच्चाय 

इति षट्संकीणयोगाः ॥ ४१ ॥ 

इनके ही विजातीययोगमें दोनों दशरनोंके एकके छःसंकीणेयोग बनते हैं। वे 
एकसे अर्थ एकसे अनर्थ, एकसे अर्थ एकसे अथसंशय तथा एकसे अर्थ एकसे 
अनर्थसंशय ये तीन श्वेतकेतुके दर्शनके तथा तीन ही बाअवीयके दर्शने हैं, 
दोनों मिलकर छः हो जाते हैं ॥ ४१ ॥ 

एतेषामेव व्यतिकर इति । सजातीयं त्यक्त्वा शेषाणां परस्परसंकीर्णे (णत्वे) 
षट्संकी्णयोगाः । यदाह---अन्यत इति । यत्र परस्याभिगमने एकतो योऽर्थः | 
सक्ता्चामर्षिताद्वित्तप्रत्यादानमित्यन्यतोऽनथों य॒ उभयतोयोगोऽथोनर्थखपः । 
अन्यतोऽरथे इति पूववत्‌ । सक्तः संघषादास्यति न वेत्यन्यतोऽर्थसंशयः । अय 
मर्थोर्थेसँरायरूपः । यत्र परस्य स्तेन व्ययेन निष्फलमभिगमनमित्यन्यतोऽनर्थ- 
संशय: । अन्यतोऽरथः इति एववत्‌ । सक्तोऽमा्धेतो दत्त प्रत्यादास्पति नवेत्य- 
न्यतोऽनर्थसंशयरूपः । अयमथोनर्थसंरायरूपः । एवं बाअव्यदशने5पि योज्यम्‌ 

ये संकीण उभयतोयोग उस समय बनेंगे जब कि-सजातीयको छोड़कर 
विजातीयोंके साथ संयोग होगा। इसी रीतिसे परस्परम मिळानेसे छः संकीर्ण 
योग हो जाते हैं उनको यहीं दिखाते हें-जहां किसीके मिळनेमें लाभ हो 
तथा नाराज हुआ आसक्त दिये हुए धनको वापिस ले ले तो यह एकसे लाभ 
तथा दूसरेसे नुकसान होनेके कारण ऐसा संयोग अर्थानर्थरूप उभयतोयोग है । 
( २) पहिलेकी तरह एकसे अर्थलाभ दो तथा आसक्त संघर्षसे देगा वा नहीं 
यह संदेह हो तो अर्थप्राति और अर्थसंदेंह रूप उभयतायोग हे । जहां 
दूसरेके साथ अपने खर्चसे निष्फळ आभिगमन हा यह दूसरेसे अनर्थका संदेह 
है ( ३ ) पाहिलेकी तरह परसे अर्थ लाभ हो एवम्‌ , आसक्त नाराज होकर 
बापिस ले लेगा वा नहीं यह संदेह हो तो यह अर्थप्राति और अनर्थके संदे- 
हका उभयतोयोग है। जेस तरह ये तीन श्रेतक्ेतुके संकीर्ण उभयतोयाग हैं 
इसी तरह बाभ्रठेग्रके संकीर्ण उभयतोयोग है ॥ ४१ ॥ 

१ दोका योग “उभयतोयेग ? तथा दो विजातियोंका योग “ संकोणं डभयतो- 
थोग ? हे। फिर यह कोष्ठकान्त्गत पाठ अधिक प्रतीत होता हे । 

२ इनके योगोंका उदाद्रण देते हैं कि-( १ ) किसी पूर्वके मिलनेमें अर्थ लाभ तथा 
विना मिळे बा विना मिले सक्तसे निष्प्रतीकार अ थं प्राप्त हो (२) अदूवेके मिङनेमें लाभ- 


= 


( १०५६ ) कामसखूचम्‌ ॥ | [ अधि० १६,अ० ६-७ 


इन विचारोंका प्रयोजन । 
तेषु सहायेः सह विश्वूदय यतोषथेभूयिष्ठोष्थेसंशयों 
जुरूरनथेप्रशमो वा ततः प्रव्तेत ॥ ४२ ॥ 
इनमें सहायकोंके साथ विचार करके जिससे अधिक अर्थवाळा अर्थसंशय 
हो अथवा जिसमें बड़े भारी अनर्थकी शान्ति हा तो उसमें ही लक्ष्य देकर 
प्रवृत्त हो ॥ ४२ ॥ 
तेष्विति दशीनद्वयेऽपि झुद्रेषु संकीर्णेषु च । सहायेः पूर्वोक्तिः | यत इति यं 
गम्यमाश्रित्य | अर्थभूयिष्ठ इत्यर्थबहुलो योऽर्थसंरायो नेतरः । गुररनर्थप्ररामो 
वा।अर्थाद्वि महतोऽनर्थस्य प्रतिकार्यस्य गुरुत्वात्‌ । तत इति तं लक्ष्यीकृत प्रवर्तेत॥ 
बाभ्रव्य और श्वेतकेतुके बताये हुए दोनों दशनोंके शुद्ध और संकीणोँमें 
पहले बताये हुए सहायकोंके साथ विचारकर जिस गम्य पुरुषके मिलनेमें 
अधिक लाभवाला अर्थसंदेह हो, अल्पलाभ व अधिक हानिवाला अर्थसंदेह 
न हो अथवा थोड़े छाभकी अपेक्षा अनर्थ निवारण अधिक गुरु हो तो उसका 
लक्ष्य लेकर उसमें प्रश्नत्त हो जाय ॥ ४२ ॥ 
अवशिष्टोके शुद्ध लेक्नीणं और व्यतिषक्त । 
अबतक जिसके शुद्ध ओर संकीर्ण ओर दिवा चुके हैं उसे छोड़ बाक्रीसे 
पुरुषार्थोंके शुद्ध तथा संकीर्ण उभयतोयोग बताते हैं तथा सबके व्यतिषक्त 
बतानेके लिये सूत्र करते हें [के 
एवं धर्मकामावप्यनयेव युकत्योदाह्रेत । संकिरेच्च पर- 
सुपरेण व्यतिषञ्ञयेच्चेत्युम यलोयोगाः ॥ ४३ ॥ 
जिस युक्तिसे अथके शुद्ध उभयतोयोग बताये हैं, उसी युक्तिसे धर्म और 
कामके भी शुद्ध उभयतोयोग बना छे एवं जिस प्रकार अर्थके संकीर्ण बनाये 
हैं उसी तरह परस्परमें संकीर्ण बना ले एवम्‌ परस्परमें सबको व्यतिषक्त 
भी कर दे ॥ ४३ ॥ 
अनयैवेत्युक्तयुक्त्या उदाहरेत्‌ तत्र परस्य द्विजत्वांदभिगमने धर्मः सक्ताचा- 
बुरागान्मुमू्षीः स उभयतो धमः । यत्र ब्र्मचारिणोऽभिगमनेऽधर्मः सक्ताच 
न्रतस्थादनिच्छतः स उभयतोऽधमेः । यत्र परस्य निद्रिव्येऽभिगमने धर्मः ( अन- 
भीत्याशङ्कयाह ) सत्ताच निष्पादितार्थत्वादप्रयच्छतो धर्मो न वेति स उभयतो 
-तथा सक्त देगा वा नहीं यदद संदेह दो । ( ३ ) किसी अपूवेसे लाभ तथा अनाभिगमन य 
अनभिगत सक्तसे ्रोधमें अनर्थ होनेका डर हो । 


अर्थोदिविचाराः ] टीकाद्वरयोपेतन्‌ । ( १०९७) 


धर्मसंशयः । यत्र परस्य लिङ्गिनो मिनवतगमनेनाधर्मो (ऽथो) न वेति संशयः, 
सक्ताच ब्रतस्थादित्सतोऽध्रर्मो न वेति स उमयतोड्घर्मसंशय इति | यत्र परत्या= 
भिप्रेतत्याभिगमने कामः सक्ता्चाभिप्रेतात्त उभयतः कामः | यत्र परल्या- 
नभिप्रेतस्य विरागः सक्ताचानभिप्रेतात्त उभयतो द्वेषः | यत्र परस्याबिदि- 
तशीलस्य गमने कामो मविष्यति न वेत्यांशङ्का सक्ताच निङष्टत्वात्कामो न 
वेति स उभयतः कामसंरायः । यत्र परस्यामिगबने रागापनयनविवक्षायां विरागः 
स्यान्न चेति संशयः सक्ताच तथैव विरागः स्यान्न वेति स॒ उभयतो हेषसंशय: | 
इत्यौदाळकेः झुद्दा उभयतोयोगाः । 

अ्ेक्रे तो कह दिये अब घर्म और कामके श्वेतकेतुके झुद्ध उभयतोयोग 
बताये देते हैं, इनकी भी पूर्वकी दी युक्ति हे। घमेके शुद्ध उभयल्ोेयोग-= 
( १) जिस अपूर्व व्यक्तिसे मिलना दै वह ब्राह्मण है इस कारण उससे मिल० 
नेमें कामसन्र होनेमें धर्म है । दूसरा सक्त हो पर अनुरक्त और अपनी चाहसें 
मरनेवाला हो तो उस मिलनेमें भी धम दे अतः यह दोनों ओरसे धर्म है कुछ 
भी करे । ( २ ) ब्रह्मचारीके साथ मिळनेमें अधर्म है एवम्‌ अनिच्छु ब्रतस्थ 
पुरुषके मिलनेमें भी अधर्म है अतः यहद दोनों ओरस अघम है । ( ३ ) जहां 
दूसरेके विना धनके मिळनेमें धम है वा नहीं, जिससे धन खींचा जा चुका है 
एसे न देनेवाळे धनीसे मिलनेमें घर्म हे वा नहीं; यह संशय हो तो यह उभय- 
तो धर्मैसंशय है । ( ४ ) जहां दूसरे छिंगीके साथ ब्रत तुड़ानेवाळे गमनमें 
अधर्म है वा नहीं यह संदेह हो तथा देनेकी इच्छावाळे ब्रती सक्तसे मिलनेमें 
अधर्म दै वा नहीं यह भी सन्देह हो तो यह उभयतोऽधर्भसंशय हे ॥ 
कामके शुद्ध उभयतोयोग--( १ ) जहां चाहे इए दूसरेसे मिलनेमें काम 
हो और चाहे इए सक्तसे भी हो यद्द उभयतः काम है । (२ ) जहां विना 
चाहे परसे वैराग्य हो एवम्‌ बद्दी विना चाहे सक्तसे भी हो जाय तो यह 
उभयतो द्वेष है । ( ३ ) जहां जिसके शीळका पता नहीं ऐसे दूसरे पुरुषके 
साथ मिळनेमें कामके होने या न होनेकी शंका हो एवम्‌ आसक्तके निकृष्ट 
होनेके कारण उससे भी काम संशय हे के होगा वा नहीं यहद संदेह हो तो 
यह दोनों ओरसे कामसंशय है (४) जहां किसी अपूवेव्यक्तिके साथ भिळनेमें 
रागके दूर करनेकी कहनेकी इच्छामें विराग दोगा वा नहीं यह सन्देह दो तथा 
आसक्तसे भी ऐसी ही परिस्थितिमें यद्दी सन्देद दो तो यह दोनों ओरसे 
इषका संशय है । ये श्वेतकेतुके,धमे कामके झुद्ध उभयतोयोग पूरे इप हैं । 

६७ 


— 


( १०५८ ) कामखूत्रम्‌ ॥ [ अधि०६.अ०६- 


बाश्रवीयोंके यहां आ । 


तथैव गमनागमनाम्यां बाश्रवीयेपूद।हरेत्‌ संकिरेच । 

जिस प्रकार श्वेतकेतुके नयमें प्राप्ति, अप्राप्ति, प्राप्रिसन्देह और अप्रापि- 
संशय दिखाये हैं, उसी तरह बाअवीयके मतमें धम ओर कामके शुद्ध उभ- 
यतोयोगोंके उदाहरण गमन ( प्राप्ति) तथा अगमन ( अप्राते ) प्राप्तिः 
संदेह और अप्राप्ति संदेहसे दे देने चाहिये तथा श्वेतकेतुकी तरहही संकीर्ण 
बना लेने चाहियें । यह हम पहिले ही दिखा चुके हैं, कि श्वेतकेतु और बाभ्रव्य 
इन दोनोंमें इतना ही अन्तर होता है कि पहिळेके यहां दो पहलुओंमें एक 
तथा दूसरेके यहां दोनों रहते हैं ।( १ ) किसी आपूर्व ब्राह्मणको कामसत्र दे- 
कर पुण्य लेना तथा अपनी फिराकमें मरनेचालेको बचाकर पुण्य लेना । (३) 
किसी ब्रतीका ब्रत डिगाना व किसी सतत्रन्तेका सत 'डिगाना इन दोनोंमें 
अधर्म ही है । ( ३ ) किसी न्राह्मणेतर कार्मासे मिळनेमें धम है वा नहीं, 
निर्धन दोस्तका संगभें भा धम हे वा नहीं यइ दोनों ओरसे धर्मसंदेह दै । 
( ४ ) किसी कामी ब्रतोके ब्रत तुडाने तथा आसक्त सतवन्तेको सतसे गिरा- 
नेमें अधर्म हे वा नहीं । इसी तरह कामंक उदाहरण भी समझना चाहिये । 


धर्म और कामके खंकीण उभयतोयोग। 


ध्मेकामाअप्येतैरेव प्रकारैरेकैकराः संकिरेच परस्परेणेति--सजातीयांस्त्यक्ा | 
तथान्यतो धर्मोऽन्यतोऽधर्म इति धमसंशयेनाधर्मसंशयेन संकीर्णस्त्रिविधः । 
तथान्यतो धर्माधमोम्यान्यतो धमसंशयो वान्यतोऽधभसंशयेन संकीणोस्त्रयः । 
इति घट्संकीणों: | औद्दाळकेः बाभ्रव्यस्य च एवमन्यतः कामोऽन्यतो द्वेषण 
कामसंरयेन च संकीर्णस्रयः षडौद्दालकेवाञ्जव्यस्य च ( १ ) । 


जिस प्रकार ४१ वें सूत्रमें दोनोंके मतके अर्थके संकीर्ण उभयतोयोग 
दिखा दिये हें उसी तरह धर्मकामोंके भी आपसमें संकीण कर दे सजाती- 
यको छोड़कर । जिस तरह इनके संकीर्ण हाते हैं उस रीतिक्रो दिखाते हैं, 
'कि-( १ ) किसीके मिळनेमें धम तथा किसीके मिळनेमें ब्रत भंगरूप पाप य 
दोनों योग आ उपाश्थित हों । ( २ ) किसीके मिळनेसे धर्म तथा किसाके 


१ जहाँ ५१ वें सूत्रमें संकीर्ण भयतोयोग दिखायें गये हैं वहां सजातीयका त्याग कह है | 


[ जो तात्पथ्य वहां है वही यहां भो हैं अर्थात्‌ अर्थे अर्थ न दिखायेंगे दूसरे दूसरे 
ही दिखा देंगे जिसस अंकीणं द्वो जायेंगे, क्योंकि थह विजातोययोगमें प्रचलित है । 


अर्थादिविचाराः ] टीकाहयोपेतम । (१०५९ ) 


मिलनेमें धर्मसंशय इन दोनों वातोंका मौका हो। ( ३ ) अन्यंसे घम तथा 
अन्यसे अधमसंशय हो | इस तरह ये तीन श्वेतकेठुके घर्मके संकीर्ण उभयतो- 
योग हुए । इसी तरह तीन वाश्नव्यक्रे भी धर्मके ऐसे ही उभयतोयोग हैं । 
उन्हें भी यहीं दिखाते हैं-( १ ) किसी एकके मिलनेमें धर्माधर्म, ( २ ) धर्म 
च घर्मसंशय, ( ३ ) धर्म व अधर्मसंशय, ये तीन होते हैं । ये छः धर्मके 
संकीर्ण हो गये । इसी तरह श्वेतकेतु और वाञ्रव्य इन दोनोंके तीन २ कामके 
संकीर्ण उभयतोयोग होनेके कारण दोनों मिलकर छः हो जायँगे । 
( १ ) अन्यसे काम, अन्यसे देष, ( २ ) अन्यसे काम, अन्यस कामसँशय; 
(३) अन्यसे काम, अन्यसे दृषसंदाय, ये तीन एकके तथा ऐसे ही तीन 
वाञ्चव्यके होकर ये छः दोनोंके हो जायँगे ॥ 
इनमें भी परामशं । 

इहापि सहायीर्वेग्ृश्य यतो घर्मेभूयि्ठस्तत्संशयो युरुवमंद्ेषप्रशमश्व ततः 
्रवर्तेत न तु यतो धर्मो द्वेषतः संरायश्चेति योज्यम्‌ | 

इन दोनों बातोंमें भी अपने सहायकोंके साथ विचार करे, जिसके कर- 
नेमें धर्म आधिक हो अथवा ऐसा संदिग्ध दो कि जिसमें अधम (लेश ) थोड़ा 
व धम अधिक दीखे उस करे। कामके विषयमें भी यही बात हो यह नदो 
कि धर्भ व कामके उपादानमें धर्म, काम थोड़े और अधम और देव आधिक 
हों व धर्मक्रामके वे संदेह जिनमें अधर्म व इव अधिक हों उनमें ही प्रवृत्ति 
करे, इस प्रकारकी सूत्रार्थयोजना होनी चाहिये । 


व्यतिषक्त उभयतो योग । 

व्यतिषज्ञयेचेति । अर्थादीनां विरुद्रत्वं त्यक्त्वा झेषान्परस्परतः सळेषयेदि- 
त्यर्थः । तत्रान्यतो अर्थः अन्यतो धमोप्रमकाम्रेषैस्तत्सरयैश्च सयोजितोऽष्ट- . 
प्रकारः । तथानर्थसंशयोऽर्थोऽनर्थसंरायश्च । समुदायेन द्वात्रिशद्भवन्ति | एवम- 
न्यतो घर्मोऽन्यतोऽथोनर्थकामद्वषैस्तत्संरयैश्च सयोजितोऽष्टप्रकारः । तथा धर्मो- 
ऽधर्मंसंशयश्चेति द्वात्रिशत्त । एबमन्यतः कामोऽन्यतोऽ्थोनर्थघमैस्तत्संरायै श्च 
संयोजितोऽष्टप्रकारः। तथा द्वेषः । कामसंरायश्चेति दवत्रिरात्‌ । समुदायेन षण्ण- 
वतिः । विपययेणितावन्तः | एवमौद्दालकेव्येतिषङ्गसंयोगानां च द्वानवतिशतम्‌ । 
एवं बाअब्यस्य । तेष्वपि सहायैरिमृस्येत्यादि योज्यम ॥ ४३ ॥ 


(१०६० ) कामसूच्रम्‌ । [ अधि० ६,अ०६- 


व्यतिषक्त ¦ उभयतोयोग ? बनाने हों तो जिस जिसका बनाना हो उस 
उसके चिरुद्धको छोड़कर बाकियोंके साथ आपसमें योग होनेसे व्यातिषक्त 
बनते हैं । किस प्रकार बनते हैं यह यहीं दिखाये देते हें-( १) किसी 
व्याक्तिके भिळनेमें अर्थ हो तथा किसीके मिळनेमें धम हो तो यह अर्थ और 
धर्मका व्य० उभयतोयोग है । (२ ) किसीके भिळनेपर अर्थ तथा किसीसे 
मिलनेमें अधर्म हो तो यह अर्थ और अधर्मका योग है.। ( ३ ) किसीसे अर्थ 
तथा किसीसे काम हो तो यह इन दोनोंका उक्त योग हे । ( ४ ) एक ओरसे 
अर्थ लाभ तथा दूसरी ओरसे देव हो तो यह अर्थ और द्वेषका उक्त उभयतो 
योग है । जिस प्रकार अर्थको धर्म, अधर्म, काम और द्वेषके साथ युक्त करके 
४ भेद किये हैं, उसी तरह इन चारोंके संदेहोंसे युक्त करके चारभेद और 
कर देनेपर चार और चार मिलकर आठ हो जाते हैं । ( १ ) अर्थ, धर्मसं 
देह, ( २ ) अर्थ, अधर्मसंदेह ( ३ ) अर्थ, कामसंदेह्‌ ( ४ ) अर्थ, द्वेषसंदेह 
ये इनके संदेहॉके योगके चार भेद हैं । इन आठोंमें प्रत्येकके साथ ऊपर 
दिखाई हुई रीतिसे अनर्थ संशाय छगा देनेपर आठ भेद और हो नाते हैं। 
दोनोंके भेद मिलकर सोलह हो जाते हैं | इन सोळहोंके साथ अर्थ संशय 
और लगानेपर सोलह ही इसके योगके भेद हो जायेगे तथा दोनों मिलाकर 
बत्तीस सँभाछे जायँगे। इसी प्रकार 'अन्यसे घर्म? इसके साथ क्रमशः किर्सासे 
अर्थ, अनर्थ, काम और द्वेष मिलकर पूर्वकी तरह चार भेद करते हैं तथा 
“ किसीसे धर्म इसके साथ अ्थैसंशय, अनर्थसंशय, कामसंशय और द्वेप- 
संशय, इन चारोंका योग होनेसे चार भेद और हो जाते हैं, दोनों मिलकर 
आठ हो जाते हैं । इन आठोंके साथ * धर्मसंशय ? और हो तो इसके आठ 
भेद और हो जायैंगे । दोनों मिलकर सोलह होंगे । इन सोलहोंके साथ “धर्म- 
सशय? और मिलाकर तयार किये जाये तो सोलह और हो जायँगे। दोनोंके 
मिश्र भेद बत्तीस होंगे । इसी तरह कामके भी व्यतिपक्त उभयतोयोग होते 
हैं। उन्हें भी दिखाते हैं कि-किसीके साथ मिळनेसे काम इसके साथ क्रमशः 
अन्यसे अर्थ, अनर्थ, धर्म और अधर्म इनके प्रथक्‌ प्रथक्‌ योगसे चार भेद 
हो जाते हैं। तथा किसीसे काम, इसके साथ अर्थसंशय, अनर्थसंशय, 
घर्मसंशय और अधर्मसंशय इन चारोंके मिल जानेसे चार भेद और हो 
जाते हैं । इस तरह दोनों मिलकर आठ हो जाते हैं | ये आठ तो हैं ही, 
इनके साथ कामसंशश्रको लगानेसे आठ और हो जाते हैं। दोनों 
मिलकर सोलह तथा इन सोळंके साथ हदेषसंशयको योगकर बत्तीस 


अथौोदिविचाराः ] टीकाद्वयोपेतम्‌ । ( १०६१ ) 


~ 


बनाये जा सकते हैं । तीनोंके' सव भेदोंके मिळानेसे छियानवै भेद तैयार हो 
न्स >. > त 
जाते हैं । इनके विपर्यर्ययसे ९६ भेद ओर हो जाते हैं | श्वतकेतुके दोनों के 
मिला देनेसे १९२ तथा इतने ही वाभ्रव्यके भी होते हैं । इनमें भी अपने 
सहायकॉके साथ बुरा भळा विचारकर ही प्रवृत्ति करनी चाहिये ॥ ४३ ॥ 
उभयतोयोगॉका समष्टि विचार । 


उक्ता उभयतो योगाल्नलिविधा:---शुद्धा: संकीणी व्यतिषक्ताश्व | 

अब हम-शुद्ध, संकीर्ण और व्यतिषक्त भेदसे तीन तरहके उभयतोयोगोंको 
कहते हैं । बचीसके सूत्रसे छेकर चाळीसवें सूत्रतक शुद्ध उभयतोयोय बताये 
हैं । तूत्रॉमें केवळ चार चार उदाहरण अर्थ व अनथके दोनों दर्रीनोंके दिये 
हैं । फिर ४१ वें सूत्रसे अर्थ और अनर्थ विषयक दोनों दरीनोंके वीन 
तीन उदाहरण संकीर्ण उभयतोयोगोंके दिये हैं । तेतालीसवें सूत्रसे अर्थ 
और अनर्थके उभयतोयोगोॉंकी तरह ध्म और अर्थके शुद्ध उभयतोयोगोकी 
तरफ लक्ष्य कराया हे, कि अर्थकी तरह धर्म और कामके भी शुद्ध उभयतो 
योग होते हैं । फिर जिस प्रकार कि अर्थके संकीर्ण ४१ वें सूत्रसे संकीर्ण 
बताये हैं उसी तरह धर्म और कामके भी संकीर्ण होते हैं । संकीर्णमें 
जिस प्रकार सजातीयको छोड़कर घाकियोंके परस्पर योगसे संकीणे 
उभयतोयोगा होते हैं, उसी तरह विरुद्धपनेको छोड़ बाकियोंके मेळसे व्यति- 
पक्त उभयतोयोग तयार होते हैं । ये प्रत्येके मतमें एकसो बानवै होते हैं 
पीछे सब कहे जा चुके हैं । 

खमन्ततोयोग। 


समन्ततो योगं दशयितुं विशेषमाह-- 
सब ओरके योगोंको दिखानेके लिये पाहिले विशेष कहे देते हैं कि वे किस 
परिस्थितिमें होते हें वह विशेष कोन हें ? इसके उत्तरमें कहते हैं, कि-- 
गोष्ठी परिग्रह । 
यही वह विशेष है; जिसमें सब ओरके योग चरितार्थ होते हैं । यह दे 
क्या ? इसे दिखाते हैं कि-- 


१ भेरी समझमें तो यह विपय्येय यही जचता है, कि जिस प्रकार किसी अपू ध्याक्ेके 
मिलनेपर अर्थ तथा उसके साथ बाकियोका योग दिखाया है उसी तरह इस अपूर्वको 
बार्योंस्े ओत प्रोत करना पड़ेगा अही विपरीतका तासप्ये है। 


( १०६२ ) कामखूजस्‌ । [ अधि०९.अ०६- 


०. च ५ 
संभूय च विटाः परिगहन्त्येकामसौ गोष्ठीपरिञ्रहः ॥४४॥ 
बहुतसे वेञ्याळम्पट, आपसमें मिलकर किसी एक वेश्याक्रे साथ रंग- 
रेली करें तो यह * गोष्ठीपरित्रह ? हे ॥ ४४ ॥ 
संभूयेत्येकीमुय जातविश्वासत्वात्परिगुद्यन्ते वैतके ( गुहृन्त्येवैकां ) विटाः | 
प्राप्ताएवेसमाचारत्वात्‌ । असौ गोष्टीपरिग्रह उच्यते यो बहुभिरेकस्याः 
परिग्रहः ॥ ४४ ॥ 
जिन एय्यासाका अनाचारमें आपसमें साथ पड़ता रहता है तो वे थोड़े 
दिनोंमें आपसमें एकके एक विश्वासपात्र बन जाते हैं । ऐसे रंगबाज आप- 
समें मिलकर किसी एक ही वेश्याको भी पकड लेते हैं। ऐसा करनेका उनका 
यह कारण होता है, क्रि वे जब उसका अपूर्व मिलन देखते हैं या ऐसा ही 
अवसर उपास्थित हो जाता है तब ऐसा करते हें । इसका “गोष्ठीपरिप्रह ? 
नाम रखनेक्रा तो यही कारण है कि अनेक जने एकका पारिग्रह करते हैं॥४४॥ 
खम्रन्ततो योगवाळी वेश्या । 
तेनानेकपरिप्रहायाः समन्ततोथोग इति तामेवा घिकृत्याह--- 
पूर्व सूत्रमें जो गाष्ठीपारेग्रह बताया है उससे यह वात सिद्ध हो गई कि, 
अनेक परिम्रहवाळी वेश्याके य योग हैं। इसी वेश्याका अधिकार लेकर 
कहते हें क्रि-- 
ba ~ ° ° प्रत्ये © ० र्थ 
सा तततामतसर्तत$ सस्ट्रज्यमाना प्रत्थक संघर्षाद 
~~ ha 
[नवतयत्‌ ॥ ४५ ॥ 
गोष्ठी परिप्रहवाली वेश्या इधर उधर मिळतो इई, भिळनेवालोंमें संघर्ष 
करा, एक २ से धन खींच ले ॥ ४५ ॥ 
अनेकपरिग्रहात्तेषामितस्तंत इत्यनेनैकेन कदाचिद्वाभ्यां बहुभिर्वा संसुज्यमाना 
संपर्कमयन्ती । संघर्षादिति। परस्परस्य संघषत्तिषां संरुज्यम्ताना प्रत्येकमेकैकशो- 
ऽथोन्निवेतेयेत्त ॥ ४५ ॥ 


अनेकोंको रखनेवाळी वेश्‍या कभी एक कभी दो और कभी बहुतसे दोस्तोंके 
साथ .संपर्क करती हुई एवं उनके आपसके संघर्षसे एक दूसरेके साथ मिलती 
हुई एक २ से धन खींच ले ॥ ४५॥ 


अर्थादिविचाराः ] टीकाहइयोपेतम । ( १०६३ ) 


विटोंमें ्पर्धांका कारण ! 
स्पर्धीकारणमाह-- 
उनमें उससे पाहिले मिलनेके लिये कब आपससें संघर्ष होता दै, उस सम” 
यक्रो भी बताते हैं कि—- 

छुवसन्तकादिषु च योगे यो भे इममझुं च संपादयि- 

~ ANA ~ > 
व्यति तस्याद्य गमिष्यति भे दुहितेति मात्रा वाचथेत्‌४६ 
अपनी मासे कहलवा दे, कि इस २ उत्सवमें मेरी वेटीको जो इन २ 
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चीजोंको पाहिले देगा उसीके साथ उस दिन मेरी बेटी पहिळे मिलेगी ॥ ४६॥ 


सुवसन्तकादिध्विति । तेषु सर्वेषु ( विटाः सर्वेषु ) विटानां कामदील्यं 
जायते । मनोरथमित्यमिप्रेतम्‌। वाचयेत्‌ । सा हि निरतोर्धत्वात्‌ ( १ ) राक्ता 
व्यवस्थापयितुम्‌ ॥ ४६ ॥ 

सुबैसन्तक आदि त्योहारोंमें त्रिट ( वेश्‍्याकाभी ) लोग कामसे व्याकुळ हो 
जाते हैं, इसीसे उन्हें पादेले मिळनेकी पडती हे मादी मिलनेवालॉसे मिल- 
नेकी व्यवस्था कर सकती है, अतः उसासे अपनी चाह कहलवा देनी चाहिये 
कि जो मेरे लड़कीको यह चीज देगा प्रथम वही पा सकेगा ॥ ४६ ॥ 

तेषां च संघर्षजेऽभिगमने कायोणि लक्षयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 

उनके साथ जिद्दाजिद्दीके मिळनेमें अपने कामकी ओर लक्ष्य राखे ॥४७॥ 

संघर्षैज इति संघर्षेजनिते । कार्याणीति लाभान्‌ ॥ ४७ ॥ 

जब उनसे जिद्दाजिहीके समय प्रथम मिळे तो सबसे पहिळे अपने लाभकी 
ओर दृष्टि डाळ ले यानी जिधरमें लाभ अधिक देखे उधरकी ही तरफ झुक 


१ ये उत्सव कब होते दें यह इम ८५९ वें पृष्ठ में लिख चुके दें उनमें यह भी भागया हे 

२ मनुष्य जब भासक हो जाता हे उस समय उसकी दृष्टि वेश्याके कपटजाळपर नहीं 
जाती, न जानमालकी ही तरफ जाती है, वद अपने जानमालको एक तुच्छ भेट समझता है, 
ऐसे ही किसीकी दरापर किष्ती कविने कहा है, कि“ दिलोजाँ दीनोईमां बेचता हूं. यार 
तुम ळे को, तुम्हारी इक नजरपर मोल सबका है खतम ळे लो ?? यह जिददाजिद्दी दीन, धर्म, 
कर्तब्य सबसे विसुख कर देती है । देइलीका ए कवि तो वेश्याके बखेडेमें पड॒कर मुसलमान 
तक हो गया था और उसने अपनी ्रेमिकाके लिये रुहा था कि “ जिस तरफ तूने किया एक 
इशारा नजिया, न जिया आइ तेरी त्वस्मका मारा न जिया । ” 


( १०६४ ) कामसूचमू । | भधि० ६,अ० ६- 


जाय एवम्‌ दोषोंकी निवृत्तिकी तरंफ भी विचार ळे, कि कोई भावी अनर्थ 
सो नहीं है ॥ ४७ ॥ 
छाभ निर्देश । 

तान्याह-- 

जिन लाभोंकी ओर दृष्टि डाळनी चाहिये, उन छाभोंको बताते हैं, कि- 

एकतो$थेः सरवंतोऽथे१ एकऋतोऽनर्थः सरवतो5नर्थः । अर्ध- 

तोऽर्थः सर्वतो$थेः अर्धतोष्नथेंः सबेत्रोऽनर्थः । इति 

समन्ततो योगाः ॥ ४८ ॥ 

एकसे अथ, सबसे अर्थ, एकसे अनर्थ, सबसे अनर्थ, आधोंसे अर्थ, पूरॉसे 
अर्थ, आधोंसे अनर्थ, सारोसि अनर्थ, ये सब ओरके योग हैं ॥ ४८ ॥ 


एकतोऽर्थं इति । यावद्भिः परिगृहीता तेषामन्यतमस्यैकस्य द्वयोरन्यतरस्यै- 
कस्य रोषेण सह स्पधो तस्मादेकतोऽर्थं लक्षयेत्‌ । सवेत इति-सर्वेम्योऽर्थम्‌ । 
एकतोऽनर्थं सवैतोऽनर्थं यदोमौ स्पर्धेते तदोमयतोऽर्थं सबेतोऽर्थमुभयतोऽर्थम्‌ । 
उमयतोनर्थः सवेतोडनर्थ इति। यदार्धः स्पर्धते तदार्षतोऽर्थमधेतोऽनर्थमिति 
समन्ततो योगास्त्रिया मिना: ॥ ४८ ॥ 

जितने वेइयाकामी पुरुष किसी अपूर्व वेशयासे मिलनेके लिये आये हुए हों 
यदि उनमेंसे कोई एक पुरुष उससे यह कहे कि--“ जो आप मुझसे पहिले 
मिलें तो में यह दूं? अथवा उनमेंसे दो आदमी कहें कि-'जो तू मुझसे या 
इससे ही पहिले मिळे तो हम दोनों तुझे सबसे पहिळे मिलकर यह दें? एवम्‌ 
वेश्या भी उनके देनेको देखकर उन्हीं दोनोंको ही प्रथम मिलनेका मौंका दे 
ता ऽसे एक ओरका लाभ समझना चाहिये । यादे फिर वह उसी अवसरपर 
दूसरोंसे भी मिल ळेती हो तो इसके साथ सबसे भी उसे लाभ हुआ जाता 
है । यदि नहीं होता वे सब दूसरी २ जगहोंका रासता लेते हैं तो एक या दो 
ओरका लाभ तथा जो चले गये हैं उन सबकी ओरसे नुकसान होता है । 
यादे ऐसा अवसर उपस्थित हो कि- जिद्दा जिद्दीमें एक या प्रथमेच्छु दोनों 
चले जाये और बाकी सबसे लाभ लिया जाय तो यह एक या दोओंसे थ 
एवम्‌ सबसे अथ है । यदि जिद्दाजिद्दीमें यह रंग आधे आधोंमें जम जाय कि 


१ एक ओर दोके कहनेमें आधोंसे कम जितने भी हो सकें सबका प्रहण कर लेना घ्वाहिये 
क्योंकि एक भोर दोका ग्रहण दिग्दशनमात्र है ॥ 


अथीदिविचाराः ] डीकाद्वयोपेतम्‌ । ( १०६५) 


आघे रहें और आधे जायँ तो आधोंसे अर्थ तथा आधोंसे अनर्थ है । एक या 
दो या, आधोंसे जब अर्थ होता है तो सबसे अर्थ नहीं हो पाता । सबसे होता 
है तो एक या दोसे नहीं हो पाता । जत्र आघे इधर और आधे उधर होते हैं 
तो आधेसि हो पाता हे आधोंसे नहीं, इस तरह यह तीन प्रकारका दै। ४८! 
इसमें अडुबन्ध नदीं दे खंशय डे! 
अभिन्नविषयत्वादनुबन्धो नास्ति संशयस्तु विद्यत इत्याह 

भिन्न विषयोंका अनुत्रन्ध होता है यहां भिन्न बिषय तो है नहीं इस 
कारण इस योगमें अनुबंध नहीं हे पर संशय तो है, इससे संशयका निरूपण 
करते हैं कि— 

अर्थसंशायमनर्थसंरायं च पूर्वंबद्योजयेत्‌ । संकिरेञ्च 

तथा घर्मकामावपि। इत्यदुबन्धार्थानर्थसंदायविचाराः॥ 

पाहिलेकी तरह अर्थ संशय और अनर्थ संशयॉकी भी योजना कर लेनी 
चाहिये तथा युक्तिसे संकीण भी समझ लेने चाहिये । इसी तरह धर्म और 
कामके “ समन्ततोयोग ? समझने चाह्दियें । ये अनुत्रन्ध, अर, अनर्थ और 
संशयोके विचार पूरे हुए ॥ ४९ ॥ 

पूवैवदिति ।.... .... .... .... .... .... ....। एकतोऽर्थः सवेतोऽनर्थसंरय इति 
तृतीयः । एकतोऽनर्थः सवतोऽर्थसंशःयश्चेति चतुर्थः | एकतोऽनर्थः सरवतोऽनर्थ- 
संशय इति पञ्चमः । एकतोऽर्थः सवेतोऽनर्थं इति षष्ठः । इति संकीणौः षट्‌ 
शद्वाश्चत्वारः । एव स्वजातीयं त्यबत्वा संकीर्णाः षटू | संघ§जेऽमिगमने 
कायोण्येतान्युक्तानि । यदा त्वसंघर्षेजममिगमनं तदा तेषामेकाभिप्रायत्वाद्वादरा 
समन्ततोयोगाः । सवेतोऽर्थः । सवेतोषनथः । सेतो धर्मः । सवेतोऽधर्म: | 
सबेतः कामः । सवेतो द्वेषः | इति षट्‌ । त एव संशयिताः षट्‌ । इत्युक्ता 
अथीनथोनुबन्धसशयविचाराः ॥ ४९ ॥ 

४ पुर्ववत्‌ ? इसका अथ पहिलेकी तरह है । इसके आगे “ जयमंगळा ? 
का पाठ टूटा हुआ प्रतीत होता है । यही कारण है कि-* पूर्वबादिति ? के 
आगे शून्य ळगाये जा रहे हैं । एकसे अर्थ हो और सबसे अनर्थका संशय हो 
यह तीसरा है । एकसे अनर्थ हो सबसे अर्थसंशाय हो तो यह चौथा है । एकसे 
अनथ हो, सबसे अनर्थका संदेह हो यह पांचवा हे। एकसे अर्थ हो सब अनर्थ 


( १०६६ ) कामसूचमस्‌ । [अधि०६,अ०६- 


संशय हो यह्‌ छठा है । ये छः संकीण हैं, शुद्ध चार हैं । इसी प्रकार स्त्रजा” 

तीयको छोड़कर संकीर्ण छः हैं | ये परस्परकी जिद्दाजिद्दीके मिळनेमें कार्य्य 

कहे हें । जब चिना संघर्षके अभिगमन हो तो उनके एकके अभिप्रायसे बारह, 
समन्ततोयोग ? होते हैं | सबसे अर्थ हो, सत्रसे अनर्थ हो, सबसे 

हो, सबसे अधर्म हो, सबसे काम हो, एकसे द्वेष हो, ये छः हुए । ये ही संदेह 

अह भी छः हो जायेगे । इस प्रकार “ अर्थ, अनर्थ, अनुवन्ध और संशर्योके 

विचार ? कह दिये ॥ ४९ ॥ 


वेशयाविशेष प्रकरण । 
वेशप्रयोजनमिदमधिकरणम्‌ | वेदास्य कारणस्य रोषभूतमाह-- 


सामान्यश्चियोंके ढंगसे रहनेवाळी उत्तमा, मध्यमा और अधमा इन तीनों 
भेदोंसे विभक्त की गई जो गणिका, रूपाजीवा और कुम्भदासी तथा दूसरी 
भी ऐसी ही ख्लियोंके बाजारके प्रयोजनके लिये यह आधिकरण कहा गया है । पर 
यह नहीं बताया गया कि जिनके लिये वेइयाओंके बाजार चलते हैं वे कोन२ 
होती हैँ । इस अधिकरणका कारण वेश है एवम्‌ वेश्या विशेष वेशका ही एक 
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अरा ह, क्याक वेढ्या विशेष नहा ता वेश कहासे चढेगा । 


~ "५ 


वेश्याओंके भद्‌ । 
इस कारण वेश्याविशेषोंको गिनाते हैं ॥कि-- 


~ ४२ 


कुम्भदासी परिचारिका कुलठा स्वेरिणी नटी शिल्प- 

कारिका _अकाशविनष्ठा स्ूपाजीवा गाणिका चेति 

वइ्या,वेशाषाः ॥ ५० ॥ 

कुस्भदासा; पारचारका कुलटा, स्वारणा, नटा, शिल्पकारका प्रकाशाविर 
नष्टा, रूपांजाचा आर गणिका इन सबका वरयाआस हा गिनती हाता हू ५० 

कुम्भदासीति झुम्भप्रहणं निकृष्टकर्मोपलक्षणम । लोके सामान्याल्लयः 
प्रसिद्धाः । कुम्भदासी गणिका रूपाजीवा चेति । शेषाणामपि सामान्‍्यात्वात्त* 
त्रैवान्तमीवः । परिचारिका याः स्वामिनं परिचरन्ति | तल्या औपनिषदिके विधि 


१ कुलटा, स्वैरिणी ओर प्रकाश विनष्टा यद्यपि ये तीनों वेश्याओंक़ी तरह दकान लगाकर 
नहीं वेठतीं पर ये वेइयाओंसे अधिक भळे दी हों कम नहीं होतीं । दूतीभवन या अमिय- 
रणक्के स्थान तथा इनके स्वतंत्रघरोका ढंग भी वेशों जैसा ही रहता है भतः उनके लिये 
इन्हीं ध्थानोंछी वेश समझना नाहिये । 


वेश्याविदेषा: ] टीकाद्रयोपेतम्‌ । ( १०६७) 


वक्ष्यति | कुलटा या पतिभयाद्गृहान्तरं गत्वा प्रच्छन्नमन्येन संप्रयुज्यते । स्वौरिणी 
या पर्ति तिरस्कृत्य स्वगृहेऽन्यगृहे वा संप्रयुज्यते | नटी रङ्गयोषित््‌ | शिल्प 
कारिका रजकतन्तुवायाभर्यी । प्रकाशविनष्टा या जीवति मृते वा पत्यौ संप्रह्‌- 
णधर्मेण गृहीता कामचार प्रवतेते । एताः षड खूपाजीवायामेवान्तभेवन्ति 
विशेषः संपद्यते (१) ॥ ५० ॥ 

कुम्भग्रहण निकृष्टकर्मका उपलक्षक है ( अर्थात्‌ जैसे घड़ा बहुतसे पानीसे 
भरता है, इसी तरह ये भी सामसे सुत्रहृतक अनेकों पुरुषोंसे कर्म ही कराती 
रहती हैं इनके किसी जातिका भी नियम नहीं रहता ) दुनियाँमें इन्हें बजारू 
औरत कहते हैं | गणिका, रूपाजीवा और कुम्भदासी इन तीनोंको पाहिले 
बता चुके हें । इनसे बाकी बची परिचारिका आदिकोंका भी सामान्य दोनेके 
( समान धर्म होनेके ) कारण इसीके भीतर अन्तर्भाव हो जाता है | जो 
स्वामीकी पारिचर्य्या करें वे परिचारिका कद्दाती हैं । इनकी प्रथम समागम> 
विधि औपानिपादेक आविकरणमें “ सुभगंकरण ? प्रकरणमें कहेंगे। जो पतिके 
भयसे दूसरेके घरमें जाकर छिपक्रर किससे मिळती हे उसे कुलटा कहते हैं 
जो अपने पातिका तिरस्कार करके अपने घर वा दूसरेके घरमें यारोंस मिले 
उसे स्वैरिणी कहते हैं । स्टेजपर नाचनेवाळी खी नटी कहाती है । धोवी 
और कोरियाकी लीको शिल्पकारिका कहते हैं । जो पातिके जीते २ अथवा 
मरजानेपर किसीकी उडढी बनना चाहे जिससे रंगरेली कर ल उसे प्रकाश - 
विनष्टा कहते हैं । यें मन चाहे जिसको घर कर त्रैठ जाय व मन चाह जिसे 
छोड़ देती हें । परिचारिकासे लेकर प्रकाशविनष्टातक् ये छभों स्त्रिया 
रूपाजीवाके भीतर ही गतार्थ हो जाती हैं ॥ ५० ॥ 

स्वेरिणी, कुळटा और प्रकाशविनष्टा वेश्या केले ? 

अब हम इस बातपर विचार करते हें कि इन तनिकी वेश्याओंमें क्यों 
सँभाला जाता है? इस प्रश्‍नका उत्तर देते हैं कि-नारद्स्मातिमे स्वेरिणियोंके 
चार दुजे नियत किये हैं । जिसके सन्तान हुई हो वा न हुई दो, पातिके ही 
जिन्दे २ अपनी ही इच्छासे दूसरे रंगरेली करे वह प्रथमकोटिकी है । जो 
पातिके मरजानेपर घरके देवर आदि जो प्राप्त हुए हों उन्हें छोड़कर अपनी 
जातके किसी अन्य पुरुषको रंगे वह दूसरी है । जो इन्हीं कामोंके कारण 
अकुताकर कह्‌ दिया गया हो कि तेरी खुशी हो सो कर,अथवा जिसे किसीने 


(१०६८) कामसूत्रम्‌ । [ अधि०९,भ०९- 


खरीद लिया हो। जो कि भूखप्याससे अकुछाती हुईं किसीसे कहे कि देख ! 
सें अब तेरी ही हूं, तू मुझे बचा । यह तीसरी हे । जिसे देश काळ देखे विना 
भी भयङ्कर साहस पैदा हो गया हो यह दृशा देख उसके साबापोने उसे 
किसीके सुपु;कर दिया हो तो यह चोथे प्रकारकी स्वैरिणी होती है । यद्यापि 

नतिक पुरुषोंके स्तियोंक्रे विषयमें ये अक्षर होते हैं कि- 

“नासां कश्चिदगम्योऽस्ति नाःसां च वयसि स्थितिः । 
विरूपं रूपवन्तं वा पुमानित्येव झुज्यते ॥!? 

ख्ियोके हृदयमें गम्यागम्यका विचार निलकुळ नहीं रहता, न वय ही 
इनकी स्थितिका नियामक होता हे । न रूपवान्‌ और 'कुरूपका ही इनके यहां 
भेद देखा जाता है। केवळ उसके उपभोगके करने ळायक हो, कोई भी दो, इस 
बातका ख्जियोंमें विचार नहीं है कि यह कोन है? साम्प्रयोगिक अधिकरणके 
'पहिळे अध्यायमें बता चुके हैं कि ख्नियोंमें पुरुषसे आठगुना काम अधिक है । 
प्रथम रतमें तो वह्‌ प्रदीप्त मात्र ही होता है । पारदारिक अधिकरणमें ७९९ वें 
पृष्ठमें बता चुके हैं कि स्रिया क्यों रुकी रहती हैं। अधिकांश लौकिक प्रतिब- 
धोके कारण ही रुकी. रहती हे । बहुतसी ऐसी भी हैं जो परपुरुषके साथ 
गमन करनेको भयंकर नरकप्रीप्तका कारण समझकर उसका कभी मनसे भी 
विचार नहीं ळातीं । जो अपने आप अपने आत्मापर अपने ही पवित्र विचा- 
रासे अधिक्रार रखती हैं वे ही कुलदेवी हैं । ऐसी ही देवियोंने इस पतित 
भारतका दिर आज भी ऊँचा कर रखा है । जो कारणोंके कारण यावजी- 
चन व्यभिचारसे रुकी रहीं वे भी कुललळनाएँ ही हैं पर मध्यकोटिकी हैं, 
किन्तु जो भीतर ही सतर पाँच पुरुषोंको देख ळेती हैं उनके हृदयसे फिर 
रलानि मिट जाती हैं इस कारण वे भी एक प्रकारकी परदाकी साधारण 
'क्षियाँ हो बन जाती हैं जबतक पाँच पुरुषोंका छिपे २ सहवास नहीं हो पाता 
अन्तःकरणमें ग्लानि बनी रहती है । जाति विजातिका ख्याल बना रहता है। 
उतने समयतक वह व्यभिचारिणी है यानी उसने छिपे २ पतिक्रे अपचार ही 
_ -किये हैं। जब वह इतनी आगे बढती है कि स्वयम्‌ ही जातिके पुरुषोंको 
` पानेके प्रयत्न करतीं तथा पातीं हैं तो उस समय उसकी गिनती स्वैरिणि- 
. योंमें हो जाती है । इनका यही कार्य्य रहता हे कि जातिके आदमियोंमें जो 
अच्छा ळगता है उसे ही अपनाती फिरती हैं। यह्‌ भी उस जातिक़ी एक 
साधारण ही खनी वन जाती हैं इस कारण इनकी गितनी वेशयामि की गई 
है । इससे आगाड़ी फिर कुलटापने+# नम्बर आता है। ज्र वह अपनी 
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वेश्याविशेषा: ] टीकाद्वयोपेत्तम्‌ । ( १०६९) 


जातिको छोड़कर :विजातीयके पुरुषोंके पीछे किरती है तो उसीकी गिनती 
कुलटाओंसें हो जाती दै। फिर जो पुरुष इसे जानते हें एवम्‌ जो जो इसकी 
तरफ हाथ बढाते हैं उन सत्रकी यह साधारण ज्ञी हीहे। वह दूकान खोलकर 
नहीं बैठी, इस कारण गणिका आदिके भीतर नहीं संभाली गई । जो जाहिरा 
तौरसे भ्रष्ट हो, जिसे ढिसीसे परदेज न दो वह £ अक्राशबिनष्टा ? है । यह 
सी दूकान खोलकर नहीं बेठती पर जो उसे जानते हैं उनकी वह साधारण 
खी है ही । समुदायकी बन ही चुकी दे, इस कारण वह “ वारखी ? हो गई 
इसमें सन्देह ही क्या रहा ? यही कारण है कि काससूत्रकारने इनको वेश्या 
विशेषोंमें ही गिनाया है। इनमें जो कारणवश अनाचार करती हें वे कारणसे 
बँधी तो रहती हे, किन्तु जो रूप, यौवन ओर पुंस्त्व देखकर अपनी कामवा* 
सनाको तृप्त करती फिरती हैं उनकी बराबर तो कोई अनिर्मय्याद ही नहीं 
होता। किसी भयंकर व्यरूनिनीको देखकर किसीने कहा है. कि-> 
स नास्त्यत्र आमे य एतां मद्मदायमानलावण्याम्‌ । 
तरुणानां हृद्यलुण्ठाकीं “इतस्ततः? पारिण्वक्कमाणां निवारयाति | ?? 

जिस तरुणीका लावण्य युवकोंकी आखोंका परमोत्सव बना हुआ है एवम्‌ 
यह भी युवकोंके हृदयोंको रोंदतीं फिरती हे तथा जहां कद्दी जो कोई मिल 
जाता है उसीके साथ रातदिन रंगरेली करती फिरती है पर तृप्र नदीं होती । 
क्या इस गाममें कोई ऐसा छेला नहीं हे जो इसकी पूरी ठप्ति कर दे जिससे 
कि फिर यह हर एकका पल्ला पकड़कर मिलना झुळना बन्द कर दे, क्योकि 
इसे कोई ऐसा ही सनसनाता जवान मिलजाय तो यह इस प्रकार करना बन्द 
कर दे । इस गाथाका अर्थ करतीवार श्रीवामनाचार्य्यजीने लिखा है कि 

“ रवाजुरूपरमणाभावाद्‌ इतस्ततो गच्छन्तीम्‌ ?? 

न तो इसे कोई इसीके जोटका छैला मिळता हे एवम्‌ न यह जैसा सहवास 
चाहती हे इसे वैसा सहवास ही मिला है, इस कारण यह अपनी दापिके 
लिये इधर उधर जहां कहीं जो मिळ जाय वहीं जा रही है । इस गाथाको 
श्रायः साहित्यके लक्षणग्रन्थोंमें सबेत्र देखते दे, इसमें विचार करके देखा 
जाय तो किसी “ कामादेवानी ? का पूरा खाका खींच दिया गया हे; 
जेसी कि गामकी बिगड़ी युवतियोंकी हालत होती द्दे । नीतिके अन्थोंने 
दुराचारिणी स्लियोंका अच्छा खाका खींचा है । उनमेंसे कुछ एकका 
हवाला यहीं देते हें-पंचतंत्रमें व्धवानके राजाने अनाचारिणी स्रियोका 
अच्छा खाका खींचा है । कोलिककी साका व्याभिचार बताया है। एक 


(१०७० ) व्ामस्ूञस्‌ । [अधि०६.भ०९- 


न्राह्मणीको एक छँँगड़ेके पीछे पातिको कूएमें गेरती दिखाया है । लब्ध- 
भ्रणाशमें पातिका मुण्डन ओर परोंकी सेवा करते दिखा दिया हे । वृद्धदा- 
छिक्रकी खोकी लीला, ये प्रसंग अनाचारिणी छ्लियोंके दोरात्म्य दिखानेके 
लिये दिखाये गये हैं, दूसरा कुछ प्रयोजन नहीं हे. । भागवतने तो इन्हें यहां 
तक कह दिया है कि ये दुव्य॑सानिनी पति आदिके सारनेमें भी जरा संकोच नहीं 
करतीं । अनेक प्रकारक संगीतोंमें पातिघातिनियोंको अभिनय करके बताया 
जाता है । अतः कामसूत्रकारका इन्हें वेश्याओंमें सैंभालना अनुचित नहीं 
है। मेरी समझमें तो ऐसी अनाचारिणी वेश्याओंसे भी गई बीती हैं, क्योंकि 
वेञ्याओंकी तो सृष्टि ही इस लिये है पर येतो न होकर भी वही बनती 
फिरती हैं वेश्याओंसे तो धनके ही विपग्रमें धोखा हे । किन्तु इनस तो सदा 
धोखा ही धोखा है । बाजी २ तो अपने परदाफांसको रोकनेके लिये 
भर्यक्रसे भयंकर कार्य्य कर गुजरती हैं । जिनकी आत्मामें धर्मका लेश नहीं 
अच्छे बुरेका खयाल नहीं उन दुराचारिणियोंकी “यह” प्रकृति रहती है कि- 
५ स्मयं च यः प्रार्थयते सन्निकर्षे च गच्छति । 
इंपच्च कुरुते सेवां तमेवेच्छन्ति योषितः । ?? 

जो यह कहे:कि में तेरे लिये मर रहा हुँ तथा एकान्तका सोंका ळगा ल 
और थोड़ी सेवा करदे तो ऐसी ख्लियां उसीपर फिसल जाती हैं | ये ही 
दोत्यकममें भी चलतो हें जैसा कि कासतूत्रक्रारने बताया हे । इससे यह सिद्ध 
होता दै कि बजारू औरत तो किसो भी कुलको बजारू नहीं बना पाती 
परं कुळटाओके दोत्यकर्मका तो यह बॉय हाथका कार्य्य है, इस कारण ये 
छिपी वेइयाएँ वश्याओंस भी अधिक खतरनाक हें । किसी एसी ख्जीको कोई 
भोला भाला कुळाङ्ना समझकर जालमें न आ जाय, इस कारण वात्स्यायनने 
इन्हें वेश्याओंमें गिना दिया हें ! 

डराचारिणियोंकी प्रकृति । 

जो सेने पाहिले लिखा हे वह केवळ इसी बातके दिखानेके लिये लिखा 
हैं कि दूरदर्शी वात्स्यायनने इस कारण इन्हें वेश्याओंमें सँभाला दे पर अब 
इनको प्रकृतिपर सी विचार करता हूं । यद्यपि इनकी पहिचान और प्रया” 
सके लिये पारदारिक आधिकरण भी हो सकता है, किन्तु यहां हमें इनके 
उस रूपपर विचार करना है जिसके कि कारण भोळे भाळ मनुष्य इन्हें 
अपनी हो समझते हैं । इनमें पाहिळा कारण तो उसके हारा की गई पतिकी 
उपेक्षा रहतो है इसे देखकर भी लोग मुग्ध हो जाते हैं कि इसन हमारे 
{लिये पातिकी उपेक्षा की । वे यह नहीं सोच पाते कि--- 


वेश्याविशेषाः ] टीकाद्वयोपेतस्‌ । ( १०७१) 


८ च्ययक्षेण्वास्तरणं पातिमचुळूळं मनोहर शयनम्‌, 
तृणमिव लघु मन्यन्ते कामिन्यश्वोय्येरतछव्था: ।?? 
जिन शखरियोकीा चोरीके रतका लोभ लग गया है वे रत्नजटित पाछिङ्गके 
वेशकीमती विस्तर तथा प्यारे पातिके कामकला कोविदोंकेसे रमणको तिनकेकी 
तरह तुच्छ समझती हैं । इसमें उस जार पुरुषका रतिवैचित्य नहीं, किन्तु दर- 
जाई औरतोंकी प्रकृतिका यह एक हलकासा नजारा है, इसे यह न समझना 
चाहिये कि यह उसी तक नियमित रहेगा, किन्तु जो उसके वाद उससे 
ताछुक पा छेगा उसके लिये उससे भी ज्यादा हागा किसी जीने नये दोस्तके 


सिळजानेके वाद पुराने दोस्तके लिये यह कह दिया था कि-- 


४ वाद्‌ सुद्दतक्रे मिला मुझको वो धोखा देकर, 
जबतलक गाद भी उस यारकी सूरत न रही ॥? 


आब जब तू मुझे मिछा ह जत्र कि मुझे तेरी सूरत भी याद नहीं रही हे! 
यह चात नहीं कि उस मनुष्यके लिये निन्दा कराती हों, किन्तु उस अपने 
स्वार्थके लिये ही कराती हे । इतना ही नहीं किन्लु- 
“कुळपतनं जनगह्दा बन्धनमपि जीवितव्यसन्देहम्‌ । 
अङ्गीकरोति कुलटा सततं परपुरुषसंसक्ता ॥?? 
कुलपतन, सलुष्योंमें अपकीति, बन्धन ओर जिन्द्गीके लाळे इन सब्र 
बातोंको भी कुलटा परपुरुषमें आसक्त होकर करा ळेती है । वेश्या तो खुळी 
दुकानपर घठती ही पुरुषोंके लिये है, इस कारण वह अपने लिय अनेक पुरुष 
था लेना कोई गौरव नहीं समझती किन्छु जिन्हें चोय्येरतका स्वाद लगा 
हुआ हे वे अनेकों पुरुषॉके छिपे सहवासमें अपना बडप्पन समझती हैं । 
किसी लेखकने लिखा हे कि-'किन्ही दो राजकुमारोंको अपनी रानियोंको पद 
दलित नीचदासोंके साथ छिपे तार॒पर विहार करते देखकर वैराग्य हुआ कि 
घर छोड़कर चल दें | पीछे यह सलाह ठद्री कि यादे हमीं इस व्याधिसे 
व्याथित हैं तो संसार त्याग देंगे तथा दूनियाँमें कोई लस भो अधिक दुःखी 
हुआ तो अपने घर चळे आयेंगे। ये दोनों एक वनमें नदी किनारे पहुँच रातके 
समय एक वृक्षपर चढकर देखने लगे कि एक दैत्यने पानीसे निक्रळ, पेटी खोळ 
उसमेंसे एक कमनीया कामिनी निकाल, उससे रंग रेली करके पीछे जाँघपर 
(शेर रखकर सो गया । खोकी दृष्टि तरुस्थ दोनों युवकोंपर पड़ी, उसने उन्हें 
अय दिखाकर सहबास किया तथा दोनोंकी अँगूठ़ी मांग गिनकर बताया कि- 


(१०७४ ) कामसूचस्‌ । [ अधि० ६,अ० ६- 


« में इसी तरह ९८ अँगूठी अठानवे व्याक्तियोंस मिलकर प्राप्तकर चुकी हूं 
आपकी आजकी दो और सामिळ होकर सौ होगई, अब आप यहांसे पघा> 
रिये ?? इस बातपर विचार करते हैं तो हम इसी नतजिपर पहुँचते हैं 
कि ऐसी खियोको अधिककी गिनतीका ही शोक रहता है, इसके सिवा 
इनका यह भी ढंग रहताहै कि पतिको अत्यन्त सदाकत दिखायाकरती हैं। 
पतिके साथ इनका यह्‌ हाळ रहता है कि 
४ केछिं प्रददाति ज्ञा, म््ङ्गारोऽस्थीनि चारवः करव: । 
बन्धक्याः परितोषो न किंचिदिष्टं भवेत्‌ पत्यौ । ?? 

६१६ एष्ठमें जो कलियुगकी पुजारिनोंका हाळ रहता है वही हाल कहा है 
इनका पतिदेवके सामने रहता है । उसके सामने उस शुंगारको दिखानेमें तो 
इनके हाड जळ जाते हैं, जिसे कि यारके सामने मटक २ कर दिखाती रहती हैं । 
इन वदकारोंका तो न तों पतिसें परितोष ही होता है एवम्‌ न उसमें इसको 
चाह ही रहती दै । किन्तु गंदे स्वादकी ये दीवानी रहती हैं । इन्हें कितनी 
लाज होती है एवम्‌ परपुरुषोंको किस प्रकार चाहती हैं यह तो १७३ वें 
पृष्टमें भी कह चुके हें । व्यसनकी बात है जिससे इसे अबाध आनन्द मिलता 
रहता हे उसका तो इसे ध्यान भी नहीं रहता, किन्तु जो छिप छिप कर 
नीचॉसे थोड़ा भी पा जाती है तो उसको घर भी नहीं सुळातीं सदा उन्हीं 
वातोंका ध्यान हुआ करता दै, यही कारण है कि चारोंबेदोके भाप्यकारने 
लिख दिया हैं कि-- 

“ परव्यसनिनी नारी व्य्राऽपि गृहकर्मणि, 
तदेवास्ताद्यन्त्यन्तः परसङ्गरसायनम्‌ । ?? 
चौरोंकी तरह पर पुरुषोंकी रतिमें लोभिनी हुई हरजाई ख्ियाँ शरीरसे 
तो पतिसेवा व घरके काममें लगी दीखती है, पर ध्यान उन्हीं बातोंका रहता 
है । यानी परपुरुषोंने जो जो पशुताएँ उसके साथ कर दी हैं येस्वाद उन्हींका 
लिया ऋरती है । यद्यपि यहां जारोंको नीच कहते देख सहसा प्रश्न हो सकता 
है कि केसे ? परन्तु है यही सत्य, प्रायः अनाचार नीचोंके कर्तव्योंमें ही ह 
~ ~ ~ ^ ~ ७) a] नीति » 

उत्तम तो भूले भटके ही इन कमको करते हैं । नीतिमें कहा भी है कि 
“ दुजेनगम्या नार्यः प्रायो न स्नेहवान्‌ भवति राजा, 
कृपणाडुसारि च धनं मेघो गिरिदुगेवर्षी च | ?? 

प्रायः दूसरेकी स्लियोंको दुष्ट ही पुरुष मिलते हैं, हरजाई ज्लियोंके पल्ले कभी 
भी भले मानुष नहीं षड्ते। जो सच्चे होंगे वे प्रारधवदा ही ऐसे चक्करोंमें भले 


वेश्याविशेषा: ] टीक्ाद्वयोषेलम्‌ । ( १०७३ ) 


ही आ जायें नहीं तो ऐसे बखेड़ोंगें नहीं पड़ा करते | १३७ वें एछसे लेकर 
जो १४० तककी बातें कही गई हैं वे ऐसे ही घुदणोंके छिये हैं तथा भट> 
कना भी ऐसी ही ल्लियोंका कार्य्य दै। इनके यहां व्यसने पय्योयमें ही प्रेस 
शब्द चलता है वास्तवर्मे ऐसे व्यसनी प्रेमसे कोसों दूर हैं । व्यसनियोंको 
व्यसनी ही मिळते हैं । जो मोहान्ध यह समझें कि यह मेरी ही है यह उसकी 
आरी भूल है ये किसीकी भी नहीं हैं। यादि ये किसीकी हों तो कैसे हों ? जो 
अपने सगे पतिकी नहीं वह पापमूर्ति किसीकी होगी यह विडन्बनामात्र ही है 
जिस प्रकार जारपुरुषकी यह प्रक्काति होती है क्रि जबतक वह्‌ पथ्यीप्त नहीं भोग 
लेता उतने समयतक छोड़ता नहीं उसी तरह हरजाई जीकी भी प्रकृति होती 
है जबतक पर्य्याप्त न भोग ले नहीं छोड़ती । यादे पाहिळे भी बड़ा 
छेळा उसका प्रेमी हो जाय तो वे उसके लिये चाहे रोज नदी पार करती 
हों, भले ही वियावानमें जाती हो, भळे ही पतिपुत्र सब कुछ उसपर बलि 
चढ चुके हों छोड़कर चळ देंगी । ऐसी स्रियॉके सख्य होते ही नहीं; केवळ 
उपमदोका लोभमात्र ही होता है। फिर भी पुरुषोंकी यह हालत है कि-- 


& इृष्ठा स्जियं देवमायां तद्भावैरपहृतेन्द्रियः । 
प्रझोभितात्मा पतत्यन्धे तमस्यम्नौ पतङ्गवत्‌ । ?? 
कामी व्यसनी श्लियोंको देखते ही अपनी सुध भूल इस नरकक्रे कुण्डसें 
इस प्रकार गिर पड़ते हैं जैसे कि आगमें पतंग गिर जाता है । ध्यान धरके 
देखा जाय तो वेश्याओंके दीवाने तो उनसे छूटकर भगवानके भक्त बन गये, 
सैंकड़ों दुकानदार वेश्याएँ भी सिद्धपदपर पहुँच गईं, सैकडों ही हरिदास जैसे 
महात्माके ठाकुरजीके दर्शन करते २ ही तन्मय हो गई पर व्यभिचारी पुरुष 
और स्वैरिणी आदिको कभी भगवानको प्रीतिमें दुनियाँको झुळाये हुए नहीं 
देखा । मनुस्म्रतिकारने जो इनके लिये बताया है कि-- 
“ व्यभिचारात्त॒ भर्तुः ख्री लोके प्राप्रोति निन्द्यताम्‌ । 
झुगाळयोनिं चाप्नोति पापरोगैश्च पीडयते । ?? 


जीवित मह्यानेन्यय होकर जीती हैं, मरती हैं तो सड़ागला खानेवाळी 

गीदड़ी बनती हैं तथा ज्यों विवेकहीन होकर कुम्भदासियोंके समान सबका 

परिह करती फिरती हैं त्यों २ उसे दुष्टरोग आकर सताने लग जाते हैं। 

अन्तमें उसकी भी दशा अधम कोटिकी कुम्भदासियों जैसी ही हो जाती है, 

यावज्जीवन योनिरोगोंका ही घर बनी रहती है । मेरी तो यह धारणा है कि 
६८ 


( १०७४ ) व्हामसूचस्‌ । [ भधि० ६.अ० ६- 


थे छिपी वेश्याएँ वेशयाओंसे भी आधिक बुरी प्रक्कातिकी हैँ, इनसे सदा ही 
बचना चाहिये ॥ ५०॥ 
सर्वासां चालुरूपेण गम्याः सहायारुतडुपरञक्ञनमर्थाग- 
मोपाया निष्कासनं पुनः संधानं लाभविशोषाडुबन्धा 
अथोनर्थादुबन्धसंशा यविचाराश्वेति वोशिकम्‌ ॥ ५१ ॥ 
इन वेशयाओंमें जो जैसी ह उसके मिलनेवाले भी वैसे ही हैं वथा सहा- 
थक, रंगनेके उपाय, धन खींचनके उपाय, निक्राळनेके ढंग, फिर सिलानेके 
प्रयत्न, ळाभविरोष, अर्थ, अनर्थ, अचुबन्ध और संशयोंके विचार; बस, 
इतनी ही बात इस वैशिक आधिकरणमें है ॥ ५१ ॥ 
सवासामिति शक कक IANS ००२०० ००८२ ००००० ००५, ००८० ५०००8 
उत्तमा, मध्यमा, अधमा, इन भेदोंस विभक्त जो गाणिका, रूपाजीवा, 
कुम्भदासी, कुछय, स्वैरिणी और प्रकाशविनष्टा हैं, इनमें जो जैसी है उसके 
यीठमदे, विट आदि सद्दायक, अपने पास आने योग्य पुरुषके रंगनेके उपाय, 
आनेवाळेसे धन खींचनेके उपाय, फिर खोका करके धक्के ऊगानेक्रे उपाय, 
ळाभाविशोष प्रकरणमें बताए हुए लाभ एवम्‌ अर्थ अनै अहुत्रन्ध और इनके 
संशयोके विचार भी भेसे ही हैं. | इनमें कुळटादे तीनोंकी विशेष बातें नहीं 
बताई गई हें। ।जिन कुलटा आरिकोंको धनकी आवश्यकता नहीं उनके 
यहां ढाभविशेषोका आयोजन नहीं [किन्तु जिनके यहां आवश्यकता हे उनक 
किये ये अवश्य ही व्यनहृत होते हैं, पर जब नयेको लेकर पुरानेको दूर 
करती हैं तो इन्हें भी जुदा करनेका पूरा वेश्याकल्प बसेना पड़ता है, यादि 
किसीको भिळाना चाहती है तो विशीर्णप्रातिसन्धान करना पड़ता हे । इन्हीं 
बातोंकी झोचकर भदृहारिने कहा दे कि- 
“ समोददयनित मदयान्त विडस्बयन्ति, 
निर्भेत्सयन्ति रमय।न्ति चिषाद्यान्च । 
दतः: प्राविश्य सद्यं हृदय नराणाम्‌, 
कि नास वामनयना न समाचरन्ति ॥ ?? 
जब ज्जियां धीरे २ हृदय्में प्रविष्ट दोना चाहती हैं तो इस तरद घुसती हैं 
कि यह नहीं जान पडदा कि ये इस दिछको अपना घर बना रहीं हैं | जब 


चेश्‍्याविशेषा: ] टीकाद्वयोपेतम्‌ ! (१०७५ ) 


डुदयपर अधिकार कर पाती हैं तो फिर सब ओरका ध्यान हटाकर अपनी 
ओर लगा लेती हैं । इसके बाद दीवाना बनानेका नम्बर आता है | जब यह 
भी कर पाती हैं तो इनके इस ढंगका अन्त होता है । दुनियॉळी ओरसे पीठ 
फेरे हुए वेहोशकी विडम्वना करने टग जाती हैं | गणिकासे लेकर प्रकाश- 
विनष्टा तक सभी अपने दीवानोंकी विडम्बना ही करती हैं | कभी बहकाती 
हैं तो कभी तड़फाती हैं। कभी वियोग देकर डरा धमकाकर सत्र कुछ खींचनेके 
लिये मिलाकर रमाकर सब कुछ खींच औ ळेती हैं। “संयोगाऱ्य वियोगान्ता:?? 
संयोगका आ।खिरी नतीजा वित्रोग ही होता है। इनका वियोग उसी समय 
होताह जब किये जो चाहती हैं वह पा ळेती हैं। उस समय जो आडुर'क्त 
होता है उसे विषाद भी होता ही हे । इस तरह यह वेइयासंसार जीवकी सब 
गातियोको बना देता ह। जो उत्तम गणिकाएं रहत हैं उन्हे प्रायः योग्य नाग” 
रिक ही मिला करते हैं । गानवाद्यात्िय वाग्वनिताएँ गाने बजानेक्रे अभ्यासी 
युरुषॉमें ही अधिक राजी रहती हैं । सौन्दर्यके उपासक प्रायः रूपाजीवा- 
ओंके दरत्रारकी ही शोभा बढ़ाया करते हैं। पर कुम्भदासियोंका बुरा हाळ है, 
इनके यहां उत्तम नहीं; हीन पुरुष ही रहा करते हैं । प्रायः साघारणसे आ 
आति साधारण आपि आयाससे गुजारा 4.रनेवाळे कामदुबेल लोग इनके दरबा- 
रोंमें इकट्ठें रहा करने हूँ। कभी २ दूसरे लोग भी भूले भटके हुए आकर दुष्ट 
रोगोंक्रा प्रसाद ले जाते हें। प्रक्राशविनष्टाके नायक प्रायः प्रकाशानिनष्ट 
ही रहते हैं, जां जेमी कुलटा ओर स्:रिणी होती हें इनके नायक भी इन 
जेसे हो हाते हे । कभी २ उत्तम पुरुप भी किसी बहकायेमें आकर 
इनकी ळपटमें आ जाते हैं परन्तु उनको दृत्तिका निरोध आधिक ससयलक 
अनुचित स्थ्रलपर नहीं रह पाता | विश्वामित्र तपस्त्री थे, वेश्या उनका स्थान 
नहीं था इस कारण वे उस बखेड्देगें अधिर नहीं रहे ॥ ५१ ॥ 


i आर 
जबनश्चाज [क 
रत्थर्थाः पुरुषा थेन रत्थर्थाश्चेत्र योषितः । 
ha ~ ~“ 
छास््रस्यार्थप्रधानत्वात्तेन योगोऽत्र योषिताम्‌ ॥ ५२ ॥ 
इस तिपयमें खोक हैं कि--प्रवृत्तिमं रतियुख ही ख्रियोंका प्रयोजन 
एवम्‌ र/तेसु'च ही पुळका प्रयोजन रहता ह । इस शाखने स्री ओर पुरुषोंके 
म“ाजनको हो सुख्यरूपसे रखा है, इसो कारण इस शाखमें स्नियोंके रति- 
प्रयोजनपर विचार किया है ७ ५२ ॥ 


( १०७६ ) व्लामस्ूत्रम्‌ । | अधि०६.अ०९- 


सली और पुरुष दोनोंके संयोगकी प्रदत्तिमें रतिसुख ही कारण होता 
हे, क्‍योंकि ये दोनों इसी प्रयोजनके सिद्ध करनेके लिये प्रवृत्त होते हैं । 
यही बात ल्ियोंकी भी है, वे भी जब पुरुषोंके साथ सहवास करनेमें 
श्रवृत्त होती हैं तो रतिसुखरूप प्रयोजनके सिद्ध करनेके लिये ही प्रदत्त 
होती हैं । इन दोनोंका यंत्रयोगमें यही प्रयोजन समाविष्ट रहता है । 
इस कामझास्ञमें रति ही प्रधान है, जितने उपदेश दिये हैं वे सब रतिको ही 
उत्तम बनानेके लिये दिये हैं | जो भी उपाय हैं वे सत्र इसी बातके लिये हैं, 
कि स्री पुरुष दोनों आपसमें मिलकर बराबरका रतिळाभ उठा छें। दूसरे २ 
जो प्रयत्न हें वे सब योग करानेके हैं योगके पीछे रति है ही । रतिका आय - 
तन स्त्रियां हैं, इस कारण यहां कामशास्त्रमें रति प्राप्त करनेके लिये ख्लियोंका 
योग होता है, इसी कारण ख्रियांके योगके उपाय बतलाये हैं । यद्यापि इसपर 
यह शंका हो सकती है कि-' किसी स्थीको यादि पुरुषाविषयक अभिलाष हो 
तो उसका कामायतन पुरुष होगा इसमें सन्देह ही क्या है पर ऐसा काचित्क 
ही होता है । खनी चाहेगी भी तो भी प्रायः पड़देमें ही तड़फती रहेगी; मिल- 
नेके जाहिरा प्रयतन न करती फिरेगी, किन्तु पुरुषोंको अपनी प्यारीके पानेके 
लिये जंगतक करते देखा है । यह कहीं नहीं सुननेमें आया कि किसी खीने 
अपने प्यारेको पानेके लिये फौज सजाकर किसीपर चढाई कर दी हो । 
प्यारेको प्राप्त करके तो दमयन्ती सी वन वन दूँढती फिरी है, किन्तु प्रथम 
्राप्तिके लिये चढायी नहीं की । रति प्राप्त करनेके लिये पुरुष ही कामायतन 
प्राप्त करते फिरते है, इसी बातको लेकर कह दिया है कि श्रियोके साथ योग 
यहां बताया गया है ॥ ५२ ॥ 


१ यद्यपि वेश्याओंके लिये कहा है कि-' वेश्यानां पुरुषाधिगमे रातिईत्तिश्व सर्गात्‌ ? वेश्या- 
ओको पुरुषप्राप्तिमें स्वभावसे ही राति और जीविका होती है तब रत्यर्थाश्ैव योषितः? राति- 
रूप प्रयोजनवाली ही ज्ियाँ है यह संगत नहीं होता तथाऽपि जरी पुरुषोंकी पारस्पारेक प्रव- 
त्तिमें रतिरूप प्रयोजन मुख्यरूपसे रहता है, इसमें *अत्युक्ति ही क्या है ।वेश्याएँ राति और 
जीविका दो प्रयोजनोंकों रखती हैं । इसी तरह पुत्रकामियोंके यहां भी रातिसुख और सन्तान- 
प्राप्ति ये दो प्रयोजन रहते हैं, पर जब ज्ली ह्यो या पुरुष एक दूसरेकी कामनासे प्रवरत्त होते हे 
तो उस समय उनकी प्र्रत्तिका प्रयोजन केवल रातिसुख ही रद्दता है । इसी बातको लेकर 
श्छोकमें जरी पुरुष दोनोंकों रातिप्रयोजनत्रःला कह दिथा हे । 


चेडयाविशेषाः ] टीक्ाह्वयोपषेतम्‌ । (१०७७) 
स्त्रियॉके विभाग । 
सन्ति रागपरा नायः सन्ति चार्थपरा आपि | 
प्राक्तत्र वर्णितो रागो वेइ्यायोगाश्च वेशिके ॥ ९३ ॥ 
इति श्रीवात्स्यायनीये कामसूत्रे वशिके पछ्ेऽधिकरणे अर्थान 
थीनुवन्धसंशयाविचारा वेदयाविशेषाञ्च घष्ठोऽध्यायः । 

बहुवसी ख्लियाँ रागपरक रहती हें एवम्‌ धहुतासियोंके यहाँ रागके साथ 
अर्थपरता भी रहती हैं। जो झ्लियाँ रागपरक रहती हैं उनका योग तो पडिले 
अविकरणोँमें कह दिया है; इस अधिफरणमें तो जो रागके साथ अर्थप्रयोजन 
सी रखती हैं उनका योग कहा दे ॥ ५३ ॥ 
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[ इत्यथीनर्थानुबन्धसंशयविचारा वेश्याविशेषाश्चाष्टापश्चाश प्रकरणम्‌। ] 


१ इस पाठके बाद किसी किसी पुस्तकमें लिखा हुआ हे रि-““अपशद्धनश्ुजबळ- 
मछ्लराजनारायण-मडाराजाधिराज-चो छुक्य चूडाभणि-श्रीमदूवी उळदेवस्य 
आरतीभाण्डागारे श वात्ह्यायनीयकाम सूत्रटीकायां जयमङ्गळाभिधानादाँ 
चेशिकमधिकरणं खमाप्तम | कचिञ्च वीजळदेवस्य स्थाने महीमल्लदेव 
इति शोधितस्‌ । '” अपर अर्खुनके समान भुजबळत्राले, मछराजोंके नारायण, राजा- 
ओके राजा एवम्‌ चोळ्क्यवंशके प्रधान श्रीमान वीसलदेवके भारतीभण्डारमें श्रोवात्स्या- 
यनप्रणीत कामसूत्रकी जयमङ्गला टीकाका वैशिक अधिकरण पूगा हुआ । किसी २ पुस्तकमें 
चीसळदेवके स्थानम मद्दीमछरेव यह पाठ शुद्ध करके रखा हे । चोढक्य एक क्षात्रियवंश हे । 
चीसळदेव एक ऐष्े राजा हुए हैं जिनकी कि प्रसक्तेमें लिखा हुआ है कि- 


४ आचिन्ध्यादाहिमाद्रविरचितविजञयः तीथयातराप्रसङ्गाद्‌, 

उद्ग्रीवेषु प्रषान्‌ नृपतिषु विनमत्कन्धरेषु प्रपच्रः। 

आार्य्यावते यथार्थ पुनरपि कृतवान्‌ म्ळेच्छविच्छदनाभिः, 

देषः शाकम्भरीन्द्रो जगति विजयते वीछळः क्षोणिपाळः । ” 

जब वह तीर्थ यात्राके लिये गया तो हिमालये लेकर विन्ष्यतक सब राजाओंको उसने 

जीता तथा जब उन्होंने सिर झुकाया राजी तो हो गया । जिसने भारतसे यवनॉको मिउाकर 
इसका आय्योवत नाम फिर चरितार्थं कर दिया, ऐसा शाळंभराका स्वामी वीसलदेव प्रसन्न रहे 
तथा जगतमें सदा जयको प्राप्त हो । इस लेखत पता चलता है, कि कामूत्रकी जयमङ्ग- 
लारीका अत्यन्त प्राचीन है । इसने बडे २ स्त्रामेमानी हिन्दू राजाओंके सरस्वतीभवनाकी 
शोभा बढ़ाई दै । 


( १०७८ ) कामसूचम्‌ । [अधि०६.अ०९- 


इति) भ्रीवात्स्यायनीयकामसूत्रटीकार्यां जयमन्नलाभिधानायाँ विदग्धाप्ननाविरद्दकातरेण गुर 
दत्तेन्द्रपादाभिधानेन यशोधरेणेकत्रक्रतसूत्रभाष्यायां वेरिके षष्ठेऽधि करणरऽ्रान- 
थोनुबन्धसंशायावेचारा वेश्याविशेषाश्व षष्टोऽध्यायः । 

साधारणरूपसे ख्ियोंको दो कोटियोंमें घॉटा जा सकता हे, एक तो रागक्रे 
कारण पुरुषके साथ प्रवृत्ति करनवालीं तथा दूसरी ब जो रागक़े साथ 
अर्थका भी उद्देश लेकर प्रवृत्त होनेवाळीं । पारदारिक जो कहा हे वह 
सुख्यरूपसे रागकी प्रवृत्तिको लेकर कहा हे, क्योंकि पराई नारी परपुरुषः 
पर कामके वेगसे आकुळ होकर ही प्रवृत्त होतो हे; चाहे तो वह काम 
उपायोंसे चेताया जाय चाहे स्वतः ही जग जाय, पर वझ्याओका जा योग 
होता है वह राग ओर जीविका दोनोंके लिये होता है, इस कारण इस वेशिक 
अघिकरणमें राग ओर धन दोनोंके कारण प्रवृत्त होनेवालों वश्याओंका योग 
भी बता दिया है । यद्यापेइस कथनपर यह शांका हो सक्रती है कि वसन्त” 
सेनाने निर्धन चारुदत्त पास,क्या धन देखा था ? 'कामकंद्ळा? किस घरकी 
चाहमें माधवानलके मरनेकी सुनते ही मर गई थी?इसक मिवा ओर सो अनेकों 
वेश्याएँ ऐसी ही सुनी जाती हें फिर केसे खान लिया ताय कि इनको दोनों हो 
कारणोंसे होती है,केवळ रागके लिये नहीं होतो ? यह कथन सत्य हे कि कहीं 
वेश्याओंका भी निरपेक्ष सत्य अनुराग देखा जाता हे, पर इनकी वइयास्वभाव 
बच पाछ चञ्याका प्रवत धनका ळकर हा हातो हे। हा सकता ह कि दूसरा 
त्याग उसपर रग ला दे जिससे पीछे वेश्या भो रागिणो बन जाय; जिम तरह 
कि वसन्तसेनाने कहा है वि.--“ एवमेव सान्यन्ते अवन्तः ?? इसी छिय तो 
आप चाह जात इ । पर यह नहा हुआ क्रि राह चळतपर विना विचार गुण 
अवगुण देखे ही इतनी चाहने लगी हो । अतः कोई भी वदया हा उसकी 


१ कामकलामें परमचतुरा सुन्दरीके विरहसे कतरायेहुए गुरुके दिये हुए इन्द्रपाद उपताम- 
वाले श्रीयशोघरडी बनाई हुई सूत्रोंके भाष्योॉडो एकत्र करनेवाली € जयमङ्गला ? नामक 
वात्त्यायन-क्रामसूत्रकी टीङाका देशिक्र नामक छठे अधिकरणक्र “अर्थ, अनर्थ, अनुवन्ध और 
इनके संशयके विचारका प्रकरण तथा देइ्याविशेषप्करणवाला छठा अध्याय पूरा हुआ । 
तथा उक्त छठा अधिकरण भी पूरा हुआ । यद्द टीकाकारका परिचय प्रत्येक अध्यायके अन्तर्मे 

आया हं पर हमने इसका कहीं अर्थ नहीं किया, इस कारण यहां कह देना उचित 
समझते हैं । इसके देखमेते ते वही पता चलता है कि टीकाकारने आनी प्रेयसी के विदोगसे 
अङुलाकर उसके द्वारा जो अनुभव प्राप्त किया था उसे संसारके वल्याणके लिये टीकाळे 
छपमे प्रकट कर दिया दै । प्राप्त जयमंगला भी यहीं पूरी" ददाती दे । 


चेइयाविरोषाः ] टीकाहयोपेतम्‌ । € १०७९ ) 


प्रबृत्तिके राग और धन दोनों ही कारण होते हैं । जो वेश्याएँ कुळाङ्गनाओकी 
तरह रागसे प्रवृत्त होकर जिसपर दीवानी हुई यावञ्जीवन उसीळी बनकर 
रहीं वे किसी पापके लेशसे वेश्याके घर पैदा हो गई हैं। वास्तत्रतें वे कुळळळ> 
नाओंसे भी बहुत बढ़ी चढ़ी हैं, में उन्हें वेश्या कहनेके लिये तैयार नहीं हूँ । जो 
परनारियाँ अर्थ और रागके कारण परपुरुषगामिनी बनती हैं उन्हें भी उत्तम 
समझना, कुलनारीका मान देना भूळसे ही सना हुआ है । में धनसे 
रागके पतन अधिक देखता हूं, जहां कुबेरके धन भण्डार अरे हुए हैं यह 
राग वहां भी अपना चमत्कार दिखाये विना नहीं रहता | इसका आवेश 
बड़े २ किलोको तोडकर वाहिर पहुँचा, शाहको फक्कीरोंक्री सूरतमें 
करके भी शान्त न हुआ । एकवार रूसके शाही घरानेकी लड़की एक परम 
निर्धनके साथ विवाह करके झोंपड़ियोंने रहनेके लिये उल्लसित हुई थी | 
उद्घाहके बाद पिताने पूछा तो उस लड़कीने यह जवाब दिया कि--मैं मेरे 
प्यारे पातिके साथ झोपड़ियोंका रहना महळसे अच्छा समझती हूं । ? यह है 
केवळ रागकी बात । जहां राग और लाभ दोनों हों वहांका तो कहना ही 
क्या है ? जो धनको देखकर राग पैदा करती हैं या जिनकी धन और राग 
दोनोंके लिये प्रव्ात्ति होती है वे वेच्याएँ हैं, क्योंकि ये धन भी लेती हें ओर 
ज्रेमपात्र भी कनती हें तथा ये भी दोनोंको लेकर प्रवृत्त होती हैं । इन सबसे 
विशुद्ध धर्म व पुत्ररूप फलके किये सहवास करना सबसे उत्तम है । बह धर्मतः 
थातिपत्नी बने हुए व्याक्तियोंमें ही हो सकता हे अतः इनका गाईस्थ्य जीवन 
उत्तम है । बाकी तो सत्र इनके व्यवहारोंकी नकल हे । यही कारण है कि 
विद्वान, पुरुषोंका राग धर्मपत्नीको छोड़कर न तो परकीयासे होता है एवम्‌. 
न वारवधू ही उनके हृदयको खींच सकती हैं । सोन्द्य्येके उपासक व्यक्ति 
जो भी कुछ करें उन्हें सब कुछ कम है ! ये प्रेमी नहीं होते न इनमें वास्तावि> 
कता रहती है । यही कारण हे कि पाहिळे जिसकी रूपराशिपर सुग्ध होकर 
धूळ छानते फिरते हैं अपना मतळब बने पीछे उसकी ओर देखते भी नहीं ॥ 
इन्हें इस बातकी बिलकुल विस्ट्रति हो जाती है कि यह वही व्यक्ति है जिसके 
एक नजारेके लिये मैं तरसा करता था, यह वही सोन्द्य्यंकी राशि है जिसने 
मेरे मनपर जादू पटक रखा था । वे अपनी राजसी और ओर तामसी उत्तिट 
योंके प्रवाहॉमें सब बातोंकों वहा देते हैं। एक दुदेशाम्रस्त सोंदर्य्य- 
मूर्तिकी कहानी हमने सुनी थी कि कभी उसके एक नजारेके लिये द्य ९ 
हजारके घोडे बॉघे जाते थे, कभी बह समय आया कि धनीकी दुकानसे उसे 


(१०८० ) व्हामसञ्रम्‌ । [अधि०९.अ०६] 


व्दार आना भी प्राप्त न हुए। ठीक प्रेसियॉकी दशा इससे उलटी है, वे किसीका 
ख्वा हित तथा सब्ची सेवा करनेके लिये प्रेम करते हैं। वे अपने प्रेमीको 
सुखदशामें उसे भले ही भूल जाये पर दुःखकी दशामें तो वह उनका धन, ही 
होता है । भगवान्‌ छुप्णने कहा है कि-« मैं मेरे प्रेमियोंको कभी नहीं 
आळता; सदा धनराशिकी तरह याद करता रहता हूं ।?? सच्चे प्रेमी वास्त- 
बसें ऐसे ही होते हैं, वे चाम-चमक व धनपर सरनेवाळे नहीं होते। वे 
आत्मभावसे झुकते हैं, उनका प्रेम आत्मतत्त्व तक पहुँच जाता है, वे प्रत्यक्‌ 
चेतनमें आत्माको चीह्ृते २ परवासुदेवतक पहुँच जाते हैं । यही अवस्था 
श्रेमीके विश्वप्रेमी वननेकी होती है । यही प्रेमपथ भगवच्चरर्णोके पास पहुँच 
सर्वोनच्चछाभके रूपमें पारेणत होजाता है । इसके लिये वेदके ये अक्षर चारे- 
साथे होते हैं कि-- 
“ <>यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि आत्सैवाभूद विजानतः । 
तत्र कः शोकः को मोह एकत्वमनुपश्यत३ ।। ?? 
प्रेमदेव अन्तमें अपने सच्चे उपासकको उत्तम स्थान दिलाते हैँ, इस कारण 


~ ~ ~~ . ~ 
रागका रूप समझकर सच्चे प्रेमस्वरूपको ही प्राप्त करना चाहिये । जो रागको 
a ~ ~ - ~ ~ 
छोड़ अपने दृष्टमें प्रेमचुड्टि करते हैं वे सदा कल्याणके भाजन हैं ॥ ५३॥ 


इति श्री पं० द्वीपचन्द्रशर्स-तनूज सवेतन्त्रस्वतन्त्र रिसर्चस्कालर 
पं० माधवाचार्यनिर्मित कामसूत्र तथा जयसङ्गळाके छठे 
अध्यायकी पुरुषार्थप्रभा नामक भापाटीका समाप्त ॥ 


खमा चदं वेशिकं नास षणठमधिकरणम्‌ । 


औपनिषदिकिं नाम सप्तममधिक्रणश्‌ । 
पुरुषार्थप्रभा आवादीकोपेतम्‌ । 
क्प 
प्रथमोऽध्यायः । 
सुभगंकरण प्रकरण । 
अधिकरणके कहनेका कारण । 

जो विश्वगुरुकी कृपासे गुरुके चरणोंकी उपासना करके प्राप्त की जाय 
उस शुप्तविद्याका नाम “ उपनिपदू ? है । जिस अधिकरणमें उन शुत्र विद्या 
ओंका उपदेश हो उसका यह नाम है यह पहिले भी कह चुके हैं । यहां यह 
जिज्ञासा होती दै,कि इस अधिकरणको क्यों कहा ? इस प्रश्नका उत्तर स्वयम्‌ 
ही सूत्रकार पूर्वपरर्यालोचनाके साथ कहते हैं कि 

व्याख्यातं च कामसूत्रम्‌ ॥ १॥ 

कामसूत्रका व्याख्यान कर चुके ॥ १ ॥ 

कामशास्त्रकी जो साधारण विधियां हैं उन्हें बता चुके। अब इस झाल्ञमें जो 
रहस्य विषय हैं; जिन्हें कि कोई २ ही जानते हैं उन्हें बताते हैं ॥ १ ॥ 

तत्रोक्तेस्तु विधिभिरभिप्रेतमर्थमनघिगच्छन्नोपानिष- 

दिकमाचरेत ॥२॥ 

कामसूत्रकी बताई हुई विधियोंस जिस किसीको चाही हुई वस्तु न मिले 
तो बह औपानिषदिक अधिकरणके बताये हुए उपाय करे ॥ २॥ 

कामशास्त्-तंत्र और आवाय इन दो भागोंमें विभक्त है, यह इसी अन्थके 
पहिले अधिकरणके प्रथम अध्यायमें कह दिया गया है । यादे ऐसा अवसर 
आ उपस्थित हो कि उपाय आयतनसंप्रयोग ओर अंगसंप्रयोगोंको प्राप्त 
करनेमें नाकामयाब रहें तथा रति पैदा करनेके उपाय आळिङ्गन चुम्बन आदि 
रति न पैदा कर सकें तो वहां इस अधिकरणकी बताई हुई विधियोंका 
उपयोग होता है ॥ २॥ 


१ जो अनेकों उपायोंसे न प्राप्त हो सके उस परिस्थितिमें अलौकिक उपाय बतलाना तथा 
जहां यह द्वात हो कि अनेकों अतिदेशाके किये भी काय्यंका निर्वाह न हो एवम्‌ काळान्तर- 
संकान्ति व भावान्तरसंक्रान्ति द यंत्रोंकी कमजोरासे मामला ठीक न बैठता हो तो वहांडे 
लिये इस अधिकरणके| समक्षना चाहिये । यानी महर्षि वात्स्यायनका संसारी मनुष्योके शहजी- 
वनको उत्तम बनानेड़ा यह अचूक अन्तिम उपाय है । 


( १०८३ ) कामस्तुत्रम्‌ । [ अधि० ७,अ० १- 


स्वोभाग्यशाळी बनानेवाले । 
सबसे पहिले सौभाग्य नहीं तो कुछ नहीं इस कारण सबसे प्रथम सौभाग्य 
करनेके ही उपाय बताते हैं क्रि-- 
रूप गुणो वथस्त्याग इाति सुभगंकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 
रूप, गुण, आयु और त्याग ये चार बातें मनुष्यकों सोभाग्यशाली बना 
देती हैं ॥ ३ ॥ 


जिन नाथिक्रा ओर नायकोंमें नायक ओर नायिकरोचित सत्र वातें हों पर 
रूप, गुण, आयु आए त्यांग न हो तो सब कुछ फोका हो जाता है । काम” 
सूत्रक पूव बताये उपाय ऐसे दम्पतियोंके जोत्रनको सुखमय नहीं वना सकते॥ 
यादे युवक वा युवती हों पर कुरूप व कुरूपा हो तो चाहकी वस्तु नहीं 
बन पात, रूप भी हो पर अवस्था न हो तो वह भी अपना रंग नहीं दिखा 
पाता । ये दानों बातें हों पर दूसरे गुण न हों तो भी कोरे ही समझे जाते 
हैं । यादि सव बातें हों उनमें आपसमं एकके लिये एकका त्याग न हो तो 
भी उनकी प्रीति नहीं बढ प तो, इससे उत्तम राते नहीं होती । इस कारण 
कामसूत्रकारने इन चारॉको सौभाग्य करनवाला बताया हे । सुन्दरता व 
सुघराहटका रूप नाम ह्‌। यहां रूपके ग्रहणमें छावण्यका भी ग्रहण समझना 
चाहिये, क्योंकि विना चमक्रके रूप भी उतरा हुआ ही समझा जाता हे । 
विद्या आदि उत्तम गुण, सनसनाती युवावस्था तथा धनी होकर प्यारेके 
लिये धनका उपयोग व उत्तम काय्योमें दान भी मनुष्यको अच्छा बना 
दत ह ॥ ३ ॥ 


खौन्दय्यादिकारक | 


तगरङुष्ठतालीमपत्रकालुलेपनं सुभगंकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 
तगर,कुष्ठ (कूठ) आर ताळीशापत्रक्रा लेप करना अपनेको सुभग करना है॥ 
तगर, कूठ और तालीसपत्र इन तीनों चीजोंको बराबर लेकर पानीमें पीस- 
कर शरीरपर लेप करनेसे सॉंदय्य बढ़ता है । ऐसे ळेपॉक़री यही विधे होती 
है, कि स्नानसे पूर्व क्रिये जात हें, सूखनेसे पहिले ही उतार दिये जाते हैं। 
वैयकशाखने कुष्ठो कान्तिकर बताया है तथा त्वचाके रोगोंके नष्ट करनेमें 
इसका अधिक उपयोग क्रिया ह। तगर ओर ताळीझापत्रको रक्तदोषनाशक 
है। मुझे यह लेप मुखका प्रतीत होता है, क्योंकि वैद्यकशाख्ने इन 
तीनों चीजांको मुखके सौन्द्य्यके बढ़ानेवाळे ळेपॉंमें दिखाया दै। हमने दोनों 


सुभगंकरणम्‌ ] आाषाटीकोपेतम्‌ । ( १०८३ } 


शास्योंके सुखकी सुन्दरता बढ़ानेवाळे योगोंको इसमें रखा हे वहां देख 
लेना चाहिये ॥ ४॥ 
छुखशोभा बढ़ानेबाले ! 

कामराख्ने जो सुँहकी शोभा बढ़ानेवाले योग बताये हैं उन्हें यहीं दिखाते 
हैं । जौका छना साफ चून, मुलहटी, सफेद सरंसों और ळोध इन सबको 
बराबर लेकर खूब पीसकर पानी मिला, सुखपर लेप करनेसे छल सोनेसा 
चमकता है । पके हुए बड़के पत्ते कचनार, महुआ, प्रियंगु, कमळ, सहदेई, 
हरिचन्दन, लाख, केशर और पठानीलोध इनको समभाग ळे पानीमें पीसकर 
लेप करे तो मुँह चाँद्की तरह चमकता है । वागुभटने कहा दै, कि-देमन्तमें 
बेरकी शुठळीकी मज्जा ( मांगी), बांसेकी जड़का छिळका, झावरलोध, 
पीळी सरसों इन सबके चूर्णमें पानी मिलाकर लेपसे चहरा चमकता है । 
कोकजी इस मज्जाके साथ गुड, मधु और नवनीत ( मक्खन ) ओर ले रहे 
हैं, कि“ इनके लेपसे अंगोंका सौन्दर्य्यं बढ़ता हे । ? य शिशिरमें कटेंरीकी 
जड़, काले तिल, दारुहळदीका छिलका और पवितुष जो इनको समभाग लेकर 
पानीमें घोटकर लेप करे | इसी तरह वसन्तमें कुशाकी जड़, सफेद चन्दन, 
खस, शिरीषकी छाळ, सौंफ, सांठीके चावळ। औष्ममें कुमुद, कमल, कहार, 
दूब, मुळेठी, सफेदचन्दन । वर्षामें अगर, तिळ, खश, बाळछड़, तगर, पद्मकाष्ठ । 
ओर शरदमें ताळीसपत्र, गुन्द्रपटेर, पुण्डरीक, सुल्हठी,काॉँस,तगर और अगर 
इन वस्तुओंको बराबर ले पानीमें घोटकर लेप करे तथा सूखे पाहिळे ही उतार 
दे । शाजह्नंधरने रक्तचन्दन, मंजिष्ठा, लोभ, कुष्ठ, प्रियंगु, वटके अंकुर और 
मसूर इनके लेपको तथा बिजोरे नींबूकी जड, मैनाशेल, घी, गोवरका रस 
इनके लेपको मुखकी कान्ति देनेवाला माना है । 

सुद्दांस, दाग ओर झाई । 

अब सुहांसे, दाग और झाइके निवारणके उपाय आयुर्वेद ओर कामशाख्न 

दोनोंसे लिखते हैं, क्योंकि इनका निवारण ही मुखकी कान्ति बढ़ानेवाला है । 
४ ठोध्रवचाधान्याकैयौवनपिटकापहदो लेप: । 
गोरोचनान्वितेन च लेपो मरिचेन ताहक्ष: ॥ ?? 

ळोध, घनियाँ और वच इन तीनों चीजॉको बराबर लेकर जलमें पीसकर 
मुखपर लेप कर अथवा काळी मिरचके साथ समभाग गोरोचन ले, पानामें 
पीसकर लेप करे । यह कोकने कहा दै इसमें शाङ्गघर भी संमत है । इसके 
सिवा ये बड़के पाळे पत्ते, चमेली, रक्त चन्दन, कूठ, दारुहळदी, इनका छेफ 


(१०८४) व्तामखूञ्रस्‌ । [ अधि०७.अ० १- 


सी मुद्दांसॉपर कहते हैं । सुखके दाग अज्जुनब्रक्षकी त्वचाके मक्खनके लेपसे 
या झहद, मैंजीठ इनके सक्खनके छपसे अथवा सफेद घोड़ाके खुरकी राखके 
मक्खनके लेपसे चळे जाते हैं । काळी झाई आकके दूधमें हळदी पीसकर 
ळगानेसे चली जाती हैं। युखके दागों और झाईको मिटानके लिये काळे 
तिळ, काळा जीरा, सिद्धार्थ ( श्वेत सरसों ) इन सबको बराबर लेकर पार्नासें 
यीसकर लेप करना चाहिये । 
खौन्दष्यंकर उचटन । 
कामसूत्रके अनुवादक श्रीकोकाने लिखा है कि-- 
“ तिळसर्षपरजनीह्र्‍यकुष्ठक्कतोइर्तनानि भजमानाः ? 
कान्िं हसन्ति हेम्नो बिश्रति सौरभ्यमथिकं च ॥ ?? 
तिल, श्वेत सर्षप, दोनों हलदी और कुष्ठ इनका उबटन करनेसे सोनेके 
रंगको भी हँसता हे एवम्‌ अधिक सौरभ प्राप्त करता है । इसमें तेळ॑ भी 
अवस्य रहना चाहिये । 
“४ निम्बरारग्वघदाडिमशिरीषकस्कैः सळोध्रकेः स्जीणाम्‌ । 
रजनीयुतमुस्तैः स्यादङ्गानां सुन्दरो भागः ॥ ?? 
नींब, अमळतास, अनार, लोध, हळदी, नागरमोथा इनका चूर्ण करके 
तेछ मिला उबरन करनेसे ख्ियोंका शरीर सुन्दर होजाता है । इनके साथ 
चनेका चून आदि भी रहने चाहिये । 


एतेरेव खुपिष्टेबोतिमालिप्याक्षतेलेन नरकपाले साथि- 
तमञ्जनं च ॥ ५ ॥ 


इन्हें ही अच्छी तरह पीस बत्ती बनाकर उसपर लभेड कर बहेड़ेके तेळसे 
कपालमें अंजन बना ले ॥ ५॥ 

तेळ बनानेकी जो रीति है उसी रीतिसे बहेड़ेका तेल बना ले या निकाल ठे) 
फिर शुभनक्षत्र तथा शुभवारमें इस रीतिसे मनुष्यक्ती खोपड़ीमें इयाही पाड़नी 
चाहिये । इसका अंजन ळगानेसे मनुष्यकी आंखोमें आकर्षणशक्ति बढ़ जाती 
है जिससे देखनेवाला मोहित हो जाता है । कामरत्नने इस योगको इस 
प्रकार कहा हे कि-- 

४ तालीशकुष्ठतगरे: परिलिप्य विं, सिद्धार्थतेळसहितां रढपट्रवस्थाम । 

पुंसः कपाळफलळ% विनिपातितेन, तेनांजनेन बशतां किळ याति लोक: ॥7? 


सुभगंकरणम्‌ ] भाषादीकोपेतस्‌ । ( १०८५ ) 


रेशमके सूतकी बत्ती बनाकर उसे तगर, ताळीशपत्र और कूठके चूर्णमें 
ळभेडे तथा श्वेत सरसोंके तेळसे भिगोकर मलुष्यकी खोपड़ीमें अंजन पाड़ ळे, 
यह लोकवशीकरण है । इन दोनोंमें तेछोंका ही अन्तर रहता है कि एकके 
यहां बहेडेका तो एकके यहां सरसोका ॥ ५ ॥ 
खुभगंकारी तेळ । 
पुनर्नवासहदेवीसाएरिवाकुरण्टोत्पलपन्नेश्व सिर तेल- 
मभ्यञ्जनम्‌ ॥ ६॥ 
><पुननेवः-साठ़ी, सहदेव-लह॒देई, सारिवा-अनन्तमूल, कुरण्ट-(छाळफू= 
छका पियाबाँता ) और उत्पट-नीलोफर, इन सबके सिद्ध किये हुए तेलको 
लगाना ॥ ६ ॥ 
सांठी, सहदेई, अनन्तमूल, वियावॉसा, नीलोफर इन सब चीजोंकी जड़ 
नियत समय लेकर इनका श्वेतसरसोंका तेल बनवा ले, इससे सौभाग्यकी 
वृद्धि होती है। ये सब ओषधियाँ वशीकरणप्रयोगोंमें तत्रशास्रोंमें कही हैं ॥ 
इनमेंसे जिस दिन केनेका (जिसका विधान दो उसीदिन उखाड़े, क्योंकि विना 
निधिके उत्तम फळ नहीं होता ॥ ६ ॥ 
सुभगमाळा। 
तद्युक्ता एव ख्जजश्च ॥ ७ ॥ 
इन सब चीजको मालामें लगाकर पाहिनना ॥ ७ ॥ 
इनका यह फळ होता है कि जिसका साथ चाहता है उसकी दाष्टिमें सुभग 
जचता है । जो उसे देखते हें वे सब उसे सुभग ही देखते हैं ॥ ७ ॥ 
चटनी । 
प्ोत्पलनागकेसराणां शोषितानां चूर्ण मधुघृताभ्या- 
मवलिह्य खुभगो भवति ॥ ८॥ 
सूखे इए पद्म, उत्पल और नागकेसरके चूर्णको शहद और घीके साथ 
चाटकर सुभग होता है ॥ ८॥ 


+ घुष्यमें पुन'वा, कष्णपक्षक चोद वा अष्टमीको ब्रत ररर सहदेई, पुष्यो अनन्त- 
मूल, सिद्धको पियावांसा तथा पुष्यको नीलोफर लेनी चाहिये । बशीकरणके कार्य्य डुपहरड्े 
पिले सप्तमी या दशमीफे दिन शनिवारके दिन विशेषके अकथनमें करे, नहीं तो उन्दी शरोमें 
करे जो जहां बताये हों । नवमी भौर अश्मीमें मोहन कर्म किया जाता है । 


(१०८६ ) क्ामसूञ्जम्‌ । [ अधि०७,अ० १- 


NN ~ 


ये सब चीजें तान्त्रिक विधिसे लाकर सुखा ली जाती हैं । पीछे चाटनेके 
कायपैसें आती हैं । छाया शुष्कका आधिक उपयोग होता है ॥ ८ ॥ 
लेप । क्‌ 
तान्येब तगरतालीसतमालपतरयुत््वान्यळुलेपनम्‌ ॥ ९ ॥ 
इन्हीं चीजेमिं तगर, ताळीसपत्र, और तमालपत्र मिलाकर लेप करे ॥९॥ 
ऐसे लेप प्रायः मुखपर किये जाते हैं, इनसे सुखक्ी कान्ति बढ़वी है, 
जिससे दूसरोंको मनोहर लगता है ॥ ९ ॥ 
गांडा | 
मयूरस्याक्षितरक्षोवा जुवर्णेनालिप्य दक्षिणहस्तेन 
Na © 
धारयेदिति छुभगंकरणम्‌ ॥ १० ॥ 
सयूर ( मोर ) वा तरक्षु-( चीते ) के नेत्रशो सोनेमें गँढवाकर दायें 
हाथमे धारण करे । ये सुभग करनेके प्रयोग हैं ॥ १०॥ 


इन दोनोंमेंसे किसीके नेत्र शुभ दिन व नक्षत्रमें लेकर सोनेमें मँद़ाकर 
हाथमें गण्डेको तरह बाघ ले । इससे सौभाग्य बढ़ता है ॥ १० ॥ 
बादर और शंखमगि । 
तथा बादर मर्ण छाङ्कमार्णे च तेषां चाथवेणान्योगा- 
न्गमयत्‌ ॥ ११ ॥ 
इसी तरह बादरमणि और शंखमणि हैं पर इनके अर्थाण योगों जान ले।। 
नीचे लिखी हुईं विधिसे दक्षिणावर्त शंखको गण्डे डोरके रूपमें पहिनना 
अथवा बद्रको इसी रूपमें पद्दिनना बादरमणि है ॥ ११॥ 
उदाहरणके लिये राह्कमणिडी बिधिको मयअर्थके दिखते हें 
दक्षिणावर्ते छोटे शंखो लेकर सोनेमें मढ़ा ळे, फिए उसे नीचे लिखे इए 
अन्त्रोंस पंचाभिदोत्री सच्चे श्रोत्रिय न्राह्मगसे अभिमन्त्रित करा ले । पीछ गलेमें 
बॉघ ळे । उन मन्त्रोको इम यहीं रखते हैं-- 
४ वातात्ञातो अन्तरिक्षाद्‌ विद्युतों ज्योतित्रस्परि । 
स नो हिरण्यजाः रङ्कः शनः पात्वंडसः ॥ *? 
आकाशसे, वायुसे और बिजलीसे पैदा हुआ द्दे यइ उपोतिहे ऊपर विराज- 
मान दे. ऐसा यह सोनेसे सुशोभित हुआ व सोना देनवाळा शंखरूपसे वा 
रूपके कारण द्वोनिदाले पापोंसे इसे बचाये॥ , 


सुभगंकरणम्‌ ] भाषाडीकोपेतम्‌ । ( १०८७) 


४ यो अप्रतो रोचनानां समुद्रादधि जज्ञिषे । 
शाद्लेन हृस्वा .रक्षाँस्यत्रिणो बि घदामदे ॥ ?? 
जो चमकीलोसे पहिळे समुद्रसे उत्पन्न होता है उस शंखसे राक्षस व 
राक्षसो जसे नीचकर्म करनेवाले नरपिशाचोंको नष्ट करके अझुचित भोगोंके 
खानेकी इच्छाचालेोंको परास्त करते हैं ॥ 
४ शाङ्खोनामी वाममातिं शा्खेतोत सदान्वा | 
शक्लो नो विश्वभेषजः कृशनः पात्वंहसः ॥। ?? 
जिस बुरी मतिसे जीव दुव्येसनोंका रोगी होजाता है उस दुर्मति इस 
द्क्षिणावर्त शंखसे झदाके लिये मिटाय देते हैं । सबका उपाय चाइनेवाळे 
हमारे लिये शंख ही रूप ओर सोनेसे दोनेवाळे पापोंसे बचाये ॥ 
“ दिवि जातः समुद्रजः सिन्धुतस्पर्य्याभृतः | 
स नो हिरण्यजाः शङ्खः आयुष्प्रवरणो मणिः ॥ ?? 
दे दक्षिणावर्व ! आप स्वर्गसे आये समुद्र से प्रगटे दूसरे ळोगोने तुम्हें समु- 
इसे ही लाकर रखते हैं, ऐसे सोनेसे लभेड़ हुए शंख, रूप और सोनेसे दोने> 
चाळे पापॉसे हमें बचाओ । आप तो आयुको बढ़ानेवाळे तथा दुर्व्वसनॉसे 
जआयुभर बचानेवाले हैं ॥ 
८ समुद्राज;तो मणिईवत्राज्वातों दिवाकर: । 
सो5/मान्‌ सर्वतः प'तु हेत्या देवासुरभ्यः ॥ ?? 
जैसे अन्घक्रारको चोरकर भगव.न्‌ सूर! उदित द्वोते हैं, उसी तरह समु- 
ग्रस यह दक्षिणावर्तरूप मणि प्रकट हुआ है । यह इस बालिकाकी देव और 
असुरॉके आयुधोंसे सत्र ओरसे बचाये ॥ 
४ (्विरण्यानामेकोऽसि सोमात्‌ त्त्रमासि जज्ञिषे । 
रथे त्वमसि दशेतइघुधो रोचनस्त्वं श्र ण आर्युँि तारिषत्‌ ॥?? 
आप तेजस्त्रियों या सोनोंमें एक हो, आप सोमसे उत्पन्न हुए हो । रथभे 
एक आप ही सुन्दर दै, निपञ्जमें आप ही चमकत हैं, इसे आयु भर पापोंसे 
बचाना हमे दुःखॉसे पार करना ॥ 
४ देवानामस्थि कृशनं बभूत, तदात्मन्वच्चःत्यप्स्तन्तः । तत्‌ ते बघ्ना- 
म्यायुषे वचसे, दीर्घायुत्व।य शतशारदा 7 काशनस्त्वा भिर षतु ॥ ? 
देवोंकी द॒ृड्डेयों पतळी की गई थीं उनका बुरादा पानाके भीतर सजीव 
विचरता था, उसीसे दक्षिण वते शंख उत्पन्न हुआ, यह्दो गै तरे गलमें बॉधता 
हूं, इससे दीर्घायु ओर तेज शाप्त द्वोगा। यद दक्षिणावर्व मणि तरी रक्षा करे॥ 


( १०८८ ) कामसूजम्‌ ॥ [ अधि०७.अ० १- 


परिद्चारिकाके विवाहव्ही विधि। 
विद्यातन्त्रा्ञ विद्यायोगात्माक्तयोवनां परिचारिका 
स्वामी संबत्सरमात्रमन्यतो धारयेत्‌ ! ततो धारितां 
बालां मत्वा लालसीभूनेषु गस्थेषु योऽस्याः संह(छ)- 
बण बहु दद्यात्तस्मे विश्ट॒जेदिति सौभाग्यवर्थनस्‌ ॥१२॥ 
देनेवाले स्वामीको चाहिये कि-' विद्यातन्त्र अथवा विद्यायोगॉसे युवावर 
स्थामें प्रविष्ट हुई परिचारिकाको दूसरोंसे एकवर्ष तक बचाये । इस प्रकारसे 
बचाई हुईं पारचारिकाका दूसर लाग बाळा मानकर अवदग्र चाहग । चाह न- 
वाले योग्य पुरुषोंमेंसे जो जिद्दाजिद्दीमें बहुतसा धन दे उसीके सुपुदे कर दे। 
यह परिचारिकाके सोभाग्यके बढ़ानेकी विधि हे ॥ १२॥ 
गत अधिकरणोंमें यह कहा गया था कि परिचारिकाके विवाहकी विधि 
औपनिषद्‌ अधिकरणमें कहेंगे। इसकारण यहां परिचारिकाके विवाहकी विधि 
बताते हैं । पहिले यह नियम रहा करता था कि जो परिचारिका जिस घरमें 
पैदा होकर वहीं युवावस्थाको प्राप्त हुई हो तो उस घरवाछे उसके साथ पुत्रीः 
भाव बरता करते थे, आज भी सुज्ञ पुरुषोंके यहां यही बात देखनेमें आती 
हे । वह भी यहां तक कि जिन राजपूत घरानोंमें मांस चलता है वे घरके 
पैदा हुए बकरेका मांस न वर्तेंगे, खरीदे हुएका ही काममें आ सकेगा । काद- 
म्बरीकी इच्छा चन्द्रापीडसे विवाह करनेकी थी पर आप तो अपनी प्रतिज्ञाके 
कारण नहीं कर सकी, किन्तु अपने ही घरमें युवती हुईं अपनी प्यारी परि“ 
चारिकाकों अपने बदलेमें अपने प्यारेके संगका आनन्द दिलवाकर अवश्य 
घुखी हुई थी । जो दासोंका व्यापार करते थे उनके यहां इस प्रकार लड़" 
कियाँ परिचारिकाएँ बेची जाया करती थीं पर संसारमें यह व्यापार आज 
कहीं लुकेछिपे ही हुआ करता होगा । अब इसकी पूर्व जैसी दशा नहीं है 
हां, यह अवश्य होता हे कि राजकुमारोंके भुक्तरेषको खानेवाले दासोंको 
राजकुमारॉकी शादीके समय राजकुमारियोंके साथ ये अवश्य दे दी जातीहें१२ 
वेश्याकी बेटीके विवादकी विधि । 
गाणिका प्राप्तयोवनां स्वां दुहितरं तस्या विज्ञानशील- 
स्ूपालुरूप्येण तानमिनिमन्त्र्य सारेण योऽस्ये इदामिदं 
च दद्यात्त पाणि गहीयादिति संसाध्य रक्षये- 
दिति ॥ १३॥ 


सुभगंकरणम्‌ ] भाषाटीकोयेतन्‌ । ( १०८९ ) 


गणिका लड़कीको युवावस्थामें प्रविष्ट होनेके बाद, जिन संपन्न छेलॉको 
अपनी .लड़की जैसा सुचतुर, सुशीर और सुन्दर देखे, उन्हें जाम पीने, गाना 
सुनने आदिके बहानेसे बुळाकर उनके बीचमें यह घोषित कर दे, कि-जो 
कोई मेरी बेटीकों इन इन वस्तुओंकों देगा में अपनी इस लड़कीका व्याह 
उसीके साथ कर दूंगी, इस प्रकार करके अपनी लड़कीको चरिनत्रहीनतासे 
बचाये रहे ? ॥ १३ ॥ 


१७१ वें पृष्ठमें वेश्याको भी नायिका बताया है । १९६ वें एष्ठमें बताया 
गया है, कि-* घोटकमुख वयःप्राप्त असंसष्ट वेश्या बालिकाको सातवीं 
नायिका मानते हैं, इसपर एक टिप्पणी भी हमने दी हे । ९०४ वें पछ्में 
गर्मनके कारणोंमें बताया है, कि-* जिनके यहां वेश्याजीवन है वे उपमदोंके 
अभ्यासके लिये. भी गुपचुप विश्वासी पुरुषोके साथ समागम कराती हैं । इस 
तरह वयःप्राप्त एवम्‌ अभ्यस्त बालिकाका विवाह, वेश्याएँ जिस रीतिसे 
करती हैं वह इस सूत्रमें दिखाई गई हे । इस विषयको साहित्यकोंने जिस 
प्रकार लिया है यह ९७१ वें पृष्ठसे ९७४ तक बता चुके हैं । वास्तवमें यह 
“कन्याभासा? यानी दिखावटमात्रकी कन्या होती है, कि अभीतक इसने पुरुष 
संग नहीं किया । यह विवाह प्रायः धनके छोभपर ही अधिक होता है जैसा 
कि अपहारवमीने कर लिया था । उसकी चरित्रहीनतासे इतनी ही रक्षा 
रखी जाती है, कि वह उसे जाहिर नहीं होने देतीं, क्‍योंकि श्रासिद्ध हुए 
पीछे तो मामला ही दूसरा हो जाता है। अब भी यही रीति सुनी जाती है, 
कि वेश्याएँ अपनी बेटीके लिये पहिलेसे घोषणा कर देती हैं, कि जो कोई 
इतना देगा वही इसे पायेगा॥ १३ ॥ 


बेटीकी कारयुजारी । 
सा च मातुरविदिता नाम नागारकपुत्रेधोनिभिरत्यर्थ 


प्रीयेत ॥ १४॥ 
उस लड़कीको चाहिये कि-“ अपनेको इस प्रकार दिखाती हुई कि मा 
जानती ही नहीं ? उन रॅगीले धनी छेलोंसे अत्यन्त प्रेम करे॥ १४ ॥ 
आनेवाले पुरुषोंमेंसे वेश्यामाता जिसे इस योग्य समझती है कि इसके 
झुकानेसे इससे इच्छित रकम मिल सकती है तो उसीसे प्रेम करनेके ढिंये 
६९ 


( १०९०) कामसूञ्जस्‌ । [ अधि०७,अ० १- 


चेइया अपनी चेटीको इशारा कर देती है । यह मेल अथेके लिये होता दै, इस 
कारण “ प्रयोञयोपस्थापन ? प्रकरणमें जो २ चिधियाँ बताई हैं वे सब हाथासे 
शुह्याङ्गके स्परीतक पूरी करके उसे इतना अन्धा बनाया जाता है, कि कामान्ध 
होकर शीघ्र ही उसकी माकी माँग पूरी कर देता है ॥ १४ ॥ 


भी है छेळोका दर्शन । सर 

तेषां कलाअहणे गन्धवच्शालाणा भिक्षुकीभवने तत्र 
. ha 

तत्र च संदरानयोगाः ॥ १५ ॥ 


वह लड़की उन्हें जब कलाग्रहणके निमित्त अपने घर आयें उस समय 
अथवा गन्धर्वशाला तथा भिक्लुकीके घर या जहाँ मौका देखे वहाँ देखे ॥१५॥ 

वेशयाओंमें जो अनेक रंजन आदि लोकयात्राएँ रहती हें उनका अनुभव 
प्राप्त करानके लिये लोग अपने युवकोंको वेश्याओंके यहां भेजा करते थे । वे 
बृद्धवेञ्याएँ उन्हें अपनी नीतिका पूर्ण अनुभव कराया करती थीं । जब ऐसे 
अले घरके लड़के अपने घर आय तो वेश्याएँ अनजानकी तरह उनसे मिल- 
नेके लिये अपनी बेटीको माका दे दिया करती हैं । जहां नगरके शौकीन 
लड़के गाना बजाना सीखते हैं. वहां वेश्या बालिका भीः सीखने चली जाती 
हें । वहां बातेंचीतें करनेका मौका मिल जाता है । भिक्षुकी भिकारिनको 
कहते हैं इसे दूतियॉमें गिनाया हे, इस कारण इससे दूतियोंका घर समझना 
चाहदिये। वेड्या अपनी बालिकाओंसे इस प्रकार भी कराती हैं । चेइयाम्रहणसे 
कुटा, स्वोरेणी ओर प्रकाशविनष्टाआंका भी अहण होता है, क्योंकि इनका 
भी यही हाळ रहता है, यानी ये भी प्रायः अपनी बेटियोंका अपनी ही 
गद्दियाँ देना चाहती हैं । दूती भी वेझ्याकी समझाई हुई ही रहती है । इन 
युवकोमेंसे कारणवश भी प्रत्यक्षके लिये तयार होजाते हैं ॥ १५ ॥ 


है पाणिग्रहण । 
तेषां यथोक्तदायिनां माता पाणि ग्राहयेत्‌ ॥ १६॥ 
जो जो वस्तु देनेक लिये कहते हैं वे सब चीजें देनेवाले हॉ तो माता 
उनके साथ पाणिग्रहण करा दे ॥ १६ ॥ 


१ इस भेळ करानेमें ने्या बंडे चारित्रोंक काम लेता है, उसे अपनो लडकीको प्रतिक्षण 


सचेत रखना पडता हे, सच पूछा जाय तो इस बीचडी शिक्षा भी नेश्या-हृदय बनानेंके 
लिये बडे काम आती दें 4 


सुभगंकरणम्‌ ] आयादीकोपेलमस्‌ । (१०९१ ) 


चैदिकाविधिसे मंत्रसंस्कार नहीं होता, किन्तु वेश्‍या अपने वेझको निमंत्रण 
दंकर इसका उत्सव मनाती हैं यही पाणिम्रहण है । इसके सिवा दूसरा कोई 
नहीं है । वेश्याओंके जितने उपकरण कमरे व सजाने आदिके सामान आँदि 
होते हैं तथा नगदी भी रहती है, यह सब वेश्याकी पारिस्थितिक अनुसार 
होता है यानी सम्पन्न व गाने वजानेवाली वेश्या होती हैं तो ऐसे अवसरोंपर 
चहुत बड़ी २ रकमें ऐंठ लिया करती हैं नहीं तो साधारण ही हे! इस प्रकारका 
गमन दूसरे वेइयागमनोंसे अच्छा रहता है पर पारिणाम अच्छा नहीं ।। १६॥ 
विना मिले भी मिलेकी प्रलिद्धि । 
तत्ताबदर्थमलभमाना तु स्वेनाप्येकदेशेन दुहित्रे एत- 
इत्तमनेनेति ख्यापयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
जो कुछ उसने नियत किया है यदि उतना धन न मिले तो भी अपने ही 
छिपे धनको दिखाकर कह दे, क्रि-यदह सब मेरी छड़क्रीको उसने दिया हेर॥ 
जो डुचे व डुबियॉका सौदा है तो वे पहिले ही ले लेती हैं कि जहां बहुत 
दिनॉका कार्य्य रहता है वहां देयवस्तु भी पीछेको रह जाती है । जितना 
ठहरा है उतना न मिले और वेइया इस बातको न छिपावे तो बेटीके सौभा- 
ग्यमें फरक आता है अतः बेटीके रूप, लावण्य, गुण और योवनकी प्रशंसाके 
लिये वेश्याको यह झूंठा आडम्बर भी करना पड़ता है । यदि नहीं दिख्यवी 
तो वेश्याओंके लवरगुट्टे रकम बढ़ाकर अवश्य दूसरॉले बोलते फिरत हैं। 
बड़ी रमकके दिखानेसे छेलॉमें “ सखीजनः सकाधितरूपसम्पद्‌ ? यह बाळ 
अवञ्य हा जाती है ॥ १७ ॥ 
घन एंठनेके ळिये राजदरवार। 
प्रच्छन्नं वा तेः संयोज्य स्वयमजानती भूत्वा ततो 
विदितेष्वेवं धर्मस्थेषु निवेदयेत्‌ ॥ १८ ॥ 


१ किसी सादित्यकने लिखा ढे कि-किसी सुन्दर भव्य युताने किसी वेश्या बाले- 
कासे इसी प्रकार विवाह करके छः मासतक साय [कया । एक दिन वह सुन्दर युबक अचा- 
नक अपनी प्रेयसीके सामने रोने लगा । वह रोता क्या था उसके प्रत्येक आसूके रूपमें हृद- 
यक्री अन्तेवृदना टपक रही थो । बालेरा इसे पति मानकर स्वच्छन्द बैठी यी । प्यारेके आँसू 
देखकर पिले तो अधीर ददोकर रो उठी भोर पोछे रेनेका कारण पूछा तो युवकने [केस 
तरह हिलाकियाँ थाम, मन्दे स्वरस दूरे कटे अक्षरोमें कहा, कि-““ुम्दारी मासे इतने दिनके 
बारह हजार रुपये उदरे ये बे पन्द्रह दिनमें पूरे हो जायेंगे, मेरे पास रुपया नहो, फिर मे तुम्हे 
देख भी न सहूंगा ॥ ?? 


( १०९२ ) व्हामसूचम्‌ ॥ [अधि०७.भ०१- 


=+ छिपे तौरपर उनसे मिलाकर आप अनजानसी हो जाय, जब इस बातकी 
खबर अधिकारियोंतक पहुँच जाय तो आप स्वयम्‌ उन छेलोंके विरुद्ध 
कोटतक चली जाय ॥ १८ ॥ 


जिन घरानोंको सदाचारी प्रतिष्ठित व आप्त समझा जाता है उनके घरके 
भोले बालकोंकों गुमराह बनवाकर पहिले तो उन्हें अपनी लड़कीका दीवाना 
बना डालती हैं जब वे परदेसे बाहिर आ जाते हैं तो आप अपने हर्जानेके 
किये कोर्टतक पहुँचनेका इरादा करती हैं । या तो उसके घरके इस हल्ेको 
सुनकर राजी कर ही देते हैं नहीं तो कोटसे वसूल कर ही ळेती हे । इसी 
-कारण उसे अधिकारियोंसे मेल रखनेके लिये कहा गया«है ॥ १८॥ 

प्राच्य देशकी वेश्याओंकी रीति । 

सख्येव तु दास्या वा मोचितकन्याभावासुपगटहीतका- 

मखुत्रामाभ्यासिकेश योगेषु प्रातिष्ठितां प्रतिष्ठिते 

वथसि सोभाग्ये च इहितरमवस्टृजन्ति गणिका इति 

म्राच्योपचाराः॥ १९ ॥ 

सखी वा दासीके द्वारा कन्याभाव छुटाकर कामसून्रके रहस्योंका अभ्यास 
कराती हैं । जब वह अभ्यासके योगोंमें पूर्ण प्रतिष्ठित हो जाती है एवम्‌ युवा- 
वस्थामे पूरी प्रतिष्ठा पा जाती हैं तथा बेटीका भाग्य चमचमा जाता है तत्र 
वे अपनी लड़कीको छोड देती हैं । यह पूर्वक्षी वेइयाओंका अपनी लड़कीके 
साथ व्यवहार होता है ॥ १९ ॥ 

मासे बेटी शरमायेगी, इस कारण आप संकेत कर देती हैं। पीछे उसी 
वेश्‍याकी दासी वा सखी बाकीके सत्र काम पूरे कर देती हैं । पीछे शादी 
आदिकी रख्में पूरी करके, वेश्याचरित्रमें निपुण बनाकर स्वतंत्र छोड़ देती हैं, 
जब आवश्यकता पड़ती है तत्र बुला लिया करती हैं ॥ १९॥ 


व्यादेके साथ एकलसाल । 


पाणिम्रहश्च संवत्सरमव्यभिचाथयर्ततो यथाकामिनी 
स्यात ॥ २० ॥ 


+ यह सूत्र प्रकरणवश लिख दिया हे नहीं तो इस प्रकारके कार्य्य सिवा इप्त बातके लिये 
कि फलाने फलाने भी यहां गुपचुप दीवाने रहे । दूसरा और कोई लाभ होता हो यह नहीं 
समझता । भळाइँकी नहीं ? किन्तु रूप, लावण्य आदिक प्रसिद्धी भले ही हो जाय । 


सुभगंकरणम्‌ ] आावाडीकोपेलम्‌ । ( १०९३) 


जिस पुरुषने अपनी लड़कीका पाणिग्रहण किया हो एक साळतक उसके 
साथ रहने दे, पीछे जो उसे चाहे या जिसे वह चाहे उसके साथ खेळने 
कूद्ने दे ॥ २० ॥ 

एक सालतकका तो नियम ही दै । पीछे इस घातको बाळिकाकी इच्छाबर 
छोड़ दे, यदि वह और भी अधिक उसके पास ही चाहे तो उसकी इच्छाका 
व्याघात न करे। यादि न रहना चाहे तथा जिस १ से मिलना चाहे उस रे स 
मिलने दे । माकी ओरकी एक साळकी तो परम अवधि है, शुल्कके अनुसार 
कमसे कम एक रातितक पहुँच जाता है | वेशयाओंके द्रवारमें इस सिळने- 
वाळेका कुछ मान अवश्य रहा करता हे ॥ २० ॥ 

निमन्त्रणपर अवश्य जाना । 
ऊध्वमपि संवत्सरात्परिणीतेन निमन्ः्यमाणा लाभ- 
© ~ NE ba 
मप्युत्छुज्य तां रात्रिं तस्यागच्छेदिति वेश्यायाः पाणि- 
~ © ८ 

अहणविधिः सोभाग्यवधनं च ॥ २१॥ 

साळके बाद भी जब व्याहा पति बुलाये तो उस समय लासको भी 
छोड़कर उस रातिको उसके पास विना भी किसी लाभके रहे । यह वेश्याकी 
बेटीके विवाह ओर सोभाग्यका विषय पूरा हुआ ॥ २१ ॥ 

होता भी ऐसा ही है यदि वह बुलाता है तो वेश्या सम्मानके साथ 
उससे मिळती हें तथा इसमें अपना गोरव समझती हें ॥ २१ ॥ 

रंगाजीवियोंकी कन्याओंका विवाह । 

एतेन रङ्गोपजीविनां कन्या व्याख्याताः ॥ २२ ॥ 

यही व्यवस्था रङ्गसे जीविका करनेवालोंकी लड़कियॉकी है ॥ २२॥ 

रंगेकी जीविका नट किया करते हें । जो पेसेकस हें उनके यहां भी 
चेशयाओकी ही सारी वियियाँ बरती जाती हैं। माळवेकी तरफ ऐसे नट 
आधिक सुने जाते हें । पहाड़ी स्थानोंमें कहीं २ नायकोंमें भी यही ढंग देख- 
नेमें आता है । यहां जो रंगजीवी ग्रहण किया हे यह उन जातियोंकी तरफ, 


१ होता होगा कभी ऐसा जब कि नाटथशालाओपर इसी जातिका अधिकार था । अब 
तो इनके जिम्मे बांसपर चढना या दूसरे २ कायोंसे पेट भरना हे । आज तो नारथके स्टेज- 
पर हर तरहके लोगॉका अधिकार है पर हिन्दूला स्वांग भरनेवाछोंको इतना महत्त्व नहों देवा 
जितना कि नःव्यदशंक दिया करते हें। 


(१५०९४ ) कामसूनम्‌ । [अधि०७,अ० १- 


संकेत कर दिया है जिनमें वेश्याजीवन रहता हे और ग्रहस्थका रूप भी, 
उनके यहां भी लड़कियोंके साथ उनका वेश्याओं जैसा ही व्यवहार होता 
है । मुख्य मतलब यह कि जिनके यहां ऐसी व्यवस्था है उनके यहां लबु- 
कियोंके साथ यही व्यवस्था हे ॥ २२ ॥ 
इनके योग्य पुरुष । 

तस्मे तु तां द्य एषां तूयंविशिष्टलुपक्र॒यात्‌ । इति 

सुभगंकरणम्‌ ( एकोनषष्टितमं प्रकरणम्‌ ) ॥ २३ ॥ 

पर नट अपनी लड़कीकों उसे दे जो इनके गाने वजालेमें उपकारी हा । 
यह्‌ सुभगंकरण नामक उनसठवाँ प्रकरण पूरा हुआ ॥ २३ ॥ 

नट अपनी लड्काका व्यावहारिक विवाह किसके साथ करें इस विषयमें 
कहते हैं कि-५ जो इनकी लड़कीको गाना बजाना सिखा दे |? या यह 
समझिये कि-* नट धनकी तरफ न देखकर गुणकी तरफ देखें एवम्‌ जिसमें 
अधिक रंग विद्या देखें उसीके साथ अपनी लड़कीको छोड़ दें ? ॥ २३ ॥ 

वशीकरण प्रकरण । 

महिने अबतक जो “ सुभगंकरण ? के नामपर उपाय बताये थे व तो 
इस प्रकारके थे, कि प्रयोक्ता पहिले स्वयं चाहकी चीज बन जाय; जिसके 
सामने आते ही प्रयोञ्यपर आप ही असर पड़ जाय। अब ऐसे उपाय 
बताते हें जिनसे कि प्रयत्न करके वश कर ले । यद्यपि पूर्व प्रकरण भी एक 
प्रकारका वशीकरण ही हे, किन्तु इसमें वे विधान हें जो अपनेको विना ही 
सुभग बनाये प्रयोज्यको वरा किया जाता दै, इसी कारण पूव प्रकरणसे 
भिन्न कहा है ॥ 

वशीकरण खाधन लेप । 

संप्रयुक्त कामिनीके यन्त्रयोगके समयक्रा दीघकण्डूतिनिवारण तथा 
स्पर्शसुखानुभूति ही माने हुए सुखक्रे साथ वशवर्ती रहते हैं । इनके साथ 
दूसरे २ विचित्र सौरभ तथा स्पर्श चमत्कार जहां मिळे वहांका सुख मोहक 


१ जिन्होंने इस कार्थको मुख्यरूप दे रखा दै ऐसे द्दीन घराने आदिके लोग अपने बाल 
कोको ऐसे ही पुरुषाके साथ रखनेमें गोरव समझते हे जो कि स्टेजपर प्रतिष्ठा प्राप्त हें। जो 
आजके नाटथवेसारसे परिचित दे वे मेरी इस बातसे यथेष्ट समझ सकते हें, क्योंकि जो 
जिस बातमें निपुण रहता है वद उस्ले अधिक प्रियकर होता हे यह इस संसारका सहज 
स्वभाव है। 


वशीकरणम] आाषाटीकोपेलस्‌ । ( १०९५ ) 


होजाता है, इस कारण साधनके छेपक्रो बताते हें जिससे पुरुषव्यंजनमें इन 
बातोंकी वृद्धि होनेके कारण मोहकता आ जाय । यह विचित्र वशीकरण है 
इसी कारण दिखाते हैं कि 

शत्तरकमारिचापिप्पलीचूणेंमंशमिश्रलित्तालिङ्गष्य भयोगो 

वच्ाकरणम्‌ ॥ २४ ॥ 

घतूरा, काळीमिरच और छोटी पीपळके चूर्णमें शहद मिलाकर छिंगपर 
लेप करनेसे जो सम्प्रयोग है वह वशीकरण है ॥ २४ ॥ 

घतुरेका पञ्चाङ्ग पुष्यके दिन लेना चाहिये, फिर उसे काळीमिरच और 
पीपळके साथ कूट शहदमें मिला सहवास करनेसे दो घण्टे पहिले लेप करना 
चाहिये एवम्‌ यन्त्रसंयोग लेपको कपडेस साफ करके करना चाहिये । यह 
बात हरएक लेपमें ध्यान रखनी चाहिये, क्योंकि पार आदि यादि भीतर चळे 
जायँ तो सदाके छिय नुकसान कर देते हैं ॥ २४ ॥ 

वशीकरण डुरकी । 

साधनलेपसे वशीकरण तो उसीका किया जा सकता हे जिससे कि 
संप्रयोग प्राप्त होता हो पर जिससे यह नहीं दे उसके वश करनेकी भी विधि 
बताते हैं कि 

वातोद्रान्तपत्रं ख्रुतकानिमाल्यं मयूरास्थिचूणोवच्ूणे 

वशीकरणम्‌ ॥ २५ ॥ 

वातोद्धान्तपत्र, मृतकं निर्माल्य ओर मोरकी हड्डीके चूर्णका अवचूण उत्तम 
वशीकरण है ॥ २५ ॥ 


१ या पुष्यमें पुष्प, भरणीमें फल; विशाखामें शाखा, दस्तमें पत्र एवम्‌ मूल नक्षत्रमें मूल 
लेना चादिये ॥ इस विधिका कृष्ण धत्तूर स्वयं ही मोहक है । विना भी इस विघिसे लिये कुछ 
गुण अवश्य दिखा जाता है । इस योगमें आई हुईं छोटी पीपल ओर काली मिरच के साथ 
ब्रह्मदण्डी आर ताडका फल चूर्णकर शहद मिलाकर लेप करनेसें वेश्याएँ भी तड़फती हूं ॥ 
ऐसा कुचुमारने कहा है 

२ “ शवमाल्यं वातोत्यं ग्राह्यं पत्रादि वामहस्तेन । 
अस्थि मयूरचकोरयोरपि सर्व विचूण्य यस्य पदे । 
यस्याः शिरस्ति च विकिरेत्‌ । ” 

इस -छोकका अर्थ और सूत्रका अर्थ एक है। इसमें मोरकी हड्टियोंके साथ चकोरकी हे 
और ले रदे हें । श्री कोकाजी मह्युराज- 


( १०५९६ ) कामसूनम्‌ ॥ | अधि ० ७,अ० १- 


मुदेकी अस्थि या छाशके सिरानेके पड़े हुए जो पत्ते माला या दूसरी 
चीजें हवासे उड़कर दूसरी जगह गई हों उन्हें बॉये हाथसे उठाये तथा 
उसी हाथसे मोर या चकोरकी भी यथावकाश हड्डी ळे । इन सब चीजोंकी 
बुकनी बनाकर जिसके शिरपर या पेरोंके नीचे बखेर देगा उसका अवश्य 
वशीकरण होगा, पर इस प्रयोगको सदाचारी संत्र ओषधियोंका ज्ञाता करे । 
यह सली पुरुष दोनोंका वशीकरण दै इसे दोनों काममें ला सकते हैं ॥ २५ ॥ 
ज्ञान । 
अब वह्‌ स्नान बताते हैं जिसके करनेसे देखनेवाला प्रयोजय आप ही वश 
हो जाय, यह उपाय उस समयका है जब कि बुकनी न डाल. सके- 
स्वर्थस्ताया मण्डलकारिकायाश्चूणै मञुसंथुक्तं सहाम- 
१ सानं वशीकरणम्‌ ॥ २६ ॥ 
अपने आप मरी हुई गृध्रीके चूणमें :शहदद मिलाकर आमलोंके साथ 
लगाकर स्नान करना भी प्रयोञ्यका वशीकरण हे ॥ २६ ॥ 
यह्‌ कार्य्यं उस दिन, उस नक्षत्र तथा उसी चारको करना चाहिये| जो 
तांत्रिक सिद्धान्तके: अनुसार अनुकूल हो । स्नान करके साध्यके पांस जाना 
चाहिये जिससे वह देख सके, वे दिन वे ही हैं जो वशीकरणके लिये नियत 
हैं। दूसरे तांत्रिक वशीकरण प्रयोगमें छाल ग्रृध्रीभी चपेते हैँ ॥ २६ ॥ 
दूखरा खाधन लेप । 
बज्त्रस्तुहीगण्डकानि खण्डकाः ळतानि मनःदिलाग- 
न्धपाषाणचूणनाभ्यज्य सत्तळत्वः छााषितांन चूण- 
यित्वा मधुना लित्तलिङ्गस्य संप्रयोगो वश्रीकरणम्‌॥२७॥ 
थारके गड़ीलोंको टुकड़े २ करके उनमें मनःशिला ( भेनशिल ) आर गः्ध- 
पाषाण ( गन्धक ) को लपेट सात बार सुखा छे । फिर उसका चूर्ण करके 
शहदक साथ लिंगपर लेप करके सहवास करनेसे उत्तम वशीकरण होता हे २७ 


-“ शव खिरखि स्थितमाल्ये, जीबंजीवकमयूरयोरस्थि । 
सब्यकरेण गृहीत, वात्यावत्तोंत्थितं पत्रम्‌ । 
चूण विकीणेमेषां वशयति नारीनरो शिरःपदयोः॥ ?? 
धीके उड़ाये पत्ते, सिरानेकी माला तथा जीवनीवक चकोरकी जगह कहते हैं यह शब्द- 
जिसके दर्शन मात्रसे सर्पका विष उतर जाय उस पक्षीको कहता है तथा चको?को भी कहता 
हे? वह पक्षी मिलना कठिन हे तथा कुचुमारने चकोर पढ़ा है तथा जीवंजीवक शब्दका अर्थ 
भी चकोर ही होता है, इस कारण चकोर अर्थ करना ही द्वीक दै ॥ 


वशीकरणम्‌ ] भाषाटीकोपेतम्‌ । ( १०९७ ) 


»थोरके डुकड़े जलदी नहीं सूखते जब कुछ ळगे इएक्रो चिपटा समझे फिर 
कुछ डुचलकर लिभेड ळे ! इस प्रकार सातबार करके छायासें सुखा ले, 
फिर दो घंटे पहिले लेप करे, पीछे पॉछकर संगम करे ॥ ९७ ॥ 

दूलरे २ लाधनलेप । 

(१ ) कदम्वके पत्तोंका मदीन चूर्ण हाद मिळाकर लेप करे। (२) 
समभाग सेंधानमक, पीपलामूल, मुलहठी इनके चूर्णकों कैथके रसमें मिलाकर 
लेप करे । ( ३ ) कौंचकी फलीके रोमेंके चूणमें सेंधानमक, शर्करा और 
शहद मिलाकर लेप करे । ( ४ ) छज्जाछ॒के बीज, मुलहटी या महुएके फूल? 
कूठ इनके चूणका झुहृदमं मिलाकर लेप करे | (५ ) घुड़वच, जलजमनी, 
वाकुची, जुद्दीका फूल, गुलाबके फूल और बृश्चिकालीका चूर्ण शहदसें लेप 
करे । ( ६ ) इन्द्रजव, पठानी ळोध, खस, मंजीठ, श्वेतसरसों इनके चूर्णका 
झहदके साथ लेप करे । ( ७ ) शहदके साथ पुनर्नवाके पत्ते अथवा वान- 
रका शेक घीके साथ : आ नमः त्रिशालिने कर्णाय ठ: ठः ? इससे अभि- 
अन्त्रित करके लेप करे । ( ८ ) मनुष्यक्रा दाँत, सेंधानमक, रूपामाखी या 
सोनामक्खी शहदके साथ लेप करे । इसको “ ओं अप्सरा विमानश्च ठ: ठ: ? 
का ८०० जप करके अभिमन्त्रित करके लगाये । (९) कन्नेरका गोंद, छोटी 
पीपल और चाँबलका चूर्ण शहदमें मिलाकर लेप करे, * ओं नमोनमस्स ठः 
ठः ? इसे ८०० वार जप, अभिमन्त्रित करके । ( १० ) छोटी पीपल, 
चावल, गोखरू, कटेरीके फळ इनका चूणे शहदमें मिलाकर “ ओं नमस्स ठः 
ठ; ? इस मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके लेप करे । (११) छोटी पीपल, चावल, 
लोध, तगर, उत्पळगन्ध, बॉबीकी मिट्टी सत्र बरात्रर छे शहद मिलाकर लेप 
करे । ( १२ ) पीली जुद्दीके फूल, कदस्प्रके फळ इनके चूर्णका शहदके साथ 
लेप करे । ( १३ ) सेंधानमक, मधु, कबूतरका मळ लेप करक सहवास करे 


> इस योगको कुचुमार इस तरह कहते हैं कि 
“ गन्धकमनःशिळाम्यां भूयः खण्डानि भावयेत्‌ स्डुद्माः । 
विष्टा विशोष्य चेवं मशुयुक्तोऽयं ध्वजालेपः ॥ 
रमयन्‌ वशयति कान्ताम्‌ ॥ ? 
थोरफे दण्डोंके छोटे २ दभ्डे करके उनमें गन्धक और मेनाशिलकी वारबार भावना दे 
यानी उन्हें गन्धक और मैनशिलके चूर्णमें लपेट २ कर रख दे । जब वे उसको सुखा लें तब 
दुबारा फिर लगा दे, जब वह लिभड़ जाय और गीळे दीखें तो फिर लगा ले, पीछे छायासें 
सुखाकर पीसकर शहदमें मिलाकर लेपू करके सहवास करनेसे खरी वश होती हे ॥ 


( १०९८ ) कामसूत्रमू । | अधि ० ७,अ० १- 


( १४ ) रीछका मेढ, कपूर और मधु इनका लेप कर । ( १५ ) गोरोचन” 
कपूर, पारा, केसर, चन्दन, धतूरेके रसमें लेप करे | इन दोनों योगोंको 
ज्यो तिरीश्वर और नित्यनाथ दोनोंने कहा है । ( १६ ) मोरशिखा वा इन्द्रा” 
यण लज्ञावन्तीके साथ वराङ्गमें रखनेसे वशीकरण होता हे । ( १७ ) भांग- 
रेका चूर्ण, लजावन्ती, ईश्वरमूल और श्वेत आककी जड़का लेप करे । (१८) 
गोरख, चिळमिळ, रुदन्तिका,घोक्वारका वराङ्गमें लेप भी वशीकरण हे । (१९) 
विष्णुक्रान्ता, श्वेत आककी जड़, ठाजवन्ती और मोरशिखाका जल्लीके किसी 
भी अंगपर लेप करे ॥ 
खोनेका चाँद । 
एतंनेव रात्रो धूमं कुत्वा तद्धमातिरलकूल सोबणे चन्द्र- 
मे ददोयति ॥ २८ ॥ 
इन चोजोंके चूणका रातमें धूँआ करके दूसरक धूएँस ढका चाँद सोनका 
दाखता ह ॥ २८ ॥ 
घूँआके वळ चॉदको सोनक्रा दिखातीवार इस बातका ध्यान रहना 
चाहेय, के देखनेवाळक्रा आखांक सामन चांद्स पाहेछ धूआ आना चाहिय, 
क्योंकि सोनेका दरसाना घुएंका ही काय्य हाता हे ॥ २८ ॥ 
कन्या व्याइनेकी दूसरी डुरकी । 
एतेरेव चूणितेबा नरपुरीषमिश्रितेया कन्यामवाकिरे- 
त्सान्यस्मं न दायल ॥ ९७ ॥ 
अथवा इन्हीं चीजोंके चूणमें अपना या चन्दरका विष्ठा मिलाकर जिस 
कन्याके शिरपर डाळ देगा वह दूसरेको नहीं दी जा सकेगी ॥ २९ ॥ 
इसी प्रकरणके २७ वें सूत्रमें जा मेनासिळ और गन्धककी भावना दिये इए 
थूहरके ठुकड़ोंका चूर्ण बताया हे उसमें अपना विष्ठां मिला जिसके शिरपर 
१ नरस्य विष्ठाधुकू । यस्याः शिरसि किरेद्वा एषं तस्येव खा लगति ॥ 
यहां उसी बुकनीमें प्रयोक्ता मनुष्यके यूके साथका प्रयोग बता रहे हें । सूत्रमें “वानर- 
रीषमिश्रितेः? यहां वा प्रथक्‌ है पूर्व सूत्रे साथ इसका पक्षान्तर बताता है । जो केवल 
बन्द्रके गूको ही बुकनीमे मिळानेके लियेऋहते हैं वे गलत हे । इसके पहिलेका पाठ २७ बे 
सूत्री टिप्पणीम कह चुके हैं । 
कोका-~“चूणेमिदमरुणवबानरविष्टाक्तं मू्चि कीर्यते यस्याः । 
ताझुदूवदेत कन्यां कमनीया ड्वीप्रभव्योऽपि ।?' 


इस 'चुणंडे साथ लालबन्द्रकी विष्टा मिलाकर जिस सुन्दरी कन्याके शिरपर डाल देंग 
वह उसे मिलेगी चाहे प्रयोक्ता कुरूप ही क्यों न हो ॥ » 


वशीकरणम्‌, ] आाषाटीकोपेतम्‌ । ( १०९९ ) 


डाळ देगा उस कन्याका निश्चय ही वशीकरण होजायगा वह अपनेपर. 
आप ही आसक्त हो जायगी ॥ २९ ॥ 
दोनोंकी बुश्कियां । 
अत्र उन बुराकियोको बताते हैं जो तंत्र और कामशाल्ा दोनोंमें वरती 
जाती हे— 

८ कुप्णोखैळं मधुकरस्य च पत्रयुँग्मं, मूल तथा तगरजं सितः 
काकजङ्का । यस्याः शिरोगतमिदं विहितं तु चूर्ण दासी 
भवेज्झटिति सा तरुणी न चित्रम्‌ । ?? 

नलाफर, भौंरेके दोनों पंख, पोहाकरमूळ, तगर, श्वेत चॉटळी, इन सब 
चीजोंका चूर्ण जिसके शिरपर डाला जाय वह दासी हो जाय तो इसमें 
आश्चर्य ही क्या है । इसे नित्यनाथ, क याणमछ तथा अ्योतिरीश्वर तीनोंने 
कहा है । वेल तथा मँजीठकी किसी जड़के एक कणके भी पड़ जानेसे उसी 
क्षण वश हो यह नित्यनाथके बचन हैं । किसी पोहकर मूळ ओर तगरके 
स्थानमें केवळ तगरमूळ ही रखा है । 
८ जृतमाल्यवात्यपत्रे मघुऋररपत्रे तथोध्वेदन्तयुगम्‌। 
भूतदिने निशि कन्यापेप्यं सर्वे इमशानतळे ॥ 
विकरे्यस्याश्वाङ्गे सा तूर्ण तद्वशं याति। 
लोकजनानुग्रहतो योगोऽयं सूराभेः कथित: ॥ ?? 
सतककी माला, गतकके हवासे उड़े पत्ते, दो दो मधुकरके पत्ते, मजुष्यके 
ऊपरके दाँत, इन सब चीजॉको चतुर्दर्शाके दिन रातमें कन्यासे स्मशानमें 
पिसवा छे । इस चूर्णको जिसके शिरपर डाळेंगा बही बशी होगी। दूर्वा, गोरो- 
चन, ताड़के बीज, इन तीनों चीजॉको पीसकर “ओं क्री हीं श्रीं ठं स्वाहा? इस 
मंत्रसे अभिमंत्रित करके सुखपर डाळ दे तो वश हो। इसे कुचुमार और कल्या- 
णमछ दोनों मानते हैं । सप्तच्छद, शिवाक्ष और शहद इनको बराबर लेकर 
जिसके शिर पर डाले उसका मोहन हो । 


१ अनंगंरगमें इसके स्ख्जनमें 'कुष्टमुत्पलमू-कूठ और उत्पल? यइ पाठ है । २ “पक्षो? पाठ 
हे । दुसरे तत्रम्रन्थामें रतिकरते हुए भोरेके पंख लेना कहा हे । ३ पं० भागीरथजी स्वामीने 
मधुरा अर्थ शंगराज और मीठा जंभीर किया है तो यही दूसरे स्थलोमें भी चल सकता है 
जहाँ कि मधुकरके पर्य्शयवाचक शंब्द हें । 


११९१०० ) कामसूत्रमू ॥ | अधि०७ अ० १- 


वशीकरण तिळक । 

( १ ) छज्जावन्ती, सुलहठी, कमलगट्ट( इन तीनों चीजोंको पीस स्ववीर्य्य 
"सिला तिलक करे । ( ९ ) श्वेत आककी जडू, मैंजीठ, बचा, नागरमोथा, 
कूठ इनका रजके साथ करे । ( ३ ) तगर, पीपलामूळ, सेंढासिंगी, छोटी 
पीपळ, जटा इनके बरावर ही पंचाङ्गमूल ले एक करके शहद मिलाकर 
मंगळवारको तिळक करे । ( ४ ) जो स्वी अपने ऋतुकाळके रुधिरसे गोरो- 
चनका माथेपर तिलक करे तो बह पतिको मोहद ळे । ( ५ ) ओंगाकी जड़को 
पीसकर गोरोचनके साथ साथेपर विभूतिके साथ तिलक करे। ( ६) 
ऋमशानके वटकी जड़को जळमें घिसकर तिलक करे | ( ७ ) गोरोचनके साथ 
सहृदेईका तिलक मोहक है । ( ८ ) धेत विष्णुक्रान्ताकी जड़ 'चन्द्रम्रह्णमें 
लाये, गोरोचनके साथ तिलक करे । (९) मैनसिल, गोरोचन इनका तिलक 
पानके जलके साथ करे. । ( १० ) कुंकुम, तगर, कुछ, इन सबके बराबर 
हरिताल इनमें अनामिकाका रक्त मिलाकर तिलक करे। ( ११) विष्णुः 
क्रान्ता, भांगरा, गोखरू, गोरोचन इन्हें पीसकर गोळी बना ळे । पीछे उन 
गोलियोंका तिळक करे। ( १२ ) पुष्यनक्षत्रके उखाड़ी सफेद आककी जड़की 
बकरीके मूत्रमे गोळी बना ळे पीछे तिलक करे। ( १३ ) कुंकुम, चन्दन, 
गोरोचन, कपूर इनका गौके दूधमें तिलक करे । (१४ ) खी गोरोचन, मछ" 
छीका पीता, बॉये हाथकी छग्गोंका रक्त भिला तिलक करे पतिवश हो । 
( १५ ) गोरोचन, खश, कुंकुम इनके तिळकसे वशीकरण होता है। ( १६) 
चिळमिळ, सहदेई और ळज्ञाबन्तीका तिलक मोहक है । ( १७ ) भागरेका 
चूर्ण, व धतूर भी तिळकमें मोहक है । धूप-( १ ) देवदार, तगर, वच, 
काळाकूठ, कस्तूरी और सफेद चन्दन इनकं सारकी धूप मोहक है। (२) 
शुंगी, वचा, युति, जुही, सर्जरस, चुटि ( इलायची ), चन्दन, इनकी धूप 
दे । चन्दन, कुंकुम, कटेरी, कालागुरु, सुगन्धितफूल, सुरहटी, देवदारु, इन्हें 
शहदमें मिलाकर धूप दे । नागपुण्प, प्रियंगु, तगर, पद्मकेशर, जटामांसी और 
नींवका चूर्ण ले इससे अपने शरीरको धूप देनी चाहिये । “ ओं मूली मूली 
महामूली सर्वे संक्षोभय २ एभ्य उपद्रवेभ्यः स्वाहा ? इस मंत्रसे अभिमंत्रित 
करके धूप दे । चरण लेप व स्पझी-( १ ) मनुष्य रतिके अन्तभें बाँये 
हाथसे अपना वीय्थ लेकर सहसा ख्जीके बॉये पावके तलुएमें लगा दे तो वह 

खली दासी बन जायगी । इसे उयोतिरीश्वर, कल्याणमल्ल और नित्यनाथ तीनों 
कहते हैं । ( २ ) इसी तरह रतिके अन्तमें जो बली बॉये पैरसे गुप्तरूपसे 


वशीकरणम्‌ ] आाषाटीकोपेलम्‌ । ( ११०१) 


पातिके साधनको छू देगी वह पति उस जीरे वश होगा । ( ३) रतान्तमें 
अपने वीर्य्यको ळे कामदेत्रका स्मरण करके तरुणीके हृदयपर लगा दे। 
नित्यनाथका पतिवशीकरण-'ओों काम काम मालिनि पाति से बशमानय 
ठः ठ? इस मंत्रसे अभिमंत्रित कर दाडिमका पंचाङ्क और श्वेत सर्वपळा योनिमें 
लेप करके रमण करे । पूर्वोक्त घ्रकारसे कपूर, देवदारुळा शहद मिलाकर 


लेप करे । चीतेके फूल शहद्में मिलाकर पत्तिको खिलाये । भोजपत्रका 
झहुद्के साथ वराङ्कमें लेप करे । 
देवकान्व अलुळेपन । 

जचागण्डकानि सहकारतेलालिप्तानि शिहापाद्क्षस्क- 

न्थसुत्व्हीये निदध्यात्‌ | षड़भिमासेरपनीतानि देवका- 

न्तमडुलेपनं वक्ीकरणं चेत्याचक्षते ॥ ३०॥ 

बचाके ठुकड़ोंको आमके तेलमें लिप्त करके शीशमकी मोटी पीड़में खोद- 
कर रख दे, छः रासतक रखी रहने दे, बादमें निकाळे। यह देवकान्त अनुळे 
पन उत्तम वशीकरण है, ऐसा जाननेवाले कहा करते हैं ॥ ३० ॥ 

परम सुगन्धित आमकी शुठलीका तेल निकाला जाता हे । पीछे बचाके 
डुकडोंको उसमें कई दिनके लिये डाल दिया जाता है, पीछे उन्हे निकालकर 
सीसमकी पीड़में रखकर सीसमसे ही जेसेका तेसा ढक दिया जाता है । 
वहां कुछ निशान रखा जाता हे जिससे कि पहिचान बनी रहे । नहीं तो 
थोड़े दिनोंमें वृक्ष अपने त्रणकों घराबर कर लेगा तो पता भी न चळेगा । 
इसका अनुलेप देवकान्त तो यों ह्‌ कि यह देवसत्त्वापर भी हाथ साफ कर 
जाता ह ॥ ३० ॥ 

गन्धवेकान्त अलुलेपन । 

तथा खदिरसारजानि शकलानि तनूनि यं रक्षसु- 

त्कीये निद्ध्यात्तत्पुष्पगन्धानि भवन्ति । गन्धवका- 

न्तमलुलेपन वशीकरणं चेत्याचक्षते ॥ ३१॥ 

इसी तरह खैरसारके डुकड़ॉको पतला करके आमका तेल लगाकर उसी 


विधिसे जिस वृक्षमे रख दोगे ये उसीकी घुगन्धिवाळे हो जायेंगे । इनके 
लेपका नाम * गन्धर्चकान्त ? है, इसे उत्तम वशीकरण बताते हैं ॥ ३१ ॥ 


( १२०२ ) कामस्ू्म्‌ । [ भधि० ७,अ० १- 


ये इतने पतले होने चाहिये जिससे थोड़े ही दिनोंमें आमका तेल उसके 
शीतर सिंद जाय । फिर इन्हें वचोंके टुकड़ोंकी तरह वृक्षमें खातर करके रखे 
तथा ढक दे । इसे भी करीब छः मास उसमें रखा रहने दे, पीछे निकाले । 
इसके अचुळेपनसे गन्धर्वसत्त्वापर अपना असर होता है ॥ ३१ ॥ 


नागकान्त भज्ञुलेप न । 

प्रियङ्गवर्तगरमिश्राः सहकारतेलादिग्या नागकेसर 

क्षसुत्कीर्य षण्मासनिहिता नाणक्ान्तमङुळेपनं बशी- 

करणमित्याचक्षते ॥ ३२ ॥ 

तगरसे मिश्रित हुई प्रियंगु ( कांगुनी ) को आसव्छ तेल लगाकर छः 
मास उसी विधिसे नागकेशरे वृक्षम खोंतर बना रख देनेसे लेप तयार 
करना “ नागकान्त ? लेप है, इसे वशीकरण भी कहते हें ॥ ३३ ॥ 

तगर और कांगुनीको भी उसी तरह आमके तेळमें डाळ दे । जत्र इनमें 
रम जाय तो नागकेशरमें रखे। इसके अझुलेपनसे नागसर्वापर अधिक प्रभाव 
पड़ता है ॥ ३२॥ 


वशीकारमें खर्वादिक उपयोग । 

चित्ररत प्रकरणके अन्तमें नायिकाकी प्रकृतिके अजुसार प्रयोग करनेसे 
स्नेहवर्धन कहा दै, इस कारण स्त्रभावपर भी विचार करते हैं, क्योंकि स्वभ!- 
वके अनुसार किये गये प्रयोग भी वशकारक हुआ करते हैं । कोकने-देव- 
यक्ष, नरनाग, गन्धै, पिशाच, काक, वानर और खर सत्त्वा बताई हैं तथा 
कुचुमार-देव, सुनि, गन्ध, रक्ष, भूत, नाग और यक्ष सत्त्वा बताते हैं । 
ज्योतिरीश्वर-देव, गन्धै, यक्ष और प्रेतलत्त्वा मानते हैं ) इन सत्रका मत 
लेकर लिखते हैं कि-देवसत्त्वा--पावित्र, प्रसन्न, धनवाळी, अनुचितपर 
कोधिनि, कम्बुर्कठी, चतुरा, शीलवती, सन्तोषिनि, पिकवेनी व चन्द्रवदनी 
होती है । रमणके समय इसका शिर प्राची दिशामें हो । इससे छोटी पीपल, 
कपूर, सुळहटी, साठ इनको पीस इसमें सोनेपाठेका रस और झहदू मिला 
साधन पर लेपसे इसे अधिक सुख होता है। यक्षसत्त्वा---गुरुजनोंकी लाज न 
करनेवाली, चाग, पान, समुद्र और प्रतकी शेर रतिक्रे लिये चाहनेवाली और 
क्रोधिनि होती है। यह कोक कहते है पर ज्योतिरीश्वर इसे बड़े २ स्तनोंवाली 
गोरी, झुजी हुई, खगनयनी, क्विनि, लिलेज मिठबोडिनि और मत्स्यमांस- 
रिमा बताते हैं। कुचुमार-क्यास, कामली, निर्लज्ज, भत्स्यमांसग्रिया और 


वशीकरणम्‌ ] भाषाटीकोपेतम्‌ । (११७३ ) 


सुगन्धिकी चाहनेवाली बताते हैं । रातिकाळमें इसका शिर नेऋत्यमें करे तथा 
कपूर, कुंकुम, कूठ, छोटी पीपल, रोचन, इनके चू्णेमें राद मिलाकर ध्वजलेप 
करके इससे रमण करे । नरसत्त्वा-=सरळ चित्तवाली, चतुर, अतिथेग्रिय, 
उपवासोंसे खिन्न न होनेवाली 'दोती है । नागसत्त्वा--कामके वेगसे दीर्च- 
श्वासिनी, परम फुरतीळी, कुबाक्य न सहनेवाली, सत्यभाषिणी, कोधक्ते समय 
फुंकारनेवाली, अमशील, झँभाई लेनेवाळी, व्याकुळ व सदा सोनेवाली होती 
है । रतिके समय इसका शिर वायव्यमें करे । केतरकीके फूलका चूण, शराब 
भिलाकर साधनपर लेप करके पीछे रति करे। गन्धर्वसत्त्वा--शान्तप्रकृति, 
स्वच्छ रहनेवाळी, माळा अवर आदि लगाये रहनेवाळी, संगीत लोला च 
कला कुशळ, मिठबोलिनि, हँसमुखी, रतिक्राडादक्ष, सुन्दरी, गानवाद्य 
प्रिया, चंचळ और प्रेमिनि होती हे । रतिकाळ्में इसको पश्चिमको शिर 
करना चाहिये, चतुःसम, मछलीका पित्ता, काळासुरमा शहदमें भिला 
साधनपर लेप करके मिळे । पिझाचसत्त्वा--मच, पळळप्रिय, बहुमोजिनी 
और सानहीन हाती ह । काकसत्त्वा--कोवेकी तरह अच्छे युरेका 
ध्यान न रखनेवाली, इधर उधर झांकनेवाली, बुझुक्षिता व डरपोक हुआ 
करती है । वानरसत्त्वा--विकट दवाळी, दन्तनखाघातश्ीला व अस्थिर 
चित्तवृत्तिवाली होती है । खरसत्त्वा--जो दोषोंके साक्षाद्‌ दरीनपर भी झूठ 
बोळे व अपने जारोकी छूटपट्टीमें लीन रही आये । मुनिसत्त्वा-- 
मूषापणींके समान उज्ज्वल मुखवाली होती है । रतिकालमें इसका सुख उत्तर 
रहना चाहिये । वेंगनके फळके स्वरसके साथ सेंधा नमक, मूलस दो अंगु- 
ळतक लगा रति करनी चाहिये । प्रेतसत््वा--गिरिविहारोंमें चतुर, रात्रिके 
भूसनेमें सिद्धहस्त, मलिन ब दुष्ट चित्तवाळी, कुभोजनी, मेळी कुचैली व दुष्टा 
रहती दै । भूतसत्त्वा--जॉचें छोटी, पेट बेड़ां व भक्ष और ओोज्यांको चाहती 
है । रतिकालमे इसका शिर ईशानकोणमें करना चाहिये, अंजन ओर सेंधा 
नमक पीसकर शहदमें मिला साधनपर लेप करके मिळना चाहिये। रक्षसत्त्वा-- 
सदय और मांसको अधिक चाहनेवाली, अर्ध्वरतिप्रिय लाळ चहु होतो है। इसका 
नैकत्यको शिर करके इससे रति केर । इसे सुरा और मांस चाहिये, यह रोद्र 
स्वभाववाली, प्रसन्ना एवम्‌ कठोर बोळनेवाळी होती है । वराहकी चर्वी और 
शहद साधनके मूलमें लगाकर रमण करना चाहिये । 


€ ११०४) कामसूचम्‌ | [ अधि०७,अ० १- 


कफादि प्रकृतियाँ । 
सत्त्वादि, झगीत्वादिकी तरह कफादि प्रकृतियॉ भी होती हैं। ये भी उप- 
व्वास्में उपयोगी है इस कारण इन्हें भी दिखातें हैं । कृफग्रकृति--जिसको 
हड़ियाँ, गाढे ओर गुल्फ मांससे ढके हों, कोमलाङ्गी, ग्रदुमधुरभाषिणी! 
तत्काळसन्तान उत्पन्न करके भी गर्म अंगोंबाळी, शीघ्रस्खलिता, आतिरजा, 
शिशिर ओर वसन्तमें अच्छी व शिशिर हेमन्तसें कामात, चिकने नाखून, 
सरस आंखें, दांत चमळीळे, पश्चात्ताप न करनेत्राळी, मानिनी, स्थिरम्रोमिनि” 
शोतळशरीर, मांसयुक्त योनि, विलास प्रकृति व इग्रामा होती हे । पित्त- 
प्रक़्ाति--जिसक्री हड्डी ्रन्थि और घोंदू दीखें, एवम्‌ शिशिरमें भी गर्म रहने- 
चाळी तथा गार्भेणीकी हालतमे शरीर कुछ शीतळ हो, छघुकालमें स्खालिता, 
ऊण्णयाने, वर्षा ओर शरदे अच्छी, वर्पामें कामात, मध्यमा, गोरी, मोटे « 
स्तन, नाखून ओर आखें लाळ, पसीनासें कटुगन्थि, क्षणमें राजी क्षणमें अप्र- 
सन्न, शिशिरप्रिय, ऊण्णद्वेपिणी, गरम इारीरवाली ओर इसका मद्नमंदिर 
शिथिल होताहे । वातप्रकृति--रूखी, शीत गरम शरीरवाली, बहुत बोळने- 
वाली, चिरकालतक ठहरनेवाळी, संकीर्ण योनि, वसन्त और ग्रीप्मभें अच्छी, 
बसन्तमें कामाते, बुद्धिमती, कार्य्यकुशल, रतिकालमें कोमळ स्वरूपवाली 
और मृदुल हाती है । यह कठोर व बहुत भाषिणी, ञ्रमणशीला, काळी, बहु= 
भोजिनी, काठेनाङ्की, त्रिखरे इए केझोंवाली, कठिनतासे हाथ आनेवाली, 
काले नाखूनोंवाली व गऊकी जीभक्रे समान कठिन योनिवाळी होती है। 


जिसमें दोओंके लक्षण हों वह इन्द्रज तथा जिसमें तीनॉके लक्षण मिलें उसे 
सन्निपातज समझना चाहिये ॥ 


पुण्य अंजन । 
उष्टस्यास्थ भ्टङ्गराजरसेन भावितं दग्थमञ्जनछुङा- 
स्थ्य्ञानिकायां निहितसुष्ठास्थिरा लाकयेव लोतोजन- 
सहितं पुण्यं चक्षुष्यं वशीकरणं चेत्याचक्षले ॥ ३३ ॥ 
ऊटका हाइयास भुङ्कगराजक रसका भावना दुंकर स्त्रात।ऽजनक साथ 
जळा ले और विसकर अंजन वना छे । उसे ऊँटके हाडकी अंजनदानीमें रखे 


इसे ऊँटकी हड़ीकी शळाइसे ही लगा ले । यह पुण्य है, नेत्रोंको हितकारी 
तथा वशीकरण हे ॥ ३३ ॥ 


वशीकरणम्‌) भाषाडीकोपेतम्‌ ॥ ( ११०५) 


ऊँटकी ह्ली क्र २१ वार भ्रृंगराजके रसमें आवना दे लेनी चाहिये 
पीछे शुद्ध साफ अंजन लेकर दोनोंको पुटपाळकी दीतिसे फूंछ देना चाहिये | 
फिर इसे बारीक पीसकर ऊँटकी शुरमादानीमें रखकर ऊँटको दड़ोको सळ० 
ईसे ही आंजना चाहिये ॥ ३३ ॥ 

इसी तग्ह दूरे भंजन १ 

एतेन इयेनभासमयूराह्थिमयान्यञ्जनानि व्याख्या- 

तानि । ( इति वक्ीकरणम्‌ । षष्टितमं प्रकरणम्‌ ) ॥३४॥ 

इसीके हारा हमने शयेन, भास ओर मोरोंको हड्डिय्रोंके अंजन भी कह 
दिये ॥ यह वशीर्करण नामक ६० वाँ प्रकरण पूरा हुआ ॥ ३४ || 

जो विधि ऊँटकी ह॒ड्डियोंके अंजनको है वही विधि दूसरे २ जी बॉके हड्लि- 
योंके अंजनोंको भी हे > जो कि इस कार्यमें उपयोगो दों । इसे तन्त्रत्रन्थोें 
देखना चाहिये ॥ ३४॥ 

वशीकरण भन्त्र। 

यद्यपि कामसूत्रकारने मन्त्रोकी ओर संकेतसा ही किया है कोई प्रतिपादन 
नहीं किये, किन्तु उनके अनुयायी पद्मश्री आदिकोंन इस विषयमें मन्त्र भी 
प्रतिपादन किये हैं । इस कारण उनका सार भी यहां रखते हैं, क्योंकि हम 
कामसूत्रको सत्रका मूळ मानते हैं । पिछले सत्र आचायोँने इसीक्रे आधारपर 
अपनी रचनाएँ की हैं, यदि य न दिखाते तो इनके अनुयायी इस बिषयमें अणुः 
मात्र भी. ध्यान न देते । “ ओं छं नमः ? इस मन्त्रका एक लाख जप करके 
पछाशके फूलोंकी दशांरा आहुति देनी चाहिये । इपसे मन्त्र सिद्ध होता है । 
पीछे ध्यानमें ही जिसको पाना हे उसके वराङ्गमें दीपरिखासे मन्त्रको 
प्रविष्ट करना चाहेय। इस प्रकारक ध्यानसे जब मंत्र करते इए काम कमलके 


— 


% कोकने कहा है कि- 
““कृरभास्यिभुडुपत्रद्रवभावितमेकविशति घारान्‌। 
पुटदग्ध समशंळा्चनसह्दितं चूर्णितं खम्यश्‌। 
करभास्थिनाळिकायां निहितं करभास्थि शळाकया विदितम्‌ । 
इदम्चनमखिळजने जनयति वागवरयवद्‌ वश्यम्‌ ॥ ? 

इसका अर्थ सूत्रयोजनामें ऊपर लिखा हुआ है, इस कारण नहीं लिखा। 

% काले उल्ले दोनों नेत्र लेकर शहदमें लपेट साबघानीके साथ काजळ पारे, इस 

अंजन लोक वशकर हे । बकरीक रक्तमें पुष्यनक्षत्रमें मन्दारकी जड पीस काजल पाडे । ˆ 
७३७ 


€ ११५०६ ) कामसूतच्रमू । [ अधि०७.अ० १- 


शिरपर जाता है तो द्रवण वशीकरण होता है । कोकने इन सब विधि” 
योंको कहकर केवळ “ कामेश्वर ? इतना ही कहा है तथा कुचुमारने विधिके 
साथ सन्त्र भी कह दिया है कि-- 

* ओं छीम्‌ एनामानय नय वशताम्‌ ओं क्षं नसः? इसका दश हजार जप 
करके दशांश १०० हवन करे। हवनमें ढाक और कद्स्बके फूल हों । यह 
उत्तम आकर्षण होता है । ' ओं द्रीं नमः ? इसका जप प्यारीके ध्यानमें मझ 
डोकर करे । कोकने इसे कुण्डलिनी कहा है। पूवकी तरह साध्याकी योनि, 
हृदय और ललाट इनपर विशेष ध्यान हो तथा सन्त्र प्रविष्ट कर दे । यदि 
इसका सात लाख जप कर ले तो साक्षात्‌ काम होजाथ । “ ओं मद्‌ मद्‌, 
माद्य, मादय, हसों हीं रूपिणीं स्वाहा? इसे दृश हजार जपे, लाळ फूलोंका हवन 
करे । इसे कोकनेभी लिखा है तथा वायें हाथकी अनामिकासे छूकर योनिसें 
पढनेपर झीघ द्रावित करता है यह भी कहा है। “ ओं हल्लेखे मणिद्रवे कास” 
रूपिणी स्वाहा? लक्ष जप तथा दृश हजार तिलकी आहुतियाँ दे । कोकने इस 
आकर्षण बताया हे। ' ओं चामुण्डे इल हळ, चुळ चुळ, वशमानय असुकीं 
स्वाहा ? इस मन्त्रसे सात वार आसिमान्त्रित करके पान देने चाहियें । इसे 
कोकने भी माना है । “ चामुण्डे जयजम्भे मोहय वदासानयासुकीं स्वाहा ? 
इससे अभिमंत्रित करके फूल दे । कोकने भी कहा है “ ओं कं नमः ? इसका 
बीस हजार जप तथा दश हजार पाढळके फूलका होम हो, इससे यह सिद्ध 
होता है । इसका गले, छाती, सुख और योनिभें क्रमशः पीला, काला, श्वेत 
आर रक्तेका ध्यान करे, वश करेगा । 

कामके जप व ध्यान। 

कामका विषय चल रहा है, इस कारण कामगायत्री और उसके ध्यान 
आदि भी लिखते हैं कि— 

“ ओं मनो भवाय विद्महे कन्दर्पाय धीमहि तन्नः कामः प्रचोदयात्‌ । ? 

यह्‌ कामगायत्री है, इसका जप करता हुआ अपनेको काम माने, शीघ्र 
बश कर सकता है । इसका सवाछाख जप करके इसे सिद्ध करले । पीछे 
चुम्बनके छळसे अपन श्वासोंको मंत्र जपते हुए प्यारीको भिछाना चाहिये 


बश होगी । गायत्रीक जपक्रे समयमें कामका ध्यान भी किया जाता दै, इस 
कारण यह्‌ भी लिखते हैं क्रि-- 


“ कनकरुचिरमूतिः कुण्डलाकृष्टचापो, 
युवतिह्ृदयमध्ये निश्चळारोपिताक्षः । 


वशीकरणम्‌ ] भाषादीकोपेतम । ( ११०७) 


इति मनसि मनोजं ध्याययेद्‌ यो जपश्थो, 
ब्रशायति स समस्तं भूतळं संत्रदाक्स्या | ?? 
जिसका देह चम्पकवर्ण है, जो कानॉमें कुण्डल व उनतक् धनुष खींच 
रखा है, युवतियोंके हृदयके बीच जिसने निश्चळ नेत्र लगा रखे हैं ऐसे 
कामदेवका जो जप कालमें ध्यान करेगा वह अवश्य समस्त भूसण्डळको बशा 
कर सकता है । 
बीजन्ाख । 
कामशास्के तांत्रिकोंकी यह भी प्रक्रिया रही है, कि वे अंगॉपर बीज- 
वर्णका न्यास भी किया करते हैं । यहां हम उनकी इसी रीतिको दिखाते 
हें । मेरा यहां दिखानेका यही मतळत्र है कि कामशाञ्जके कुछ लोग इन्हें 
कामशास्जका हृदय मानते हैं । अंगुष्ठ मूलमें अ, दोनों जंघाओंमें आ, दोनों 
ऊरुओंमें इ, योनिमें ई, नाभिमें उ, कुक्षतटमें ऊ, स्तनोपर ऋ, हारथेमि ऋ 
कंठमें ल., अधरमें लू, कपोलपर ए, नेत्रपर ऐ, कानॉंपर ओ, शिखापर ओ, 
सवाङ्गदेशपर अंअःका न्यास करना चाहिये । सर्तराङ्ग देशपर “ छीम्‌ ? 
इस कामबीजका भी न्याख करना चाहिये | जो ऊपर बीज गिनाये हैं 
इनके साथ बिन्दु भी लगा देनी चाहिये । इन्हें सूय्येसम चमकते हुए देखे 
तथा न्यासक वाद्‌ एक एक इष्टको देखता रहे । इसका फल पद्मश्रीने यह 
बताया है कि— 
८ इति चिन्तितमात्रेण स्रीणां गाते: प्रजायते । 
विनाऽपि योनिछिङ्गाभ्यां संसगण वरानने ॥ ?? 
इस प्रकार चिन्तन करनेके बाद ख्नियोंकी तृप्ति विना भी यंत्रयोगके हो 
सकती हे. पर कामबीज सिद्ध होना चाहिये । जो धनपतिसूरि आदि कहते 
हैं कि-१ पाद्‌, २ गुल्फ, ३ ऊरु, ४ भग, ५ नाभि, ६ कुच, ७ हृदय 
८ काख, ९ कंठ, १० होठ, ११ गाल, १२ नेत्र, १३ कान, १४ ललाट, 
१५ शिर इन स्थळोंमें कामकलाएँ-जो श्रद्धा, प्रीति, रति, शति, कीतिं, 
मनोसुवा, विमला, मोहिनी, घोरा, मदनोत्पादिनी, मोहिनी, दीपिनी, वरा- 
करी, रजनी ओर मदना रहती हैं। इन स्थानॉंपर बीजन्यासोंकी एकंता 
तो इस प्रकार होगी फकि-अंगुष्ठसे पाद तथा जंघासे शुल्फ ले लेंगे । तीसर। 
ऊरु तथा चोथा वराङ्ग पांचवीं नाभि दोनोंमें है । कुक्षतरसे हृद्य तथा 
करसे काखें भी ले लेनी चाहिये । बाकीके " अंग दोनोंने ही कहे हैं! 
बीजन्यासवाले ।शिखाश्रय ° और सर्वाङ्ग लेते हैं तथा कलावालोंने ललाट 


( ११०८ ) कामसूत्रम्‌ ॥ [अधि०७,अ० १- 


और शिर ळे लिया हे | इस तरह उनके साथ भी कोई भिन्नता नहीं है । 

इस नीजन्याससे कामकळाएँ ही प्रदीप्त की जातो हैं, जिससे एकवारगी ही 

आनन्द मिल जाय । विधिक ध्रयागोंमें बळ है, यानी विधिसे प्रयोग किया 
जाय तो सत्र कुछ हो सकता है, क्योकि शब्द ही ब्रह्म है ॥ 
वृष्य {बाजीकरण) योग प्रकरण । 

जिनके प्रभावसे मनुष्य घोडके समान अप्रतिहत वेगसे सहवास कर सकता 
हे, जिनके कि-कारण पब्चियोंका अतिप्यारा बन जाता हे, जिन द्रव्योसे 
चीय्यै च ओज बढ़ता है उन चीजोंको वाजीकरण कहते हैं । यह चरक 
चिकित्सास्थान अ० १ छो ० ७ व ८ में कहा गया है तथा यहीं बात वाग्भटने 
उत्तरस्थान अ० ४० में सर्वेश्थम कही है । यह सत्र भाव वाजीकरण इाब्दकी 
च्युत्पत्तिसे ही निकल आता है, इस कारण मद वात्स्यायनने वाजीकरणका 
विवरण न करके सीधे ही वाजीकरण यागोंको रख दिया है । 

| उच्चदा और सुरद्टीके योग । 

, _ आयुर्वेइके वाजीकरण योगोंनें उच्चटा ओर सुळहटीने प्रधान स्थान पाया 
है, इस कारण सव प्रथम श्रीवात्स्यायन महाराज इन्हीं दोनोंक योगको 
कहते हैँ कि 

उच्चटाकन्दश्व यष्टीमधुकं च सशकेरण पयला पीत्वा 
दृषो भवति ॥ ३५ ॥ 
उच्चटाके कन्द और मुरहटीक्रो दूधक्रे साथ पीनेसे पुरुषको पुरुषत्व प्राप्त 
होता ह॥३५॥ 
उटंकणक्रे कन्द और झुरहटीका चूरन करक्रे आठ आना भर ल्केर 
दूधके साथ पीये । सुश्रुत चिक्रित्साम्थान अ० २६ में वाजीकरण योगोंमें 
लिखा दै कि-' उच्चटाचूणमप्यवं क्षीरेणे त्तममिष्यत ? उञ्चटा-उटंकणके बीज 
भी धारोप्ण दूघके साथ अच्छ रहते हैं, इसी तरह-“ शातावय्युव्वटामूळं 
पेयमेंव बलार्थिना ? इसी तरह घारोष्ण दूधके साथ शतावरी ओर उटंकणकी 
जड़ भी बळ चाहनेवाळेको पोनो चाहिय । छोलिम्बराजने उच्चटांक विषयमें 
कहा हे कि-- 
४ झुक्त्वोच्चरां क्षीरयुतां विलासा, भुंक्ते शतं सुन्दरि सुन्दरीणाम्‌ । 
त्वं तावदेकासि मया तु साद्य सुक्ता रतो पञ्य कुतूद्दळं म॒ ॥ ?? 
हे सुन्दरि ! विळःसी पुरुष दूधके साथ उटंकणको खाकर सा स्त्रियोको 
आओ भोग सकता हृ | बह मने खाली ह फिर तू ता अकेळो हे ! इस कारण 


वृष्या योगाः ] भाषाटीकोपेतम्‌ । ( ११०९ 9 


सब्र भार तुझपर है तू सावधान होऋर मेरा कौतुक देखना । दवाकी रोज 

खानेकी तोळ अपनी शक्तिउर निर्भर है पर आरंभमें ओयविकछी मात्रा थोड़ी ही 

रहनी चाहिये । ज्यों २ अनुकूछ बैठती जाय दवा बढ़ाता चला जाय। शुरूसे 

ही बड़ी २ #किया लगाना बहुत संभव हैं नुकसान कर जाय | इस उर्टक्र 

णके बीजोंकों मूतन पी सऋर इन्द्रियपर लेप करनेसे नपुंसकता भी दूर होती है ३५ 
उञ्चडाका निणेय । 

चक्ररत्तके हिन्दी टीकाकार श्री पं० जगजन्नाथप्रसादजी चाजपेयीने 
वाजीकरण प्रकरणमें आये उच्चटा चूर्णक्रा अर्थ श्वेतगुंजाके मूलका चूण ऐसा 
अर्थ क्रिया है । अमरकोशमें इसे चूडालाके पय्ययमें दिया हू । उक्त कोशके 
संस्कृतटीकाकारने इसे मुस्ताविशेष ठहराया है । किसीने भूम्यामलळकी तथा 
किसीने इसे लशुनक्रा एक भेद कहा है तथा कोई उटंकण भी कह रहे हैं । 
इन सब अर्थामें राजवद्य पं० मुरलीधरर्जाने लिखा है कि-* हमारी समझसें 
उच्चटाका अर्थ उटंगण ही ठीक हं? तथा राजवेद्य पं० रामप्रसाद जी उच्चः 
टाका अर्थ उटंगण कर भी रहे हैं, इस कारण हमने भी उच्चटासे उटंगणका 
ही ग्रहण किया है । इसका विवरण निघण्ठुमें है ॥ 

खुळहटीका उपयोग । 

सुळहटी भी आति उत्तम वस्तु है, वेद और आयुर्वेद दोनोंमें इसकी 

अत्यन्त प्रशंसा लिखी है । चक्रदत्तजी वाजीकरणाविरारमें लिखते हैं कि--- 
“ कर्ष मधुकचूर्णस्य दवैनक्षो द्रसमान्परतन्‌ । 
पत्रोऽतुपानं यो लिह्यानिस्यवेगः स ना भवेत्‌ ॥ ? 

१ तोला सुलहटीके चूर्ण हो घी ओर शहरें मिलाकर चाट ले और ऊपरसे 
दूध पी ले तो मनुष्य नित्य वेगवान्‌ रहता हे । यही लालिम्बराजने भी लिखा 
है। यही कारण है कि चतुर्थिकाकर्ममें प्रथम सहवासमें चेइने भी इसका 
उपयोग छिया हे कि पुरुष मुरहटी$ा सेवन करके ख्रीके साथ सहवास करे। 
इसे भी यहीं दिखाते हैं क्रि--- 

£ इयं वीरुन्‌ मधुज ता मधुना त्वा खनामसि । 
सधोरधि प्रजातासि सा नो मधुमतस्कृधि ॥ ? 

यहद मुरहटो मधुसे उत्पन्न हुई है, में तुझे मडुसे खोदता हूं, तू मघुमें उत्पन्न 
इई हो हे इस कारण हमें भी मधुत्र ळे कर दे | इमके सेवनके बार पुरुष 
सीसे कहता है कि-* मानित्किळ स्व॑ वनाः शाखां मधुमतोमिव ? जैसी 


(९९९० ) व्हामसूचम्‌ । [ अधि०७,अ० १- 


माधवी अपनी प्यारी आमकी शाखापर लिपट जाती है, उसी तरह तू मुझसे 
>~ (4 ~ = 
लिपट जा । इससे ' लतवेष्टितक ? आलिंगन भी सिद्ध होता हे ॥ 


~ 


सुलभचिकित्सासागर-सुलहटीका एक तोला चूण रोज घी व शहद 
मिलाकर दूधके साथ २१ दिन तक झेनेमें उत्तम वाजीकरण होता हे । 
वाजीकरणका दूध | 
इन योगोंमें कैसा दूध लेना चाहिये यह भी यहीं सुश्रुतने बताया हे कि 
£ गुष्टानां वृद्धवत्सानां मःपपणभृतां गवाम्‌ । 
यव्क्षारं तत्पशंसन्ति, बलकामेपु जन्तुपु ॥ ? 
प्रथमवारकी व्याई गाय जिले उड़दका भूला खानेके लिथ दिया जाता 
हो, जिसका कि बच्चा चार पांच महीनेसे बड़ा हो उस गऊका दूध लेना 
चाहिये । जहां २ वाजीकरणमें दूधका उपयोग होता है, वहां जहांतक 
हालका काढा दूध मिल जाय तो सबसे अच्छा है कि- धारोण्ण दुग्धं नरः 
पीत्वा ? धारोष्ण दूधके साथ पीकर वळ पाता है | यदि एसा न मिले तो 
ओटाकर ठंडा करके ही पीना चाहिये । यादे ऐसी गऊका दूध न मिळे तो 
दूसरे दूधोंसे भी काम चलाया जा सकता है । 
मेंढा और बकरेके अण्डकोषोंका उपयोग । 
जिनके यहां मांस चलता ह वे लोग जिसे उत्तम समझते हैं उस योगका 


> ~ 


दिखाते हैं कि 
मेषबस्तसुष्कासेद्धस्थ पयसः सदहाकेरश्य पाने वृषः 
त्वयोगः ॥ ३६ ॥ 
> मेंढा और वक्ररेके वृषणोंसे सिद्ध किये चीनी डले दूधके पीनेसे पु 
वृष बनता हें ॥ २६ ॥ 
मेंढाके दोनों अण्डकोशॉसे दूध अलग सिद्ध करना चाहिये और बकरेके 
अण्डक्रोशोका अळग हो ये दो योय हे । दोनोसें २ र 


~ 


१ 57 


| 
शव 


< जिनमें अपवित्र वस्तु अथवा जीवदत्याक, योग हे ऐसे कार्व्योको वाजीकरणके 
लिये करनेकी मर्हाष वात्स्यायनकी आज्ञा नहीं टे । वे ऐसे प्रयोगोको ऐसे ही पुरुषॉके 
लिये कहते हैं जिनक्रे कि काममें ये चीजें आती हैं सत्रके लिये नहीं । यही कारण है हि इस 
यागको “नपुंसक्रागताणतर? में राक्षसयोग कहा हे । इसी अन्धमें ग्रन्थक्रताके परिस्फुट अक्षर 
हैं क्रि-मद्यमां खयुता योगा ग्छेचकछानां शोभनाः सघृताः? मद्यमांसवाळे योग 
तो केवळ म्लेच्छ च उनके खानेवालोंके लिये ही अच्छे हें दूसरोंके लिये नहीं ॥ 


वृष्या योगाः ] भाषाटीवकोपेतन्‌ ॥ (१११९१) 


अथवा मिलाकर भी कर सकता है पर बळ होना चाहिये! एक दिनके सेवनसे 
नहीं निरंतर सेवनका काय्य है ।। ३६ ॥ 
यह योग वेद्यक्रशाखामें भी किसी रूपले आया है उसे यहीं दिखाते हैं-- 
चऋद्त्त- पिप्पळीळवणावेती बस्ताण्डौ क्षीरसपिणा । 
सावितौ भक्षयेद्यस्तु स गच्छेत्‌ अ्रमदाशतम || ? 
बकरेके दोनों अण्डकोपॉक्रो दूधमें पकाकर घीमें तळकर छोटी पीपळ 
व नमक मिलाकर सेवन करनेसे सा ख्ियों तकसे भी मिल सकता हे | भाव 
मिश्र किसीके भी घीसे भूनकर विना भी दूधके काय्ये निर्वाह कर ळेता है. ॥ 
बस्ताण्डसिद्धे पयसि साधितानसङ्कत्तिळान्‌ । 
यः खादेत्‌ स नरो गच्छेत्‌ ख्रोणां शतमपूवेवत्‌ ॥ 
जिस दृधमें अण्डकोष पकाये जायँ उस दूधकी काळे तिलोंमें भावना 
देकर खानेसे भी सो ख्रियॉंसे सहवास कर सकता है | इन योगोंको सकल 
योगाधिकारमें रतिरहस्यमें कोकाजीने रखा हे । इस तरह बकरेंक अण्डको 
घोंका प्रयोग तो यद्दां तथा बंगसेनमें देखा जाता है पर मेंढाके अण्डकोषोका 
प्रयोग भी कामशाख्जने किया है। मेंढा भी बकरा जेसा ही है ॥ 
विदारीकन्द वंशळोचन ओर कोच | 
ये चीजें आयुर्वेदशाख्जमें इन योगोंमें अधिक रूपसे वर्ती जाती तथा सद्यः 
फलप्रद हैं, इस कारण वात्स्यायनने अपने संग्रहमें इन्हें भी लेलिया हे कि 
तथा बिदार्याः क्षाारचक्ाथाः स्वथञुत्ताथाश्चं क्षारण 
पानस्‌ ॥ ३७॥ 
विदारीकन्द, वंशछोचन और कोँचके बीजोंकी भी इन तीनों चीजोंके चूर्ण- 
T दूधके साथ पाना चाहेय ॥ ३७ ॥ 
ये तीनों चीजें मिलाकर तथा अलग ९ दूधके साथ काममें लाई जा सकती 
हैं । इन तीनों चीजोंको मिलाकर कूट लेना चाहिये । फिर चार आना भरसे 
लेकर एक तोला तककी मात्रा होनी चाहिये । क्षीरिकाका अ्थ-कहीं बंश- 
लोचन, खिरनी, क्षीरकाकोली और कहीं तवाखीर ले रहे हैं। हमारी समझमें 
यहां क्षीरकाकोली और वंशालोचन अथे लेना चाहिये ॥ ३७ ॥ 
दिदारीकन्द । 
आयुर्वेदशास्जने किसप्रकार केवल विदारीकन्दका प्रयोग किया है ? इसका 
दिग्दर्शन भी कराये देते हें कि- 


( १११२ ) व्हामसूत्रम्‌ ॥ [ भधि ० ७,अ० १- 


सु० चिकि० अ०२६-“' विदारी सूळकररु लु घृतेन पयसा नरः । 
उदुम्बरसमं पीत्वा वृद्धोऽपि तरुणायते ॥ ?? 
विदारीऋनन्‍्दकी १ तोळाकी गोली घी दूधके साथ पीकर बूढा भी जवानकी 
खरह दो जाताहै। छोलिम्बराजने भी अपने अनुभूतोंसें रखा है। पे० सदानन्दजी 
सिश्रने ¦ सुलभचिकित्सासागर ? के वाजीकरण प्रयोगोंमें इसे स्थान रखा है।। 
४ चूण विदार्य्या: सुकृत स्वरसेनेव भावितम्‌ । 
सपिरमंघुयुत ळोढूया दशल्जीरधिगच्छति ॥ ?? 
चिदारीकन्द्के चूणमें इसीके रसकी भावना देकर थी और शहदद्के 
साथ चाटकर दशसे मिल सकता है । लोलिन्वराजने भी रखा है पर बहुत 
आवनाएं कही हैं। पं० सदानन्दजी ५१ भावना देनेके लिये कहते हैं । 


कौं चके बीच । 
आयुर््ेदने कोंचके बीजोंको वाजोकरणमें मुख्य रूपसे बरता है, इस कारण 
इसका दिग्दर्शन भी कराये देते हँ--- 
“ स्वयंगुप्तागोक्षु र्योरत्री जचू ग सशर्करम्‌ । 
धारोष्णन नरः पीत्वा पयसा न क्षयं त्रजेत्‌ ॥ ?? 


र यहां झारङ्गधरने कोंचके बीजोंकी वाजी करणें प्रथम गणना की है कि- 
कोंच और तालमखानेके बीजोके चूणको धारोष्ण दूधके साथ पीये । सुश्रुत- 
£ स्वयंगुप्ता फरैयुक्त माषयूषं पिबेन्नरः ? स्वयंगुप्ताके फछोंकी संगी डालकर 
छड़दका यूष पाय । इस तरह उड्दके यूपमें केवळ कॉचके बीजोंका उप- 
योग कर रहे हैं। कोंचपाकमें भी कॉच भुख्य है । समभाग कॉच और 


खशका चूर्ण घारोप्ण दूधके साथ पीना बलवर्धक है एसा धुङमचिकित्सा 
सागरका मत ह ॥ 


चंशळोचन । 

बंशळोचनका अलग प्रयोग नहीं पाते पर लोग करते देखे जाते हैं, किन्छु 
इसका प्रयोग अनक योगोंमें दखते हैं । चरकसंहितामें टोकाकारोंने वंशछोच- 
नका ग्रहण किया है । यह खिरनीके अर्थमें भी आता है । भावभिश्रने रतिवल्लभ- 
पूगपाकमें क्षारिकाका विवरण क्षे रोस किया है । वाजीकरण प्रकरणमें ही पे. 
रामप्रसादजी इसी स्थलमें नपुंसकासृत!णवमें इसका “ क्षीरकाकोली ? 
रते हैं, निघण्डुमें बंशलोचनके पय्यीयोंमें क्षीरिकाक प्रयोग देखते हैं, क्षोरी 
ज्ञञ्दको.नद्दी । दालिम्रामजीने भातप्रकाशमें इसी पाकमें क्षीरिकाका तबा” 


इृच्यां योगाः ] आाषाडीकोपेलम्‌ । (१११३) 


खीर अर्थ किया है । इनमें खिरनी क्षीरकाकोली और वंशळोचन ये अथ इमे 
यहां उपयुक्त जचत हैं, क्योकि वाजीकरणमें ये हैं । 
चिरों नी, घुडार भौर खेतविदारी ! 

तथा पियालबीजनां मोरटाक्षीराबिदायोश्च क्षीरे- 

णेव ॥ ३८ ॥ 

चिरोंजी, सुरार, धेतविदारीऊन्द इनके: चूर्णको दूधके साथ पीये ॥ ३८॥ 

मोरटा--मुद्दार, युरहरी या चूणद्दार यह एक दी वस्तु है। इसकी बेळ 
छगती दै, फल मीठे होते हैं, घीकुआर जैसे पत्त होते हैं । कोई २ इसकी 
जगह ईखकी जड़.लेते हैं, यद्द उनकी भूल है । ये तीनों चीजें कूट कर ऊेनी 
चाहिये । पीछे फॉडी लेकर ऊपरसे दूध पी लेना चादिये। १० व १५ दिनके 
सेवनके बाद अवश्य फायदा मालूम होगा ॥ ३८॥ 

क्षीरकाकोळी, लिघाड़े, कलेरु और महुओंके छाथ । 

छुद्भाटककसेरूमधूकानि क्षीरकाकोल्या सह पिष्टानि 

साकेरेण पयसा घृतेन मन्दापिनोत्कारिकां पकत्वा 

यावद्‌र्थ भक्षितवाननन्ताः स्रियो गच्छतीत्या- 

चक्षते ॥ ३९ ॥ 

सिंघाडे, कसेरु और महुआके फलों-शे क्षीर ़ाकोळीके कन्दक्रे साथ पीस- 
कर, उसमें दूध बूरा भिलाकर, धीमे मन्दी२आगसे हछुआ बनाकर जितनी 
रुचि हो उतना खाकर अनन्त स्त्रियांके साथ रमण कर सकता हे ॥ ३९ ॥ 

क्षीरकाकोळी-जीवनीय, वृणीय और वीर्य्यको बढानेवाली है । रतिव- 
छभपूगपाकमें सिंघाड़ और कसरुका भी प्रयोग करते हैं । इन सत्र चीजॉको 
लेकर हलुआ बना लना चाहिय पर खानेमें अति न दोनी चाहिये ॥ ३९ ॥ 

उड़रकी दाळझी खीर। 

माषकलळधोतासुष्णेन घृतेन सूदूकृत्योद्धतां दृद्धव- 

त्सायाः गोः पयःसिद्धं पायसं मउसर्पिभ्यामारित्वा- 

नन्ताः स्त्रियो गच्छतीत्याचक्षते ॥ ४० ॥ 

राजमाषोंको पानीमें भिगोकर छिलका निकाळ, घीमें सेरुकर सदु 
चना ळे, फिर जिसका बच्चा बड़ा हो गया हो ऐसी गऊके दूधमें खीर ना ले. 
इसको खा£र अनेकों झ्लिग्नोंके.स्राथ सहवास कर सकता दै ऐसा कद्दते हैं ४० 


(१११४) व्तामस्तूत्रस्‌ । [ अधि०७,अ० १- 


इसमें यह ध्यान रखनेकी बात है कि घीमें सुने उडद उसी तरह डालने 
चाहिये जैसे अन्दाजसे खीर बनानेके लिये दूधमे चावळ डाळे जाते हैं, यह्‌ 
बड़ा गरिष्ठ पदार्थ होता है, इसका सेवन अपनी अभिके बळको देखकर ही 
करना चाहिये । यह. योग मन्दाभिवाळॉके लिये हितकर नहीं है । उड्दोका 
उपयोग सुश्रुतने भी किया है । उरो यहीं दिखाते हैं--- 
४ माषाणां पलमेकं तु संयुक्तं क्षौद्रसर्पिषा । 
अवलिह्य पयः पीरवा तेन वाजी भवेन्नरः | * 
एक छरांक उड़दोंको पीसकर घी और शहदके साथ चाटकर ऊपरसे दूध 
पीकर मनुष्य सहवासमें समर्थ होता है । इसी योगको कुचुमारने सी लिखा 
है । वे इसे इतना महत्त्व देते हैं कि-“वृद्धः पोडशगो भवेत्‌। ” वूढा भी 
सोलह भोगे । चक्रदत्तते लिखा हे कि-' घृतभृष्टो दुग्यमाधपायसो वृष्य 
उत्तमः १” भीजे साफ डड़दोंको घीमें भूनकर बनाई गई खीर उत्तम वाजीकरण 
है। पं० सदानन्दजी तो-एक तोळे उड़दोंका चूत घीमें भून, शहद मिला, 
दूधके साथ सेवन करे तो उत्तम वाजीकरण होता है ऐसा कहते हैं । कोकजी 
सुगन्धित चावल, काळे उड़द, गेंहूका आटा और पीपळ, चीनी, मिला घीमें 
पूये बनाने चाहियें । ऊपरसे दूध पीना चाहिये । उड़द, पीपल, चावल, यव, 
गोधूम, इनकी पूड़ियाँ बनाकर, इन्हें खा, शर्करा मधु मिश्रित दूध पिये॥४०॥ 
विदारीकन्द॒ और कोंचकी पूड़ियाँ । 
विदारी स्वयंगुत्ता शाकरामडसपिभ्यो गोधूमचूर्णेन 
पोलिकां कृत्वा यावदर्थं भक्षितवाननन्ताः स्रियो 
गच्छतीत्याचक्षते ॥ ५१ ॥ 
विदारीकन्द,कौंचके बीज इनका चूर्ण करके गेंहूका चून और शहद सक्कर 
मिला, घीमें पकोडे वना, जितनी भूखको उतना खाकर अनेकों झ्लियोंके 
साथ मिल सकता हे, ऐसा आचाय्ये कहते हें ॥ ४१ ॥ - 
विदारीकन्द और कोंचेके बीजोंकी मींगीको कूटकर गेंहूके चूनमें मिला 
उसमें शहद और शक्तर इतनी डाल देनी चाहिये जिससे कि वे'मीठे छगें 


१ तालमखाना, गोखरू, शतावर, कोंचके बीज, गंगेरनक्री छाल, कंर्घाकी छाल और 
( खिरेंटी ) इन सबको समभाग लेकर चूरन कर ले। वह ६ मासे रोज दूधमें मिश्री मिला 
उसके साथ ले ले अत्यन्त कामाहीपक दे यह शाकधर कहते हैं। .छोलिम्बराज ता. यह कहते 
हं कि-उटंकण, कोंचके बीज और पहाड़ी गे.खरूके चूणमें मिश्री व खोआ डाल पाक बनाना- 


दृष्या योगाः ] आाषाटीकोपेतम्‌ । ( १११५) 


फिर घीमें पीठे पकोड़े बना लेने चाहिये, किन्तु खातीवार अपनी शक्तिक्रा 
ध्यान रखना चाहिये, क्योंकि झाक्तिसे अधिक खानेमें हानि ही हानि है।॥४१। 
चटकाण्डरल-भावित चावळोंकी खीर । 
चटकाण्डरसभावितेस्तण्डलेः पायसं सिद्धं मधुस- 
पिभ्या छावितं याबदर्थमिति समानं पूर्वेण ॥ ४२ ॥ 

चीड़ीके अण्डोंके रसकी भावना देकर तयार किये गये चावलोंकी खीर 
तयार करके उसमें ऊपरसे खूब घी शहद डालकर, पेट भरकर खानेसे अनन्त 
ख्जियोंके साथ संगम कर सकता है ॥ ४२॥ 

चावलोंको चाड़कि अण्डोंके रससे भिगोकर छायामें सुखा छे, इसी तरह 
कड वार भिगोये ओर सुखाता रहे, फिर इन चावलोंकी खीर तयार करके घी 
शहद डालकर खाये तो शक्ति बढ़ती हे, पर यह योग द्विजातियोंके करनेक 
नहीं दै ॥ ४२॥ 

चरकने-* चटकानां सहंसानाम्‌ ? इस वाक्यसे चटकके अण्डॉका वाजी- 
करणमें उपयोग किया है । चरकमें जो वाजीकरण प्रकरणमें-* कुळीरकूमं - 
नक्राणाम्‌ ? इस ठुकड़ेमें कुलीर शब्द है । इससे कोई ग़हचटकके अण्डोंको 
भी खानेके कार्य्यमें ला रहे हैं । पर कामसूत्रकारने अपने दिव्य अनुभवाँसे 
इनके उपयोगकी यह एक नई प्रक्रिया बता दी है ॥ 


उक्तरीतिखे भावित हुए तिळोॉकी खीर । 
चटकाण्डरसभावितानपगतत्वचस्तिलान्‌ शृङ्गाटकक- 
सेरूकरुवयशत्ताफलानि गोधूममाषचूणेंः सदाकेरेण 
पयसा सर्पिषा च पक्कं पायसं यावदर्थं प्राशितमिति 


समानं पूर्वेण ॥ ४३॥ 

छिलके साफ किये हुए तिलोंमें चीड़ीके अंडॉक रसकी भावना देकर तयार 
कर छे,फिर सिंघाड़े कसेरु और कोचके बीजोंका चूणे करे । गहूं ओर उड़द्का 
चून तयार करे, पानीकी जगह दूधका उपयोग करके सक्कर और घीमें लपसी 


चाहिये । मूसली कन्दका चूर्ण, गिलोयसत्त्व, कोंचके बीज, पदाड़ी गोखरू, सेमरका मूसला, 
मिश्री और आमले इनका चूर्ण गोदुग्धके साथ पीये । जटमांशी, विदारी और डच्चटाके 
चुणमें घृत और शहद मिलाकर, मिश्री डले दधके साथ पीकर चरकी तरद राति कर 
सस्ता है ऐसा ज्योतिराश्वर कहते हैं । 


( १११६) च्तामस्तूत्रम्‌ ॥ [ अधि०७.अ०१- 


-तयार कर ळे, इसे पेट भरकर खानेसे भी अनेकों खियोके साथ समागम 
-कर सकता है ॥ ४३ ॥ 
कुचुमारने लिखा है कि 
& वस्ताण्ड्षाधिते दुग्धे तिलान्‌ कृष्णान्‌ विभावयेत्‌ । 
झातवारं भावना स्यात्‌ शतसंख्या ञ्जत स्ियः । 
अनुपानं सितादुग्धं केवळेव सिताथवा । स्तञ्भनं दृष्यक॑ चैततू-- !7 
-वस्तके अण्डॉमें पूर्वोक्त प्रकारसे सिद्ध किये हुए दूधडी, काळे तिळोंमें सौ 
चार आवना दे, फिर सौ झ्लियोंके साय संग कर सकता है । इसका अनुपान 
सितता ( मिश्री ) दुग्ध व केवळ सिता है । इसे सुश्ुतमहर्षिन भी लिखा है । 
झुरइडी आदि छः अंगॉवाळा शम्गृत । 
सर्पिषो मछुनः चाकेराया मधुकल्य च दे द्वे पले मधुर- 
सायाः कः प्रस्थं पयस इति षडङ्गमश्ूतं मेध्यं बृष्य- 
मायुष्यं युक्तरसमित्याचक्षते ॥ ४४॥ 
घी, मधु, सकर और झुरद्टी दो २ पळ और मधघुरसा-मुल्हरी एक कर्ष 
एवम्‌ दक प्रस्थ दूध, यहद छः अंगोंवाळा अस्रुत मध्य है, वाजीकरण तथा 
आयुका बढ़ानेवाला है, इसे “ युक्तरस ? ऐसा कहा करते हैं ॥ ४४॥ 
घी, मधु, सक्कर और मुरहटी आध आध पाव लेनो चाहिय । इनमें मुर” 
हरी एक तोला हो, इनके साथ एकसेर दूध हो, यह उत्तम वाजीकरण 
हे, किन्तु खानके समय अपनी शक्ति अवश्य देखनी 'चाहिये । यदि अपनी 
शक्ति न ह्यो तो घटा भी सकता है, किन्तु घटाती बार हिसाबसे ही 
घटाना चाहिये॥ ४४ ॥ 
शतावरी और गोगरू । 
शातावरीश्वदष्ाएडकष।ये पिप्पलीमछुकल्के गोक्षीर- 
च्छागघृते पक्के तस्य पुष्पारम्भेणान्वह भारानं मेध्यं 
वृष्यमायुष्यं युक्तरसमित्याचक्षत ॥ ४५ ॥ 
'शतावरीकन्द, पहाड़ो गोखेह इन दोनों चीजोंके कषायमें, पिप्पली और 
सहृद्की छुगदी देकर, गायके दूध और बकराके घोमें सिद्ध कर छे॥ इसका 


१ गोखरू भोर ३वाचके बीज बरावर ळेकुर ६ मासे रोज फाके, पीछे ऊपरसे दूघमें मित्री 


मिल्पकर पीये, यह कामका उद्दीपक है । शतावरका दशगुने दुधमें पाक करे, खाआ मिश्री 
-अळाकर खाय, यह वाजीकरण है। 


वृष्या योगाः ] भाषादीक पेतम । ( १११७ 7 


पुष्यनक्षत्रसे रोजका चाटना मेध्य है, वाजीकरण है, आयुका देनेवाला है, इसे 
“ युक्तरस ? है ऐसा वाजीकरणतेत्ता कद्दा करते हैं ॥ ४५ ॥ 

चाटनेकी मात्रा बहुत छोटे पारिमाणमें शुरू करनी चाहिये, बयोंकि दाज> 
मसे अधिक पौष्टिकवस्तु खानेसे ळाभके बदले हानि अधिक होती है ॥ ४५॥ 

शतावरी, गोखरू और श्रीपर्णी । 

शातावर्याः श्वर्द्रायाः श्रीपर्णiफलार्नां च छुण्णानां 

चलुर्णुगे जले पाक आ भक्कत्यवर्थानात्‌ । तस्थ 

पुष्यारस्भण प्रातः पादानं मेध्यं डुष्यमायुण्यं युक्तरस- 

मित्याचक्षते ॥ ४३॥ 

शतावरीकन्द, पहाडी गोखरू, श्रीपर्णीके फल इन्हें कूटकर चोगुने जळमें 
चढ़ा दे जत्र जळ जळ जाय तो उतार ले। इसे पुष्परसे प्रातः हाल चाटना 
प्रारम्भ कर दे, यह बुद्धिका बढ़ानेवाला, वाजीकरण, आयुका बढ़ानेवाला 
और युक्तरस है, ऐसा ळोग कहा करते हैं ॥ ४६ ॥ 

जिनके यहां मांस चलता हे ऐसे लोगोंऊे यहां तो इसमें मांसरस चता 
है, किन्तु जिनके यहां मांतरस नहीं चलता वे इसका लेह बनाकर कामर्मे 
लाते हैं । उसमें शर्करा आदि भो रहते हैं । यह परम वाजीकरण दै ॥४६॥ 


गोखरू भौर जो । 

श्वदष्टाचूणसमन्वितं तत्सममेव यवचूर्णं मातरुत्थाय 

द्विपालेकमडादिनं प्राक्षीयान्मेध्यं वृष्यमायुष्य युक्तर- 

समित्याचक्षते ( इति इष्यायोगाः । एकषष्टितमं प्रक- 

रणम्‌ )॥ ४७ ॥ 

पहाड़ी गोखरूके चूणके बराबर जौका चून लेकर दोनोंको मिला प्रात: 
दो पळ रोज खानेसे मेधा बढती है, यह वाजोकरण दै, आयुका बढानेवाळा 
है, युक्तरस है, ऐसा वाजीकरणवेत्ता कद्दाकरते हैं ॥ ४७ ॥ 

दो पलकी मात्रा बहुत होती दै, आज इसका आधा पाव हो जाता है 
इतनी बृण्यवरतुको पचाना कठिनताका काय्य है, इस कारण जितनी शाक्ते 
हो उतना हो खाना चाहिय । जोका चून साफ दोना चाहिय । इसके साथः 
चीनी आदे भा रहें तो खानमें आर भी अच्छा रद्दगा ॥ ४७॥ ° 


(१११८) कामसूचम्‌ ॥ [ अधि०७,अ० १- 


बाकियोको जाननेके साधन । 


आयुर्वेदाच्च वेदाच्या विद्यातन्त्रेब्य एध न्य्‌ । 
आत्तेभ्यश्चावबोद्धव्या योगा ये भीतिकारका३ ॥ ४८ ॥ 
हमारे बताये हुए योगोंके सिवा दूसरे भी प्रीतिकारक योगे हैं, उन्हें 
आयुर्वेद,वेद,विद्यातन्त्र तथा श्रेष्ठ पुरुषोंके वचनोंसे जान लेना चाहिये ॥४८॥ 
आयुर्वेदे वाजीकरण प्रकरण प्रथक्‌ रखा है । कामसून्रकारने उनमेंसे 
जो अपने अनुभव किये हुए योग हैं उन्हीं योगको यहां रखा है। हमने उनके 
समकक्ष आयुर्वेदके भी योग यहां दिखा दिये हैं । कुछ थोड़ेसे अचुभूत नुकसे 
भी यहां और रखे देते हैं विधायरा और नागोरी असगन्धका चूणे दूधके साथ 
वाजीकरण है । ७ तोला नागोरी असगन्ध, ७ तोळा भिदायरा और ७ तोला 
मिश्री इन तीनों चीजोंको कूट छानकर १ तोळा रोज दूधके साथ ळे, अत्यन्त 
वाजीकरण है । आंवलेके चूणीको आंवळेके स्वरसकी ५१ आवनाएं देकर 
शहदमें मिला दूधक साथ सेवन करे तो वृद्ध मतुष्य भी तरुणके समान हो 
जाय । पीपल वृक्षके फल, अंकुर, जड़की छाल और पेड़की छाळको दूधमें 
औटाकर मिश्री डाळकर पीये ॥ ४८ ॥ 
ध्यान ळायक बात । 
न प्रयुञ्जीत संदिरधान्न छारीरात्ययावहान्‌ । 
न जीवघातसंबद्धान्नाशुचिद्रव्यसंणुतान्‌ ॥ ४९ ॥ 
जो संदिग्ध हों, जिनसे शरीरकी हानि दोनेका डर हो, जिनमें जावह- 
त्याका सम्बन्ध हो, जिनमें अपावित्रवस्तुका मिश्रण हो, ऐसे वाजीकरण 
-योगॉको कभी न करना चाहिये.॥ ४९ ॥ 
वाजीकरण सेवन करनेवाले व्यक्तियोंको यह ध्यान रखना चाहिये कि- 
जो मांसभोगी व जीवददत्यारे नहीं हैं, उन्हे जीवहत्या व मांसके योग न 
करने चाहिये । वात्स्यायनने जो योग रखे हें चे उनके अनुभूत हैं, इसी तरह 
जो अनुभूत योग हो उन्हें ही करे, इसके साथ अपनी प्रकृतिके जो अनुकूछ 
पड़े उसे करते रहना एवम्‌ जो प्रतिकूल पड़े उस न करना चाहिये ॥ ४९ ॥ 


१ नृसिंइचू्णे, का माङ्गनायकचुणे, मदनमोद्क, कामकलारस, महाकामेश्वररस, कामेश्वर, 
अनश्गसुन्दरा वाटिका, कामाम्तयोग, इन्दे कामरतनने तथा मदनमंजरीवटी, रतिवह्रभपूग- 
बाग, कमेश्वरमोद्क, मद्दाकष्माण्डावलेइ, आम्रपाक, चन्दनादितैछ, मधुपक्कहरीतकी भाव 
अकाशने बताये हैं । कामसुत्रमें जो संगहीत हैं वे तत्काल फल दिखानेवाळे हें । 


प्रत्यानयनम्‌ ] भाषादटीकोपेतम्‌ । ( १११९ ) 


करनेयोग्य प्रयोग । 
तथा युक्तान्प्रयुत्षीत शिष्टिरपि न निन्दितान्‌ । 
नाह्मणेश्च खुद्ाद्गिश्च मङ्गलेराभिनान्दितान्‌ ॥ ५० ॥ 


इति श्रीवात्स्यायनीये कामसूत्रे ओपनिपदिके सम्रमेऽधिक्ररणे खुभ= 
गंकरणं वशीकरणं वृष्याश्ष योगाः प्रथमोऽध्यायः । 
उन उचित योगोंका प्रयोग करे जिनकी कि सज्जन बुराई न करें एबं 
ब्राह्मण और मित्र जिनका मङ्गलांसे अभिनन्दन करें || ५० ॥ 
यहां “ब्राह्मण? ड्ब्दसे विद्वान्‌ वेद्य ब्राह्मणोंको ही लेन! चाहिये, क्योकि 
वेद्में ऐसा ही लिखा मिळता हे कि-'यस्मे कृणोति ब्राह्मणस्तं राजन पार- 
यामसि ? जिसपर विद्वान्‌ ब्राह्मण प्रयोग करता है हस उसको पूरा कर सकते 
हें । सज्जनोंसे तात्पय्य उनका अनुभव रखनेवालोंसे हैं, यानी इस कथनसे 
वात्स्यायन यह कह गये कि हमारे बताये योगोंको त्रै्यॉसे पूछकर व्यवहार 
लाना, क्योंकि योग सूत्ररूपमें लिखे हैं ॥ ५० ॥ 
इति श्री 4० द्वीपचन्द्रझर्म-तनूज सर्वतन्त्रस्वतन्त्र रिसर्चस्कालर 
पं० माधवाचार्यनिर्मित कामसूत्रके सप्रमाधिकरणके प्रथम 
अध्यायकी पुरुषार्थप्रभा नामक भाषाटीका समाप्त ॥ 


द्वितीयोऽध्यायः 
नष्टरागप्रत्यानयन प्रकरण । 


_ 


गत अघिरुरणोंमें इस बातको कई जगह बता चुके हैं कि ख्रीपुरुष जब 
आपसरभ मिलते हैं तो रागके प्राबल्यमें ही मिळते हैं । यदि वे जिन २ 
भावोंकी प्रेरणासे प्रेरित होकर आपस्में मिलते हें उन २ बातोंको सहवासके 
समय एक दूसरेमे अनुभव करके पालेते हैं तो उनकी आपसमें एक दूसरेसे 
ठाति हो जाती हैं एवम्‌ वे कामी चिरकालके लिये आपसमें एक दूसरेसे बँध 
जाते हैं। यदि देवयोगसे उनकी धारणाएँ श्रान्त ठहर जाती हैं या एक दूसरेमें 
अपनी चाहकी वस्तु नहीं देखते तो उसी समयसे हृदयसे जुद्से हो जाते 


फक 


१ हमने जो इस प्रकरण विशेष विचार किये हैं वे अपनी मतिके अनुसार आायुर्वेदसे 
वचार एवम्‌ उचित खूपसे योग्य २ वैद्यो एवम्‌ आयुर्वेदके उच्चम्रन्थोके सिद्धान्तॉका मनन 
करके ही रखें हैं । फिर भी प्रयोक्ता यदि वैद्योकी सम्मति लेकर प्रयोग करें तो हमारे आन- 
“न्दकी ही बात होगी, साधकको यथेष्ट लाभ होगा । 


(११२० ) कामस्ञुत्रम्‌ ॥ [ भधि०७.अ०२- 


हैं । जब चे एक दूसरेको रूप लावण्य व यौवन संपन्न देखते हें तो आपसके 
हाच भावोंको देख एक दूसरसे संयुक्त हाजाते हैं पर संप्रयोगकी यादि याग्यता 
नहीं पाते ता उससे विरक्त हो जाते हैं। प्रायः स्रिया अपने वरांगके बराबरका 
साधन तथा अपनी भावप्राप्रि तक ठहरनेवाळा व सबळ साधनवाला युवा 
चाहा करतो हैं, जिसस कि विना वि.सो कष्टके उनका संप्रयोग सानन्द दो, 
इसी तरह पुरुष भो रतिचातुरी व आझिथळ वराङ्खादि चाहा करते हें, यदि हैं 
तो ठीक है नहीं तो वे ओ हट जाते हैं । खियॉक विग्यको अन्यन्न कह चुके 
तथा कहेंगे, इसक्रारण यहां पुरुषॉक लिये आन्तरसंप्रयोगसे प्रसन्न करनेकी 
बातें बताते हैं । 
चण्डवेगको प्रसन्न करना ॥ 
याहि ख्री कामके प्रचण्डनेगनाली, चिरकाल तक्र ठहरनेवाली, अशिथिल व 
बड़े वराङ्गको हो, जिसे कि आप अपने सहदजचग व स्वाभाविक काल तथा 
सहज साधनसे न प्रसन्न कर सके उस क्या करना चाहिये? इस बातंके 
लिये सूत्र करत हैं कि--- 
खण्डवेगां र्थितुमशकलुतवन्थोगानाचरेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
जो प्रचण्डवेगत्र ली स्थोको अनुरक्त न कर सके वह योगोंका प्रयोग करे १ 
जिसके राग तोत्र हो, सदनमंदिर बड़ा हो अथवा अधिक देरतक ठद्दर” 
नेवाळी हा उसके मुकाबिलेकी इन तीनों बातोंमेंसे अपनेमें जिस बातकी 
कमी हो उसे प्रयागोंस पूरो कर ॥ १ ॥ 
द्वावण स्तम्भनपर वात्स्यायन । 
जिसे ऐसा अवसर प्राप्त हुआ हो उसे दो बातोंकी आवश्यकता होती दै- 
एक ता प्रयोज्याके काळके अनुसार अपना ठहरनेका समय बढाना होता है 
तथा दूसरे उसे यह भी सोचना होता है कि सामनेवाली मुझसे पहिले 
स्खालित हा । जब उसका प्रयत्न नहीं चलता तो प्रयत्न खोजता हे, उत्ते जो 
करना चाहिय इसे यदां ही बताते हैं कि- 
>, अर अर Ce 
रतस्योपक्रमे संबाधस्य करेणोपमदंनं तश्या रसप्रा- 
पिकाले च रतयोजनामीति रागप्रत्यानयनम्‌ ॥ २ ॥ 
जो अपनेसे अधिक दरतक ठहरनेवाली हो, रमणके प्रारंभमें उसके मदन- 
मन्दिरको उगालियों। डालकर अच्छी तरह द्रावित करके पीछे सहवास इस 
प्रकार प्रारंभ करना चादिये कि, आप उसके पीछे च्युव हो तो इससे 
नष्ट हुआ ख्रीका प्रम [फिर कायम होजाता हे ॥ २॥ 


प्रत्यानयनम्‌ ] भाषाटीकोपेतम्‌ । ( ११२१ ) 


४९२ व ४९३ वें एृष्ठके “ पुरुषोपसूप्त ? श्रकरणमें करिकरका प्रयोग, 
गजहुस्त और साहित्यमें करिकर ये तीन विषय दिखाये हैं | यहां बुख्यरूपसे 
उसका प्रयोजन भी बता रहे हैं कि इस पारस्थितिमें इस कार्य्यको करे | 
कामझाञ्ञके आचार्य्य पद्मश्री आदिकोंने जो दूसरे ३ भी इस्तप्रयोग, नामनिर्देश 
करके बताये दें । उनका भी इसी परिस्थितिमें उनका उपयोग होता है ॥२॥॥ 


द्रावजके उपाय । 

गजकरसे द्रवित करके फिर यन्त्रयोग करना अपनी कमजोरीको परिस्फुड 
प्रतीत कर देता है, इसी कारण महार्षगणोंने वाजीकरणयोग व द्रावणयोग 
रखे हैं । हमें भी उभपर प्रकाश डालना चाहिये, इस कारण हम भी उन्हें यहां 
दिखाते हैँ:--+ ( १ ) शहदके साथ घोषाका चूर्ण मिला जिसके मदनमाद्‌= 
रपर लेप किया जाय वह जळदी ही स्खलित द्वोती है । यह कल्याणमछ 
और ज्योतिरीश्वर दोनोंने कहा दै । हिन्दीमें घोषा कडुईतोरईको कहते हैं । 
(२) शुद्ध झंकरबीजको जातीरससे मर्दित करे, फिर जिसके मद्नमोदि- 
रमें उसे रखेगा वह शीघ्र ही स्खलित होती है । हिन्दीमें झंकरबाज-पारा 
व जातीरस जीतीके पत्तोंके रसको कहते हें, इसे कल्याणमलने कहा हे । 
(३ )कोकजी मोळसरीके गोंदमें शुद्ध पारेको मिला शहदके साथ ध्वजापर 
ळेप करे, ऐसा कहते हैं ( ४ ) शुद्ध पारा सहदेवीके रसमें प्रयुक्त करनेपर भी 
यही काय्य करता है । (५ ) गंगेरनके रसमें भी उसका यही हाळ है । (६) 

पूर, टंकण, शंभुबीज, इन तीनों चीजोंको बराबर लेकर शहद मिला 
लिंग लेप करके रमण करे, उसे द्रावित करेगा । (७ ) अनंगरंगमें व्योषा और 
काममाची आधिक तथा कर्पूर कम हे । ( ८ ) कर्पूरादे तीनों चीजॉको 
कुचुमार शहदके ळेपमें । केवल टंकणके लेपको भी द्रावक मानता है । 
(९ ) कर्पूरादि तीनोंके योगको कोकने.भी कहा है । पं? हनुमानशम्मांजी- 

पूंक-कपूर, शंभुबीज-पारा, टङ्कग-सुहागा, (सुहागेका फूळा), काकमाची- 
कवप्रिया, व्योषा-सोंठ, काळी मिरच, पीपल, यह अर्थ करते हैं। ( १० ) 
पद्मश्रीने लिखा है कि--“पारद्टङ्कणव्योषकाकमाचीमधुछिपं यत्‌ । नारी 
स्यन्दाते सुचिरं बहुछिद्रमिव घटम्‌ । !? शुद्धपारा, सुहागेका फूछा, व्योषा 


+ द्रावणके प्रत्येकयोगका प्रायः यह ढंग रहता हे. कि या तो उसे जिसे इबित करना दो 
उसके वराज्गपर लेप दो या अपने साधनपर लेप करके उससे सहवास करे। इन दोनों बातोंमें 
लेप करके सहदवासकी वात अच्छी दै, याकि इसमें थोड़ा अच्छा रहता दे । 

७१ 


(११२२ ) कामसूत्रमू । | अधि०७,अ०२- 


कैर कवप्रियाके चूर्णका शहदमें लेप करे खीच्युत हो, यद्द सिद्ध योग है । 
( ११ ) कोकने केवल शुद्ध पारेमें भी यह बताया हे । (१२) भले ही पारा 
झुद्दोगेक फूलाके साथ हो। (१३) अळे ही केवल कडुडेतुरडैके चूर्णकं भी साथ 
हो । ( १४) पारा और आमला शददसे मिळा हो । ( १५) गुड्से 
मिली इमली हो । ( १६ ) या शहद गुडसे मिली इई हो । ( १७ ) सम- 
आग चिंचाफल, सिन्दूर और माक्षिक मिलाकर जिसके मद्नमंदिरमे 
डाळोगे वड जलदी ही द्रवित होगी यह अ्योतिरीश्वरने भी कहा दै । 
चिंचाफल-इमली, सिन्दूर-सिन्दूर, माक्षिक-शहदको कहूते. हैं । ( १८) 
पीपल, मधु और धतूरा, पठानी लोध और कालीमिरच ये सम भाग लेकर 
पीसकर लेप करे । पर यह गर्भको नुकसान पहुँचाता है । ( १९ ) सेंघेनम- 
कके साथ कवूतरकी बीठका लेप द्रावण द्वारा प्रीतिकर है । ( २० ) पुराना 
गुड़, चिंचिणिकाका फल, घोषारज, इन सबको बराबर ळे शहद मिलाकर 
लेप करे पीछे र ति करनेपर स्त्री जलदी द्रवित होती है । ( २१ ) कुचुमार 
तो इमलीके फलके साथ पुराना गुड अथवा शहद अथवा दोनों ही चीजोंको 
रख इसके लेपकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। घोषारज-कडुई तुरईके चूणका 
च॒ चिंचिणिका इमळीका नाम है । (२२ ) कोक तो कडुई तुरईः 
चूणके साथ नागेश्वरो चंपाका गोंद होव इनके साथ शुद्ध पारदको घोट 
उसके लेपके लिये कहते हैं । (२३) काली मरिच, कनकर्बाज, पिप्पली ओर 
लोध्र इनके चूर्णमें शुद्ध मधु ( शहद ) मिलाकर ध्वजपर लप करे पीछे रमण 
करे । यह ज्य।तिरीश्वरने भी कहा है । यह ऐसेका ऐसा कुचुमारने भी कहा 
है । मरिच-फ़ाटीमिर्च, कनकवीज-धतूरेके बीज, पिप्पली-छोटी पीपल, 
ठोध्र-पठानीलोध, यह्‌ ठीक है पर यहां मधुक्रा युळहटी अथ करना ठीक 
नहीं किन्तु मधुका शहद ही अर्थ ठीक है, क्योंकि ळेपक्रा विषय हद 
(२४) मधु, आज्य और अगस्त्यके पत्तोंका रस इनका ध्वजापर मालिश करके 
रमण करे ते: जलदी ही द्रावित कर दे । ज्योतिरीश्वर इसके साथ देकण और 
कहते हैं । मधु- शहद, आज्य-घी, अगस्ति-अगस्तिया यह अथे है (२५) तुष- 
जलके साथ शीजपूरकी जड़ पीस घाममें रखकर संबाधमें लेप करनेसे खी 
शीघ्र ही स्खलित हो जाती है । यह ज्योतिरीश्वरने कहा है ( २६ ) रक्तवान- 
रका लिंग, शुद्धपारा, शहदमें मिळाकर लेप करना । या ( ३७ ) सेंधानमक, 
रकी बीठ व शहद मिलाकर लेप, झीघ दी द्रावित करता है । ये कुचु' 
मारके योग अधिक हैं ॥ 


प्रत्यानयनम्‌ ] भाषाटीकोपेतम्‌ । ( ११२३) 


इलपर वेद्यक शाखा ! 
( २८ ) शार्ङ्गधर-“इन्द्रवारुणिकापत्ररसेः सूतं विभदेयेत्‌ । 
रक्तस्य करवीरस्य काषेन च मुहुसुहुः । 
तल्लिङ्गळिप्रसंयोगाद्‌ योनिद्रावोऽभ्िजायते ॥ ?? 

छाल कनेरके काठसे पारेको इन्द्रायण हे पत्रोंका रख डालकर वारंवार 
घोटे, पीछे इस लेपको अपनी इन्द्रियपर करके ख्रीसे रमण करे तो वह श्री 
जलदी स्खलित हो ॥ ( २९ ) इस योगविधानके साथ चित्तक्ी तरलता भी 
समझनी चाहिये, क्योकि जिशकी जितनी चित्तवृत्ति अधिक चंचळ होगी च 
चण्ड होगा वह उबना ही अधिक द्रवित होगा । प्रमदाके चित्तको कामके लिये 
अत्यन्त तरल करते हुए भी अपने हृदयपर अधिकार रखना व उसका परम 
चरळ करना ही उसका शीन द्रावक योग है ॥ 

स्तम्भन योग। 

द्रावणके उपायोंसे तो अपनी अधिक ठद्रनेकी शक्ति बढ़ा लेना ही सर्वो- 
न्तम है, इस कारण स्तम्भनके ही उपाय बतळाते हें | इससे सबसे पादिळे 
कामशास्के योगोंको दिखाते हैं- 

कुचुमारने भी स्तम्भन प्रकरण कहा है कि- र 

( १) कमलेकी केसर और सहदेवीको घी और सहृदके साथ पीसकर 
नाभिपर लेप करे (२) सफेद फूलके सरसोफेक्नी जडकी वड़के दूधमें घोटकर 
गोळी बना ले । फिर अंकुर निकलनेवाले करंजुके पेटमें रख फिर करंजके 
सुखको बन्द कर दे। उसे यादि रतिऊता अपने मुखमें स्थापित कर ले तो 
स्तम्भन होता है ॥ ( ३) पसितशर, पुखामूळ, सफेद सरसोफाकी जड़की 
पारदके साथ घोटकर एक करजफलकरे भीतर धरकर रतिकर्ता मुखमे धारण- 


१ कल्याणमछ भोर ज्योतिरीश्वर श्वेतकाकजंघाकी जडको इसी विधिसे प्रयोगमें लानेके 
लिये कहते हें । कस्याणमल्रजी शीशमकी छाल, पारा और कपूरका शइदके साथ यही योय 
कह रहे हैं । 

२ ज्योतिराश्वर जड़के स्थानमें कल कहते हैं । 

३पद्मश्री भी एक करंजके भीतर शखेतसरसोफा ओर पारा भरकर इस्री तरह काममें लानेके 
लिये कहते दे । कल्याणमत्रजी सफर त;लमखानेक बीजोंकों बड़के दूधमें पीसङर करंजके 
बीजमें इसी विधिसे रखने व फिर उसे मुखमें रखनेके लिये कडते हैं । फल्याणमल्ल और 
ज्योतिरीश्वर दोनों ही इस श्वेत सरसोफेको जडको पुष्यनक्ष?में कारीके कते सूतसे कमरमें बाँध - 
नेके लिये कहते हैं । क० के यदद! श तालमखानेकी जलकी मी यही दद्या दे। 


(१२२४ ) व्ाामसुञम्‌ । [ अधि०७.अ०२- 


करे तो स्तम्भन होता है ॥ ( ४ ) छातिवनेके बीजको सुखमें रखकर रमण 
करनेवाला दो घड़ी ठद्दर सकता है ॥ ( ५ ) दंडाथूर और बकरीके दुधमें 
डुज्ञातंतीकी जड़को घोटकर परोंसें लगाये ॥ (६ ) इन्द्रायनकी जड़को 
बकरेके सूतसें पीस इन्द्रियपर लेप करे स्तंभन होगा ॥ ( ७ ) पुनर्नवा 
( सॉठी ) के चुणेका तेल धनानेक्री विधिसे तेळ बना ले, उसका ध्वजा 
और पैरोंमें लप हितकारी है । इसे इसी तरह कल्याणमछने भी कहा 
है । यद्यपि नशेसे तथा अफयून आदिसे भी स्तंभन होता है पर नशेसे 
दूर रहना ही अच्छा है । जितनी चीजें वोय्यकी तरलता मिटानेवाली हैं वे 
सत्र स्तंभन करनेवाली ही हैं । मेरी समझमें तो क्षाणिक स्तंभनोंके बखेड़ेमें न 
पड़कर वौर्य्यको गाढा शुद्ध बनानेवाली वाजीकरण ओषाधियोंका ही सेवन 
करना चाहिये । (८) ३ मासे अकरकरा, २ तोळा तुख्मरहा, १॥ ताळा 
कन्द्‌ सफेद इन सबको कूट छानकर तीन मासे रोज खाये झामको बादमें 
दूध पाये (९ ) अफीम, शुद्ध सिंगरफ ओर मोचरस चार चार मासा 
लेकर पीस ले । उसमें एक मासा सुद्दागेका फूला डाले । काळी मिरचके 
बराबर गोळी बनाये ॥ १ गोली एक घंटा पहिले खाके ऊपरसे दूध पीछे 
स्तम्भन होगा ( १० ) काळे धतूरेकी पात्तियोंका रस निकालकर तलवॉपर 
मळे सूखने पर मिले ( ११ ) कपूरको कटेरीके जीरेके साथ पीसकर 
शइद्में जीरेके बराबर गोली बना ले। एक गोली एक घड़ी पहिले इन्द्रियमें 
रखकर बाद्में उसे ।निकालकर रंगरेछी करे, स्तम्भन होगा ( १२ ) कॉचकी 
अंगुळीके बराबर जड़ मुखमें रखकर भोग करे (१३ ) कंजाकी पात्तियॉका 
रस तलुओं ओर हथेळियोंमें मळे ( १४ ) सहदेई, युरहटी, काले तिल 
मैसका घी, सफेद कमलकी जड़, चीडीके अण्डेसे मदेनकर नाभिपर लेप करे 
और पैरोंके तलुआपर भी कर छे ( १५ ) भांगरेकी रज, घीकवार, विष्णु 
कान्ता, चमेलीका फूल इनकी गोली मुखमें रखनेसे स्तम्भन होता हे ॥ 


इसपर वेक शास्र । 
यह बात हम सदासे कहते चले आ रहे हैं कि कामशास्नने जब जिस 
विषयकी ओषाघे ढूंढ़ी है वह आदयुर्वेदशाख्रसे चुनकर ही ढूंढ़ी है । अन्तर 


१ कल्याणमल इसे रविवारको लानेके लिये कहते हें । 
२ ज्योतिरीश्वर जहसद्दित लनावतीको केवल उक्त दूधके साथ व कल्याणम गोळे दूष 
[ दण्डाथूइरके दूधके साथ पीसकर प्रयोग कर रहे हैं । 


प्रत्यानयनम्‌ ] भाषाडीकोपेतम्‌ । (११२६) 


केवळ यही रहता है कि आयुर्वेदके निवन्धसंणुदीता व छेखकॉने इस विषयक 
थोडेसे ही योग रखें हैं तथा इनके यहां इस विषयके आधिक योग चलते हैं ९ 
इनमें सत्रसे पदिले हम चक्रदत्तका मत दिखाते हैं--- 
“ बीजं वृहत्करजत्य कृतमत्तः सुपारदम्‌ । 
हेम्ना झुवाष्टितं न्यस्तं वदने बीजधृङ् मतम || ?? 
लताकरंजके बीजमें शुद्ध पारद भरकर ऊपरसे सोनेक्रे पत्रे मढवा देना 
चाहिये, इसको मुखमें रखकर मेथुन करनेसे वीय्येपात नहीं होता ॥ 
अजतूष्टरक्षार गव्यघृतं चरणयुगलळपन । 
रतम्भ्याति पुरुषबीजं योगोऽयं यामिनीं सकलाम्‌ ॥ 
बकरीका दूध, ऊँटनीका दूध और गायका घी ये तीनों चीजें एकसे भिळा- 
कर पेरोंमें लेप करनेसे वीयपात नहीं होता ॥ 
झार्ङ्गधरने लिखा हे कि-““अकरकरा, सोंठ, कंकोल, केशर, पीपल, जाय- 
छ, लोग, सफेद्चन्दन इन आठों द्रव्योंको एक २ तोळा ले ळे, इसके साथ 
चार तोळा अफीम होनी चाहिये । इन सब हो इकट्ठा करके चूर्ण कर ले । एक 
मासे रोज शहदके साथ चाटे तो स्तम्भन होगा । इससे स्तम्भनक्रे साथ ही 
साथ आनन्द भी प्राप्त होता हे । 
औपरिष्टकोंको हितका ते उपदेश । 
इसके विधि विधानोंके लिये तो एक अध्याय कही ही गई है । अब इसके 
शिकारेंके लिये कुछ मम त्रताते हैँ जिससे वे इस पापसे छूट जायें वे विधियां 
ऐसे ढंगकी हो सकती हें जिससे वह भी हो तथा उसका अन्यत्र उपयोग भी 
हो । इस कारण यही कहते हैं कि-- 
> [aN e 
ओपारिष्टकं मन्दवेगस्य गतवयसो व्यायतस्य 
श्रान्तस्य च रागप्रत्यानयनम्‌ ॥ ३॥ 
जो मनुष्य बहुत सीरा हो, जिसकी जत्रानी ढल चुकी हो, बहुत मोटा हो 
वा थक गया हो तो सांप्रयोगिक अधिकरणमें बताई हुई ओपरिष्टक विधिसे 
चैतन्य करनेसे फिर तयार होजाता है ॥ ३॥ 
दूसरे अधिकरणके नौवें अध्यायमें औपरिष्टकप्रकरण है । उसमें मुख्यरू रसे 
तृतीया प्रकषात ( नपुंसिक्रा ) के लिये ओऑपरिष्टक जीवन, मुख्यरूपसे बताया 
हं । इनके सित्रा कुलटा, स्वैरिणी, परिचारिका, संत्राहिका ओर वदप्रा- 
ऑको खियांमें “ ओपरिएक ? की भी प्रेमिनि बताया हे तथा देशाचारपर भी 
दृष्टि दी दै । पुरुषोंमें शुहदे छोकड़ों आदिकोंको भो इस कर्मके करनेबालोंमें 


( ११२७) कामसूनचम्‌ । [ अधि०७,अ०२- 


गिनाया है तथा ऐसे नचकैयोंकी तरफ भी मुख्यरूपसे दृष्टिपात किया है । इस: 
अप्राकृत व्यभिचारके करनेवालोंमें ५२१ पृष्ठम यशोधरने मंदरागी यानी जो 
ज्लियोंके स्पशादि होनेपर ही साधनकी शिश्रिलताक कारण तयार न हो सकें, 
दि तयार हों तो पूरे तयार न हों एसे पुरुष इस अप्राकृत व्यभिचारे भक्त होजाते 
हैं। जिन्हें स्रिया न प्राप्त हों वा जिनक्री आयु जा चुक्री हो अथवा जो अत्यंत 
मोटे हों इनकी भी गिनती की हे। यह जो यशोधरमे कहा है वह इसी सूत्रके 
आधारपर कहा हे । महार्षने इस काय्यक्रो सचथा वर्जेनीय कहा हे । यादे इसके 
करनेवालोंपर सूत्रकारकी बताई इई अडचडोंका भी प्रभाव न हो तो फिर भी 
इसकी सीमा निर्धारित करनेके लिये इन्हें उपदेशा देते हैं कि-जबतक पूरे चैतन्य 
न हॉ तबतक ही कराय; चैतन्य होनेपर तो इस पाप$र्मका अवश्य ही त्याग कर दें। 
वास्तवमें अतिकासीरा पुरुष जिसे क्रि इस अध्राङ्गत व्यभिचारने अपना शिकार 
बना लिया हो उसे चाहिये कि जत्र बह चेतन्य हो जाय और वृत्तियाँ रंगरेलीकी 
तरफ झुकने लगें तो उस समय इसे छोड़ वरांगका सेत्रन करने ळग जाय । इस 
प्रकार करनेसे उसकी नासर्दी बढ़ेगी नदी; किन्लु दिनादिन कम होती चली 
जायगी तथा ज्यों २ आन्तरसं+योगके विचित्र स्पाकी अनुभूति हाती चला 
जायगी उसका राग बढ्ता चला जायगा, पुर्त्व प्राप्त दोगा एवं उस दुर्व्यसनसे 
सहजमें ही स्वतः मोक्ष होजायगा । जिसकी जवानी ढळ चुकी बुढ़ापा आगया 
हा पर मनम पत्रेषयवासनार्ए पुववत्तू इ्लारं लगा रहा हा वह अपनेको 
स्लियोंके योग्य न समझनेके कारण ख्ियोके साथ सहवास करनेमें शरमाकर 
केवळ कुलटा आदिसे इस कर्मक्रों करके ही सुखी दाता हे, उसके लिये भा 
महर्षिका उपदेश है कि चेतन्य्र पानेपर इससे त्रिरत हाकर यंत्रयोग करा । यह 
नियामेत बात है कि जिनमें कुछ भी पुस्त्व होता हे च ओवारिष्टकसे अवश्य 
चैतन्य हो जाते हैं । जो थका हुआ होता है उस रतिआन्तकों भी इससे 
चैतन्य मिळता है; पर इसे वेश्या व वेश्य:विशेप हो रर सकती हैं । धर्मपत्नीसे 
ऐसा कार्य्य करानेपर नरकका अधिकारी दो जातः ह्‌ । जा अत्यन्त मोट 
होकर महानिबेल तथा अयोग्य होते इए विषयोंसे अतृप्त रुदत हूँ उनका यह 
दशा रहती हे कि वे और नहीं तो इसी धन्देका करत हँ । उन्हें चतन्यावा्ध 
ही रहना चाहिये यह इस तूत्रसे उन्हें ऋषिका उपदशा ह्‌ ॥ ३॥ 
अपद्रव्यानेमांण । 
कामसूत्रके ८६६ वें एष्ठमें कहा गया हे क़ि 
“ अनेकों स्रियॉवाळे कृपाळ राजा लोग विना भी रागके बनावटी साधन 
ठगाकर अनेकों पर्देनसीन आश्रितोंको प्रसन्न कर दत हं तथा जिसपर उनका 


प्रत्यानयनम्‌ ] भाषाटीकोपेलम्‌ । (११२७ ) 


इच्छा होती है इनके लिये उस कृत्रिम दण्डेका उपयोग न करके अपने ही 
साधनसे मिलते हैं ।??इस विपयमें यह विचार हो सकता है कि क्या अनेको 
स्त्रियोंबाळे राजा इसी प्रकार क्रिया करते हैं ? इसका उत्तर यही हो सकता 
है कि जिन्हें इस प्रकारके साधनोंके वर्तनेकी आवश्यकता होती दोगी के 
वर्तेते होंगे । अब नहीं तो पहिले इनका रिवाज रहा होगा; त ही तो महर्षि 
वात्स्यायनने लिखा नहीं तो वे कहांसे लिखते ? जिनके यहा अपद्रव्य नहीं 
उनके यहां इस प्रकारकी वाजीकरण ओपघिश्रॉका उपयोग होता ह जिवले कि 
वे प्रसंग करते करते भी नहीं थकते । जो स्व अनेक्रॉके रंजनगें समर्थ रहते 
>हैं उनके लिये तो अपद्रव्योंकऊी आवश्यकता ही कया हे तथा पिन यहाँ दं 

अपद्रव्य वर्ते जाते हैं या वर्ते जाते थे उनके यद्दां अपद्रव्य़ क्रिस प्र-द्यर बनाये 
जाते (हृ) थे इसके लिये सूत्र करते हैं कि-- 

अपद्रव्याणे वा यांजयंत ॥ ४॥ 

अथवा अपद्र॒व्योका प्रयोग करे ॥ ४ ॥ 

जिसका साधन छोटा हो वा जो साधनसे कार्य न ले सफे एयप्र वडे 
सद्नमंदिरवाली नायिकाके साथ सहवास करना पड़े अश्रत्रा बहुतसी 
ख्ियॉंसे मिलना आवश्यक हो तो उनके मद्नमंदिरो अनुसार दना 
वटी साधनका प्रयोग करना चाहिये ॥ ४॥ 


तानि खझुवणेरजतताञ्रकालायत्षगजद्न्तगवलद्रव्य= 
मयानि ॥ ५॥ 
ये सोना, चाँदी, तोबा, लोहा, द्वार्थीके दाँत ओर गोरे सींगके 
होते हैं ॥ ५॥ 
ऊपर बताई हुई धातुओंके “ अपद्रव्य ? बनाये जा सकते हैं ॥ ५ ॥ 
च्छ LoS ~ C—~ ~ 
चरापुषाणि सेसकानि च मृदूनि शीतवीर्याणि ब्रृष्याणि 
कर्मसहिष्णूनि भवन्तीति बाश्रवीया योगाः ॥ 5 ॥ 
रॉग और सीसेके मुलायम, ढडे, वृष्य और कामलायक होते हैं ये त्राश्र 
वीयोंके बताय अपद्रव्य हैं ॥ ६ ॥ 
सोनेसे लेकर सीसेतकके अपद्र्व्यॉका बाश्रत्रीय प्रयोग करते हैं पर राँग 
ओर सीसेके अपद्रव्यॉमें ठंडापन आदि गुण रहते हैं, यह बाश्रनीयोंका 
मत है ॥ ६ ॥ 


(११२८) क्ामस्शुत्रस्‌ । [ अधि०७.अ०२- 


दारूमयानि साम्घतश्चेति वात्ह्यायनः॥ ७॥ 


यदि अनुकूळ पड़े तो काठका भी काममें छाया जाता है, ऐसा वास्स्यायन 
डड 
आचार्यका मत हे ॥ ७॥ 


इन वस्तुओंके अपद्रव्योंमिंसे जो अनुकूल जँचे उसीका बना लेना चाहिये। 
यदि काठका भी अनुकूल पड़े तो काठके अपद्रव्यको प्रयोगमें लाना चाहिये 
यह वात्स्यायन आचार्यका मत है ॥ ७ ॥ 


लिङ्गप्रमाणान्तरं बिन्दुभिः कळेळापर्यन्त बहुलेः 
स्यात्‌ ॥ < ॥ 
जितना मनुष्यका लिंग बड़ा हो सकता है यह उतना ही बड़ा होना 
चाहिये, इससे पशुओंकी नकल न होनी चाहिये | अग्रभागपर बहुतसी विन्दु 
होनी चाहियें जिनसे खाज मिटा सके ॥ ८ ॥ 
एत एव द्वे संघादी ॥ ९ ॥ 
जितने भी अपद्रव्य हों उनमें दो जोड व उतार चढाव रहने चादियें ॥९॥ 
ये जाड़ आकृतिकी समानताके लिये किये जाते हैं दूसरा मतलब नहीं है ९ 
भिप्रभ्रति यावत्प्रमाणं वा चूडकः ॥ १० ॥ 
ससासे लेकर अश्वनायकके साधनका जितना प्रमाण हो सकता है, उतना 
जिसका प्रमाण हो वह “चूडक ? कह।ता है ॥ १० ॥ 
हास्तिनीके सिवा दूसारियांपर भी इसका प्रयोग करना हो तो उनके मदन- 
मंदिरके परिमाणसे अधिक न हो । पर लघ्वी ख्ियॉपर इसका प्रयोग होना 
न चाहिये ॥ १० ॥ 
एकामेव लतिकां प्रमाणवशेन वेष्टयेदित्येकचूडकः॥११॥ 
अपने प्रमाणसे एक ही ळातिकाको लिभेड़ सके उसे | एकचूडक ' 
कहते हैं ॥ ११ ॥ 
उभ यतोसुखाच्छद्रः स्थूलककेदाएषतणुटिकायुक्तः 
प्रमाणयोगी कट्यां बद्धः कञ्चुको जालकं वा ॥ १२॥ 
जिसके दोनों तरफ छेद हों वह स्थूळ हो, कठोर हो, उसमें बृषणोंके स्थानमें 
बरे भी लगाये हों, जितनी लम्बाई चौड़ाई चाहिये उतनीही छम्माई चौड़ाई 
हो | वह कमरसे बाँधा जा सके उसे ' कंचुक द जाळक ? कहते हैं ॥ १२॥ 


प्रत्यानयनम्‌ ] भाषाडदीकोपेतस्‌ । (११२९ ) 


तदभावेऽलाबूनालकं वेणुश्च तेलकबायेः खुभावितः 

सूत्रजंघाबद्धः छक्षणा काछमाला वा अथिता बहुनि- 

रामलकासह्थिभिः संयुत्तेत्य पविद्वयोगाः ॥ १३ ॥ 

यादे ये न मिले तो तूमा या बासको तळ और कपायाँसे ठीक करके 
डोरसे कमरमें बॉध ळे । अथवा चिकने काठकी माळा वना उस बहुतसे 
आमलळोंक़ी गुठलियोंसे संयुक्त कर द्‌ । य अपविद्धयोग हैं ॥ १३ ॥ 

न त्वपविद्धर्य कस्यचिद्वचवहतिरश्तीति ॥ १४ ॥ 

अपविद्धका किसीके साथ सहवास नहीं है ॥ १४ ॥ 

जो अपद्रव्य लगाये हुए हैं उसका सार! व्यापार अपद्रव्यसे ही होता है । 
अपने अंकुशसे तो होता नहीं अतः उसका सहवास भी नहीं केवळ खेळसा 
होता है या बींघेहुए बेकारोंके ये योग हैं । आत्मीय साधनाभावमें सहवास 
कहां है ॥ १४ ॥ 

दाक्षिणात्योंके यहां अपद्रव्य । 

यद्यपि युसलमानोंके यहां तो चमेच्छेदन सुनते हैं परन्तु हिन्दुओंमें कहीं 
भी इस प्रकारकी रिवाज हे कि वहां कानकी तरह बालकऊके साधनके भी कान 
खींघे जाये यह हम नहीं सुनते । किन्तु महर्षि वात्स्यायन इसे कुचुमारके 
आधारपर कह रहे हैं, क्योंकि इस अधिकरणके कामशाखत्रसे विभक्त करने- 
वाले महात्मा कुचुमार ही तत मजबूरन यह विश्वास करना पड़ता हे कि 
दक्षिण वा भारतके भी दक्षिण किन्ही जातियॉमें मुसछमानोंकी तरह साधन*« 
व्यधन भी होता होगा जिसे कि देखकर यह लिखा गया । क्योंकि लोक, वेद, 
राजनीति आदि शाश्रोंमें जो कुछ है वद सब लोकमें रवतः ही प्रचलित है 
अतः जिन लोगोंमें इस प्रकारका कार्य्य होता है वा होता था तो वे केसे 
करते हैं वा कैसे करते थे इस बातके दिखानेके लिये सूत्र करते हैं कि-- 

दाक्षिणात्यानां लिङ्गस्य क्णयोरिव व्यधनं बालस्य १९॥ 

द्क्षिणादियोंमें तो बच्चेके कानछेदनकी तरह लिङ्गका भी छेदन होता है १५ 

यह प्रथा सुसलमानोंमें हे पर नाममात्र ही होता हैं । यदि सीमनकी 
नसको युक्तिपूर्वक योग्य डाक्टरसे कटाया जाय तो योनिरोग प्रायः कम 
लगते हैं तथा साधन कुछ बढ़ भी जाता हे ॥ १५॥ 

युबा तु शब्येण च्छेदयित्वा यावद्वाथिरस्यागमनं ताव- 

दुद्के तिष्ठेत्‌ ॥ १६ ॥ 


(९९३० ) कामसूचम्‌ । ( अधि०७,अ० २-- 


युवा व्यक्ति तो शब्नसे छेदन करके जबतक छोहू आये तबतक पानीमें 
~ ७० 


उस रख ॥१६॥ 


~ 


L$ ~ ~ = _ २ ~ ~ ~~ 
जिसे जगदीशने बळ दिया हे उसे छेदनक्रिया न करनी चाहिये, यदि करे 
> बाधनेके 
तो योग्य डाक्टरसे कराये, ये कार्य्य खुदके नहीं हैं. सो भी अपद्रव्य बाधनेके 
लिये ~ ७ >> s ~ 
लिये छाव एसा करे तो डाक्टरोंसे करा छे ॥ १६ ॥ 


0० ny ® ७ ५. 
नेदाद्याथ च तस्याँ रात्री निबेन्यादवुघवायः ॥ १७॥ 
विरद करनेके लिये उस रातिको अधिक मैथुन करे ॥ १७॥ 
जो चीजें चुगाकर सुखमें रखना तथा दूसरी जगहके ज्ञणमें छिपा लेना 
~ शो ~~ ह २५७ 
इत्यादि काय4 करते हैं, ऐसे पुरुष अपने शरीरमें गहरात्रण रखते हुए भी 
उसे ओषधिजिशेषोंके उपचारसे ऐसा बना लेते हैं कि फिर वह न तो ब्रणीको 
~ ~ ~~ > २ ~ ~ ~ 
कोई त्रगसम्बन्धी कष्ट ही देता है एवम्‌ न उससे रुधिरादिक ही निकलता 
~ ~ ७० ७५७ ~ ~ ~ ~ ४७ _ 
है । इसी तरह य; भी अपद्रव्योंको अपने साधनमें ही उलझानेका शौकीन 
hs] ~ )_ ~ ~ AN ~ [a ~ 
युवा अपने घ्रणके छिद्रको बड़ा करनेके लिये कष्टको सहता हुआ भी अतिराति 
~ >“ ~ 
करता दे'। रक्तबन्ध होनेके बाद उपचार ऐसा अवइय किया जाता है जिससे 
अधिउकष्ट प्रतीत न हो ॥ १७ ॥ 
शोधन । 
२९७७५ ~ NSS ~ 
ततः कषायेरेकादिनान्तरितं शोधनम्‌ ॥ १८ ॥ 
इसके वाद कपायोंसे एक २ दिनके आतरे धोना चाहिये ॥ १८ ॥ 
शंखिनी, अंकोठ, म ळती, कनेर, ब्राह्मी तथा आरगूनेधादि वर्गका कषाय 
~ ~ ™ . * _ ४९ ~ . ~ ® 
इनसे धोना शोधन है । अजगंधा,क्कटझुंगी, इन्द्र्बारणी,लांगली, त्रड़ा करंज, 
~ ® ~ ^ ~ ~ iS 
चित्रक, पाटा, विडंग, वडी इलायची, गेणुका,त्रिकठ, यवक्षार ( पांचोनमक, 
मनसिळ, कसीस, रसोत, दंती, हरताळ, फटकरी ) य द्रव्य शोधनी बत्तीके 


4] 


१ कभी ऐसा शोता होगा तथा यह रहस्या विषय है कोई छे.टे साधनका युवक वर्धन के 
योगेसि दृताश होकर कर वेठता दो पर हम तो इसे एक प्रकारका नकली जोगियोंकासा कर्म 
समझते हैं न तो यरी ध्यानमें आता दे कि कोई भगवानकी दी हुई वस्तुमें इछ विपर्यास 
कर सकता ह? 

३ अमल्तास, इन्द्रजौ, पाढ, मंजीठ, निम्र, गिलोय, मूर्वा, कंडयाई, सोनापाठा, चिरा” 
यता, [वियः पटोल, बरंजबृक्ष, लतावरंज,सतोना, चित्रक, भेढासिंगी, मेंनफल, काला” 
वासा, यद्‌ दूं । 


प्रत्यानयनम्‌ ] भाषादीकोपेतम्‌ । (११३१ ) 


लिये हैं अर्थात्‌ इनका कल्क बनाकर बत्ती या फोडेपर लगाकर नणसें रखनेसे 
त्रण शुद्ध होता हे । इनकी छगदी भी त्रणोंको शुद्ध करनेवाली है ॥ १८॥ 
वेतसकुटजशहुभिः क्रमेण वर्घेभानस्य वर्धनेबेन्धनम्‌॥ १९ 
वेतस ( वेत) और कुटज ( कूडा ) इनके शकु ( अंकुर ) ओसे कमसे 
बढ़ते डुएका वर्धनयोगोंके साथ वन्धन होना चाहिये ॥ १९ !। 
यष्टीमधुकेन मछुयुत्तेन शोधनम्‌ ॥ २० ॥ 
सुरहटीमें मधु मिला इससे शोधन करना चाहिये ॥ २० ॥ 
इस सुरह्टीक़रो त्रणशोधक अनेकों उपचारोम आयुर्वेदके आचार्य बरत लेते 
हैं, यहां महर्षि वात्स्थायन इसका केवल शहदके साथ इसी कार्य्यमें प्रयोग कर 
रहे हैं । इसका अत्यन्त वारीक चूण इस काय्यमें आया करता है, यादि उसमें 
जरासा भी काठका अंश रह गया तो कर करायगा ॥ २० ॥ 
ततः सीसपत्रकार्णिकया वर्धयेत्‌ ॥ २१॥ 
इसके बाद सीसपत्रकी कर्णिकासे बढ़ाये ॥ २१ ॥ 
स्रक्षयेद्भछातकतेलेनेलि व्यधनयोगाः ॥ २२ ॥ 
भिळावेके तेळसे ग्रक्षण करे, ये व्यधनके योग पूरे हुए ॥ २२॥ 
भिलावेका तेल त्रणके भरनेमें सबसे अच्छा रहता है । यह तेल जिस प्रकार 
बनता हे वह विधि तेळनिर्मणमें है । केवल इसका भी तेल बनाया जाता है 
तथा अल्लातकादि तेल भी इसपर पूरा प्रभाव डालता है यही चक्रदत्तमें 
भी लिखा हें कि--- 
“ अह्लातकाकमरिचैळवणात्तमेन, सिद्धं विडङ्गरजनीद्वयचित्रकैश्च । 
स्यान्मार्कवस्य च रसेन निहन्ति तैळं, नाडीं कफानिलक्कतामपचीं ब्रणाश्च । 7? 
भिलावा, अंकोला, काळीमिर्च, संधानमक, वायविडंग, हल्दी, दारुहळदी, 
चीतेकी जड़, इनके कल्क तथा भांगरेके रससे सिद्ध किया हुआ तेळ 
कफ और वातज नाडीत्रण, अपची ओर ब्रणोंको नष्ट करता है ॥ २२ ॥ 
तस्मिन्ननेकाक्ातिविकल्पान्यपद्रव्याणि योजयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
उसमें अनेकों तरहके अपद्रव्याको लगा दे ॥ २३॥ 
जब छेदन करके उसे बड़ा व पीडा रहित अच्छा कर छिया जाता है तो 
उसमें फिर अपद्रव्य लगाये जाते हैं ॥ २३ ॥ 
अपद्रव्योंका रूप । ¢ 
बत्तमेकतों इत्तसुदूखलक ङुछुमर्कं कण्टकितं कडा" 


( ११३२ ) कामसूचरस्‌ । [ अधि०७.अ०२- 


स्थिगजघहारिकमष्टमण्डलिकं मरकं छाड्भाटकम- 
ल्थानि वोपायतः कर्मतश्च बहुकमेसहता चेषां मृदु- 
ककेशता यथासात्म्यमिति नष्टरागप्रत्यानयनम्‌ । 
९ द्वाषष्टितमं प्रकरणम्‌ ) ॥ २४ ॥ 
गोळ, एक ओरसे गोल, ऊखळ जैसा गोळ, कमल जैसा, करैले जैसा 
कॉटेदार, कंककी हड्डी, हाथीके दाँत, अठकोन, चक्करदार, सिंघाडे जैसा, 
सा चाहे वैसा काम करने योग्य कठोर या कोमळ जैसा अनुकूल पड़े वैसा 
अपद्रव्य बनाया जा सकता है। यह विधि नष्ट हुए प्रेरको किर लानेकी दैत 
यह ६२ वां प्रकरण पूरा हुआ ॥ २४॥। : 
जिस प्रकारके अपद्रव्य बनाये जाते हैं उन्हें इस सूत्रसे दिखा रहे हें जो 
काँटेदार आदि अतिपीडाकर हों चे महाहस्तिनियोंके प्रयोगमें भळे आयें 
अन्यत्र उनका उपयोग हो नहीं सकता। अपद्रव्य होरका उपाय है, यही कारण 
है कि इसको जो है सो दै, अधिकसे संप्रयोग न करना चाहिये ॥ २४ ॥ 
वर्धन योग प्रकरण । 
बडा करनेकी विधि या छोषका इळाज | 


बासठवें प्रकरणमें नष्ट हुए प्रेमको फिर छानेके उपाय बतलाये थे अब इस 
त्रेसठचें प्रक्ररणमें मदनांकुरा ( लिंग ) बड़े करनेकी विधि बताते हैं, जिनको 
जान, ध्वजभङ्ग या छोटी ध्वजवाले अपने साधनको सहवासके योग्य बना 
सकें । जो शाख्कारोंकी उदारता नहीं जानते वे यह दका कर सकते हैं कि 
ऐसी वातोंके कहनेका क्या प्रयोजन था, किन्तु जिन्हें शाख्नकारोंकी दयाळु 
ताका पता है कि-* सदाचारिणी सुरूपा सौभाग्यशालिनी पतित्रताके सच्चे 
प्रेमी ध्वजभंग या छोटे साधनवाळे सदाचारी पतिको ध्वजके ठीक करनेके 
उपाय बता देना सच्चा हित करना है ? वे इस निरूपणसे आनन्द ही मानेंगे। 
यह बात कामसूत्रने कोई नई कही हो हम भी नहीं है किन्तु वेद भगवानका 
ध्यान भी इस ओर गया है । उन मन्त्रोंको हम यहीं उद्धृत करते हैं- 

अथव“ आ अद्याम्ने अद्य सवितरद्यदेति सरस्ःति । 

अद्यास्य ब्रह्मणस्पते धनुरिवातानय पसः॥ ?? 

हे अन्ने ! हे सवितः ! हे सरस्वति ! हे ब्रह्मणस्पते! आप लोग, अयाय- 
होदा, धनुरिव-धनुषकी तरह, पसः-साधन - ( लिंग ) को, आतानय- 
बढा दा ॥ 


वर्धनयोगा: ] भाषाडीकोपेतम्‌ । (११३३) 


हे अभनि सूर्य्य सरस्वती और त्रह्मणत्पाते देवताओं ! आप लोग इस 
साधन ( लिंग ) को धनुषकी तरह हालोहाळ बढ़ा दो । यह इस मन्त्रका 
आव है । इसमें हालोहाळ ही साधनके बढानेकी प्रार्थना की है कि हे देवो ! 
मेरे इस कार्य्यको कर दे। इन योगॉके जाननेवाळे वेद्य भी इन रोगोंके रोगि- 
योंको क्‍या कद्दा करते हैं यह भी दिखाते हैं दि- 

“ओ आहं तनोमि ते पसो अधिज्यामिव धन्वनि । 
क्रमस्वर्श इव रोहित मनवग्ळायता सदा ॥?? 

जैसे धनुषपर झार सन्धान करती वार ज्या ( डोरी ) बढ़ जाती है उसी 
तरह भें तेरे साधनव्छु बढ़ाये देता हूं । अब आप हृदयको प्रसन्न करके सदा 
उसी तरह रमण करें जिस प्रकार जंगली हिरण अनेकों हिरणियोंसे रंगरेळी 
करता रहता है । जब वेद भगवान्‌ इतने खुळे शब्दोंमें साधनके वर्धनको 
कहता है तो कामसूत्रके प्रणेता महा वात्स्यायनके लिये आपत्ति करना सिवा 
भूळके दूसरा और हो ही क्या सकता हे । इन्होंने भी इन योगोंको कहा है 
उन्हें सविस्तर दिखाते हैं । 

केवळ शूकका या जळञ्ूक । 

आयुर्वेद तथा कामशाख्जके प्राचीन आचाय्यॉने इसपर बहुत विचार किया 
हैं, इस कारण वात्स्यायन केवळ शूकक्रा प्रयोग दिखाते हैं कि- 

एवं श्क्षजानां जन्तूनां झाकेरुपलिप्तं लिङ्गं दारात 

तेलेन मृदितं पुनःपुन्छप्सलित्तं पुनः प्रमदितामेति 

जातशोफं खट्वायामक्क्शुख्क्हतंदन्तरे लम्बयेत्‌ । ततः 

शीतेः कषायेः कुतवेदनानिग्रहं सोपक्रमेण निष्पाद्‌- 

येत्‌ । स यावज्जीवं शूकजो नाम शोफो विटानाम्‌॥२५॥ 

इसी प्रकार वृक्षोंमें पैदा होनेवाळे जन्तुओंके शूक ( रोमों ) का लिंगपर 
लेप करे, फिर तेल मसले, फिर लेप करे और तेल मसले। इस तरह दश रात 
करे जब साधनपर सूजन आजाय तो खाटके छेद्से उसे नीचे लटका दे और 
ओंधा सो जाय, इसके बाद शीत कषायोंसे तकळीकको मिटाकरउपक्रम- 
पूर्वक निष्पादन करे । जबतक जीवन रहता है यारोंके तबतक यह सुटाई 


रहती है ॥ २५॥ २ 
इस जीवको “कन्द्लिका? के नामसे भी कहते हैं प्रयोग करती बार इसके 


रोमॉको अच्छी तरह घोटना चाहिये। इसके रोम विषैले प्रतीत होते हैं तब ही . 
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( ११३४ ) कामसूचम्‌ ॥ [ अधि०७.अ०२- 


तो उनसे साधनपर सूजन आती है । वैद्यक शास्त्र शूकके प्रयोगोंको खतरेसे 
खाली नहीं बताता, इस कारण इसका प्रयोग न करना ही अच्छा ह, 
यदि करना हो तो बड़ी ही सावधानीकी आवश्यकता है । वैद्यकशास्नने 
इसे कितना आपत्तिजनक माना है यह नीचे लिखे विवरणसे विदित होगा । 
चरकसंहिता चिकित्सा स्थान अध्याय ३० के १६२ वें कमें “ शुकानां 
'वातिसेवनात्‌? शूक्रोंका अत्यन्त सेवन, ध्वजभंग नामक नपुसकताके रोगका 
कारण माना है । ध्वजभंग उस नपुंसकताका नाम है जिसमें इन्द्रिय खड़ी 
ही न हो, हा भी तो उसी समय सुरक्षा जाय | इस तरह यह शूकसेवन ध्व ज- 
भगका कारण बनता हे। जिसके बढ़ानेके लिये इसका प्रयोग किया जाता 

उसे उलटा फल होता है । इसी शूक्रके अवैध सवनसे अठारह तरहके शूक 
रोग भी पैदा होजाते. हैं, यह बात भी माधवनिदान और भावप्रकाश तथा 
सुश्रुतके निदान स्थानमें कही हे कि-जो कमको छोड़ एकदस ही वृद्धि करना 
ाहते हैं उनकी इन्द्रियमें झूकसे १८ तरहके शूकरोग पैदा होजाते हैं, 
इस तरह इस शूकके सेवनसे रोग भी दोजाते हें । रोगोंके हेनिका यही 
कारण है कि शूक अच्छी तरह दुचिला नहीं जाता, न जळदीमें लोग उसे 
घोटते ही हैं, अन्तमें इन रोगोंसे यहां तक दोजाता है. कि उपस्थ गळकर गिर- 
तक जाता है । यादे तिला सेवन करतीवार इन्द्रियपर किसी भी तरहका 
फुंसियाँ होजायँ तो उसी समय समझ लेना चाहिये कि किसी तरहका खराब 
हुई है अतः उसका जितना भी जळदी:हो सके प्रतीकार कर देना चाहिये । 
तिलाको एकदम लगाना भी न चाहिये,क्योंकि जितने लाभ कऋमदाः सेवन कर- 
नेसें हें वे एकदम नहीं होते । कोई भी. तिळा हो मात्रासे अधिक लगानेपर 
उलटा नुकसान करता है । इनका व्यर्थ सेबन भी न करना चाहिये, क्य्रॉकि 
पविना बातके सेवन करनेसेभी ये नुकसान पैदा करते हैं ॥ २५ ॥ 


अन्योंके साथ जलशूक । 
दूसरी वस्तुके साथ भी इसका प्रयोग (किया जाता है, इस कारण दूसरि” 
योंके साथ भी वात्स्यायन प्रयोग दिखाते हैं कि- 
अश्वगन्धासबरकन्दूजलचकश्चद्तीफलमाहिषनवनीत- 


इह्तिकणेबञ्त्रतछीरसेरेकषेकेन परिमदेनं मासिक 
वर्धनम्‌ ॥ २६ ॥ 


५ भेसके मक्खचनमें जळक,कूट/गऊका गोवर गौर पूत्र,मिणाकर लीचे जगा लेना अवैध हैं। 


वधनयोगाः ] भाषाटीकोपेतम्‌ । (११३५ ) 


असगन्ध, बड़े लोधका मूळ, ठुण्डुभादि जन्छु ( गेसा ), बड़ी कटेरीके 
यके इए फल, भेंसका मक्खन, बड़े पत्तोंबाळा ढाक, आर वज़वल्ली-हड़जोड, 
इसका रस इसके एक २ वारके ळगानेले एक्रमास तक यादे रहती हे ॥२६॥ 

असगन्धकी जड़, बड़े लोधक्री जड़, गेसा, बड़ी कटेरीके पके इए फळ ओर 
हडजोड़का रस लेकर इन्हें घोट डालना चादिये। फिर इनमें उतना ही भेंसका 
सक्खन मिला देना चाहिये जिससे इनका लेप हो सके । यह लप रातिको 
सोतीवार करना चाहिये सुपारीको बचाकर कर लेप पुछ न जाय इसलिये 
पानया कोई पत्ता कच्चे सूतसे जचा देना चाहिये । यदि जळून माळम हो तो 
उसी समय गरम पानीसे लेपको घो देना चाहिये तथा फुसी आदि कोई 
विकार प्रतीत हो तो जबतक वह शान्त न हो छे वर्धनयोगोंका प्रयोग न 
करना चाहीये । तिलासेवनके दिनोंमें चारादिन पादिलेसे ज्ी सहवास करना 
छोड़ द्‌ तथा अन्तमें सेवनके समाप्त होनेपर भी चार छः दिन वाद ही खी 
सँग करे। तिळासेत्रनके दिनोंमें साधनले ठंडा पानी न लगाये । गेसेका 
बराबर ध्यान रखना चाहिये, उसकी घुटाईमें कोई कसर न रह जाय, क्‍योंकि 
"धारण वाल भी जल्दी नहीं घिसा जा सकता । इस गेसाका यादे इसमें 
अथोग न हो तो सत्रसे अच्छा है, क्योंकि यह गेसाके रहते खटकेकी 
चीज ही बना रहेगा ॥ २६ ॥ 

झूकयोगोंपर वेद्यकशाञ्ज । 

इस योगमें जो जळझाक ( दुण्डुभादि जन्तु गेसा ) आया हे. इसपर वैद्यक- 
शासने कुछ विचार प्रकट किया है उसे हम यहीं व्यक्त करते हैं-माधवनिदान 
और बंगसेनने जो शुकरोगोंका कारण रखा है उसकी व्याख्या करती वार 
आवसिश्र लिखते हैं कि-“ साधनके बढ़ानेके लिये जो दवा तयार की जाती 
है उसमें ऐसी वस्तुका उपयोग करेकि जरासी भी गलती हो तो उचित ढंगके 
छाभके बदले कई गुना अधिक विकार पैदा कर दे । उनमें शुक ऐरी वस्तु है 
जिसके उपयोगसे विकारकी संभावना रहती है । कामसूत्रमें जहां शुक आया 
है वहां जलशकसे मतलब है, यह एक जहरी जळजीव है यह पानीके मळखे 
वेदा होता दै, इसे कोई ' अल्पदुण्दुभ ? कहते हैं। जिनमें शुक मुख्य है ऐसे 
जो वात्स्यायनादि कामशाखके आचाय्याँने छिंगके बढ़ानेके योग कहे हैं चे 
सब शुकयोग कहाते हैं । शूक़योगके उदाहरणमें भावभिश्र रजते हैं कि-= 


(११३६ ) कामस्तुत्रसू । [ अधि०७,अ०२- 


४५ भह्लातकास्थिजलशूकमथाव्जपन्रमन्तार्विदाह्य मतिमान्‌ सह सैन्धवेन । 
एत्‌ विरूढबृहतीफलतोयापिष्टस्थूळं मह दवरतुरंगमलिंगतुल्यम्‌ । ?? 
भिळावेकी गुठळी, गेसा, कमळका पत्ता इन तीनों चीजॉको सेंघानमक 
मिला निर्धूम जलाकर राखको बड़ी कटेरीके फलके रसमें मिलाकर पीस ळे। 
इसके छेपसे पुरुषका साधन अच्छे घोड़ेके साधन जैसा मजबूत हो जाता है 
इसमें संदेह नहीं । भावमिश्रने.इसे नित्यनाथके बनाये कामरत्नसे लेकर उदा- 
हरणसें रखा है । जिस प्रकार कि दिखाया हे। इसमें झूकका प्रयोग दे, इस 
कारण यह ठीक नहीं, किन्तु विना शूकके डाले जो अश्वगन्धादिक तैल हैं, वे 
ही साधनके बढ़ानेके लिये उचित हैं । हु 
चक्रदत्तने कामशासत्रसे शुकयोगोंको लिया । 


यह भाव मिश्रक मत है किन्तु चक्रइत्त तो “ ठिंशवृद्धिकरा योगाः ! इस 
शाषेकर्में इस प्रयोगको देते हैं कि-- 
४ भल्नातकबृहतीफलनालिनादुछासिन्धु जलशकैः । 
माहिषनवनीतेन च कराम्बितै: सप्तदिनमुषितः ॥ 
मूलेन हयगन्धाया माहिषफल मर्दितपूर्वमथ । 
लिप्त भवति लघुळृतरासभलिंगं धुत्रे पुंसाम्‌ ॥ ? 


१ कोकजीने इसे इस प्रकार कहा है कि-- 
“ अन्तधूमं दग्ध्वा खेन्धचजलछशूककमलदकछवजे:ः । 
भल्लातक्या ळेपो बृहतीरलभावितेस्तद्धत्‌ । ” 
सेन्धानमक, गेसा, कमलदल ओर सेहुंड इनको दो सकोरॉके वीचमें रख कपरमिद्रे करके 
जला ले, फिर झुद्ध भिलावा मिला करराके फलके रसकी भावना दे लेप करे या सैन्धवा” 
दिके साथ भिलावेकी गुठली भी ले । 
४ पुरडृग्धपद्मिनी दछभछ्ात कंबाल कूष्णळवणानाम्‌ 
भूर्या परिणतबइतीफलरखपरिपिष्टया भवति । 
मरहिषीमलेन मिलितं लिङ्गं पश्चादनेकशो लिप्तम्‌ । 
सुखळमित्रमदविद्दछयुवतिजनदपनिदेळनम्‌ । ' 
कमलपत्र, भिलावे की गुठली, सुगन्धबाला, वालछड, खश, काला निमक इन सबको 
दो सकोरोमें रख कपड़मिट्टी करके फूँक दे । इनकी राखको करेरीके फलॉके स्वरसमें पीस 
भेंसके गोबर ओर मूतके साथ लेप करे (यह विना जलश॒कका योग है) । दल्याणमक़ इसको 
इस प्रकार कहते हैं किं-* मददिषीगोमयैः पूर्व रषटलिंगे विलेपयेत्‌ ? इस राखको उक्त रसमें 
मिलाकर लगाये पहिले भेंपका गोवर पीसकर । उवटन करके पीछे ही लगाना अच्छा है । 


वर्धनयोगा: ] भाषाटीव्कोपेतम्‌ । (११३७ ) 


भिळावेकी गुठळी, बड़ी कटेरीके पके फळ, कमाळिनीके पत्ते, सेंधानमक, 
जलशुक ( गेसा) इनको घोट लुगदी बाँध भैसके मक्खनमें मिला ७ दिन तक 
रखा रहने दे । पहिले छिंगमें मैंसेके गोबरसे उबटन करके असगन्धकी जड़से 
लेप करना चाहिये, इससे मनुष्योंका लिंग गधेके छिंगसे भी बड़ा हो जाता है! 


'चेद्योके यहां और भी । 


कामझाख्नके आ चार्य्य श्रीवात्स्यायनने इस विषयमें केवळ जल्शूकॉकों ही 
बरता है पर आजके आयुर्वेदके सभी आचाय्ये प्रायः इस रोगमें अनेकों 
जीवोंको बरतते हैं उनमेंसे कुछ एकॉका हम यहां नाम निर्देश करके बताते 
हैं, जो जीव आज इलाजोंमें बर्त जावे हैं कि-इन्द्रगोप-चीरवधूटी, गंडूष= 
केंचुए, सांडा, सूकरकी चर्मी एवम्‌ चमर्गादड, केंकड़ा, खरगोश, सेहस्यार, 
व्याघ्र, रीछ ओर गीधको तेल और लेपॉमें वर्ता है किन्तु जलशूक़का हमने प्रयोग 
नहीं देखा पर आयुर्वेदा चाय्ये पं० भगीरथ स्वामीने जळशूक़के अर्थमें भूनाग, 
केंचुआ और गेसाका प्रयोग किया है । इनमें इन्द्रगोप-नीरवधूटी, सूकरकी 
मेदा और कुलीरके मांसका लेपमें भी प्रयोग करते हैं एवम्‌ इन्द्रगोप और 
केंचुएका सेकमें भी प्रयोग कर ठेते हैं और तेळमें इन सत्रका प्रयोग करते 
देखे जाते हैं । इन योगोंमें डेपके समय गेसाका प्रयोग न करके तेलमें 
कर लिया जाय तो कोई दोष नहीं देखता, लेपके समय गेसेकी जगह वीर 
वधूटी छे ली जा सकती है, क्योंकि-अकरकरा आदिके साथ लेपमें इनका 


१ यह पूरेंका पूरा 'छोक थोडे पाठभेदके साथ रतिरहस्यमें मिलता है उसे यहां उद्धत 
करते हैं कि 
 खिंहीफळभलछ्लातकनछिनी दळखिन्धुजन्मशेवाळेः । 
माहिषनवनीतेन च करम्बितेः सप्तदिनञ्चुषितेः | 
मूक हयगन्धाया माहिषमळमिलित पूवेमाळिप्तम्‌ । 
भवति ळ घूक्रतगदेभळिङ्गं ळिङ्ग घुव॑ पुंडाम्‌। ?” 
पहिले चरणमें भल्लातक पहिले तथा वृहतीफलका पर्य्यायवाचक शब्द सिंहीफल रख दिया 
हे । इसी तरद जन्मशैवालके स्थानमें चक्रदत्तने जलझक़ लिया दै । वाकीऋा पाठ एक है। 
इससे विदित होता हे कि चक्रदत्तने कामशाळका यढ अपना अनुभूत प्रयोग अपने संग्रहमें 
रखा है। जो चक्रदत्तका पाठ है वही रतिरहस्यमें रहा, होगा पुरारी कोपीदकौपी या गळतीपें 
इधर उधर होगया होगा इसके देखनेसे तो यह इसी नतीजेपर पहुँचते हें कि इन वित्रयॉमें 
कामशात्र तथा वेद्यर दोनों एक हैं। संग॒दीता वैद्योने अपने छोटे अनुभ तथा कामशास्त्र 
आचायोंने इस विषयके अपने बडे अनुभवोंको रख दिया है ॥ F 
७२ 


€ ११३८ ) कामसूचम्‌ । [ अधि०७,अ० २- 


श्रयोग देखा जाता है । यदि जलशुकको प्रयोग किया जाय तो अच्छी तरह 
घोटकर ही किया जाय, यानी विघिपूबेक सावधानीसे ही किया जाय 
अन्यथा नहीं । 
कोमशांख्ञके दूखरे आचाथ्यॉके यहां जळशूफके योग । 

आयुर्वेद्शास्ञके आचार्य्योने जिस प्रकार जलशुकका उपयोग किया है 
यह कामशाख्ञके प्रसिद्ध आचार्य्य महि वात्स्यायनके सन्तव्यके साथ दिखा 
चुके हें, अब दूसरे २ आचारय्यॉने जो शूकके योग कहे हैँ. उन्हें बताये देते 
दें । इनमें कुचुमार मुख्य हैं, क्योंकि इस अधिकरणके संगृहीता या प्राचीन 
सआाचाय्याके ग्रन्थोंसे अलग करनेवाले ये ही हें । (१) क्नकरेळा, राळ ओर 
जल्श॒क् इनको अत्यन्त बारीक पीसकर कटेरीके फलोंके स्वरसमें लेप करे | 
( २ ) तिळ, सरसांका चूर्ण, सप्तपणक़ी भस्म ओर जलशूककी बारीक बुकनी 
इन चारोका क्रमशः झेप करना चाहिये । ( ३ ) इन सबको चोगुने धीमे 
मिला घाममें राखे, चार छः दिन घाममें रखकर पीछे गाये । (४) भिळावे 
शुद्ध, प्याज, बड़े फूलवाळे शाल, कुरही, कमळके पत्ते इनको महीन कर कटे" 
रीके फलके स्वरसमें मिलाकर भेंसके गोबरमें मिळाकर लेप करना चाहिये । 
( ५ ) तेजपत्र, जलशूक, इन दोनोॉंको भेंसके छूतमें घोटकर निरन्तर कई 
दिनतक लेप करे । ( ६ ) वारवार गोबरका लेप और उंडे पानीसे धोना भी 


स्थूछ कारक दै। ( ७ ) वनकरेळा छोटा, गेसा, इनका समभाग चूर्ण लेकर 
कटेशके फलके रसमें लप करे तो वृद्धि होगी । 


अश्वगन्थादि तेक । 


- ~ ०... ~ ~ “ses र्ड च 
कामशास्नन इस]वषयम असगन्धका अनक स्थळास बश्ता है तथा वद्यकक 


आचाय्ये भी इसे अपने २ ढेंगोंसे इस इस काय्य बतत है, इस कारण अस- 
गन्धक तलका कहते हू [फ 


एतेरंब कषायेः पक्केन तैलेन परिमदेनं षण्मास्यम्‌ ॥२७॥ 


१ नित्यनाथने जल्शकको योग कहकर जॉकका भी भिन्नयोग कहा दे, इससे प्रतीत होता 
है जॉक जळझ्क़से भिन्न हे उसे यहीं दिखाते हैँ कि- 


४ रोदितामत्स्यपित्तं तु जलौका ळांशुळी खदा, 
अनेन मदेथेल्लिडड वद्धेते सुललोपमम्‌ । '' 
"रोहू मछलीकी पित्ता, जोंक, कलिदारीकी जड़ इनके मर्दनसे साधन भोटा होजाता है। 


वर्धनयोगाः ] भाषाटीकोपेतन्‌ । ( ११३९) 


~ 


अश्वगन्धा दिकोंके कपायोसे सिद्ध किये हुए तेछकी मालिस करनेसे छः 
मास वृद्धि रहती है ॥ २७ ॥ 

असगन्ध मूल, बड़े लोधकी जड़, गेसा, घड़ी कटेरीके पके फळ, भेंसका 
मक्खन, बड़े पत्तोंवाले ढाकके बीज, हडजोड़क्रा रस ये सब्र चीजें बरार ळे 
लेनी चाहिये । पीछे घोटकर छुगदी बाँध देनी चाहिये! छुगदीसे चोशुना तेळ 
एवम्‌ तेळसे चोगुना दूध देना चाहिये । इस तरह तेल वनानेव्ही विविसे तेल 
तार कर लेना चाहिये । सूत्रमे कपाये:” यह बहुवचन पड़ा है, वैद्यक शाखे 
स्वरस (रस), कल्क (छुगदी), कथित (काढा), शीत ( कूटकर छः गुने पानीमें 
रातभर रखा एवम्‌ घ्ठातः छानकर अहण किया ) और फाण्ट-( चौगुने गरम 
पानीमें डालकर छाना) ये पांच कषाय होते हैं। इनमें सबसे ही अश्वगन्धादिं 
तेळ'निकाळ जा सकता है; केवळ तेल निकाळनेकी किया दृष्टिमें होनी चाहिये! 
आतताई ढंगसे गेसाका प्रयोग करनेके वदले इस तरह तेळ वना लेना अच्छा 
है पर इस तेळका सेवन भी कमसे कम इक्कीस[दिन नियमक्रेसाथ होना चाहिये। 
रातके समय सुपारी वचाकर तेलकी मालिश करनी चाहिये तथा त्रह्मचय्थसे 
रहकर तीक्ष्ण चीजोंकों न खाते इए ही समय बिताना चाहिये। हाथ पे लगाती 
वार सुपारीकी तरफसे नीचेको जाना चाहिये ॥ २७ ॥ 

आयुर्वेदका अलगन्ध तेळ। 


सावभिश्रने शूक्रयोंगोंका खण्डन करके अपने प्रतिपाद्य विषयको पूरा कर- 
नेके लिये एक अश्वगन्धादि तेल कहा है; जिसे शूकयोगॉकी जगह वतेनेके 
छिये कहता है तथा देद्यकफे अपने अनुभूतसोगोके संग्रह्‌ करनेवाले: चक्रदत्तने 
भी इसका संग्रह कर [छिया हे, इस कारण इसे भी यहां -दिखाते हैँ कि--- 


त “ अश्वगन्धावरी कुष्ठं मांसीलिद्दीकछान्रितम्‌ , 
चतुगुणन दुग्धेन तिळतेळं त्रिपाचयेत्‌ । 
तत्तेळं मेढ्रवक्षोजकणेपालिविवश्वनम्‌ ॥?? 


+ इउको नित्यनाथने अपने संग्रमे कहा हैं कि- 
४ रज्वशन्पावरीकुष्ठं मांखीखिदीकछान्वितसू। 
चतुरंगेन दुग्धेन तिळतेळं विपाचयेत्‌ । 
स्तनाळड्गं कणंपालिवद्धंनं भक्षगाद्रितः। ” 
से भज्षणादि कदत हे तथा चक्ररत्त “ भक्षणादित; ” इसके स्थानमें * अक्षण!दिदप्तू ” 
एसा पठ रखते हैं । यानी तेळके अधिक युग लगाम होते हैं इस कारण ख्याना चादिये ६ 


(११४० ) कामसूत्रम्‌ । | अधि० ७,अ०२- 


सगन्ध, बाळछड, कूठ, जटामांसी, घडी कटेरीके पके फल इन चीजोंका 
घोगुने तेल एवं तलसे चौशुना दूध डालकर तळ तयार कर ले । इस तके 
ळगानेसे मद्र स्तन आर कान बढ़ते हैं । 
असखगन्धष्का उपयोग । 
चक्रद्त्तने इसका एक बिचित्र योग लिखा है क्रि-- 
८४ कनकरसमसूणवर्तितहयगन्धामूळविश्वपय्यु पितम्‌ । 
माहिषमिह नवनोतं गतत्रीज कनकफलमध्ये । 
गोमयगाढोद्बतितपूर्वे पश्चादनेन संलिप्रम। अवाति हयाळङ्गसरशम्‌॥'” 
असगन्ध आर सोंठको घतूरके रसमें खूब घाटकर मक्खन मिला धतूरके 
“कलमं उसके बीज निकालकर भर दे, फलके वासो हो जानेपर निकाल ल, 
साधनमें गोर्वरका उवटन करके इसका लेप कुछ दिन होना चाहिये । 'चक्र- 
दत्तने यह योग कामझास्जसे ही लिया हे, क्योंकि इसे काकाने अपने प्रांसद्ध 
प्रन्थ ' रतिरहस्यमे ? लिखा ठे, उसे हस यहीं उद्धूत करते हैँ किं-- 
“। कनकरसमसुणवर्तितहयगन्धामूळ “ मिश्र ? पय्युषितम्‌ , 
माहिषामिह्‌ नवनीतं गतत्रीजे कनकफलमध्ये \ 
गोमयगाढोद्वर्तितयूव पश्चादनेन संलिप्तम्‌ , 
भवति हयलिङ्गसदृरां लिङ्गं कठिनाङ्गनादयितम्‌ । ?? 
इसमें जहां “ मिश्र? लिखा हुआ हे उस जगह चक्रदत्तने विश्व लिखा है 
जिसका हिन्दीमें सोंठ अर्थ होता हे । मिश्रका कोई उपयोग नहीं माळम 
होता किन्तु विश्वके छिखनेसे “ सॉंठ? अधिक होजाती है, सोंठमें भी गुण 
हैं । तथा सोंठके केवछकों भी इस प्रकार चल सकता है । असगन्ध, कूठ, 
जटामांसी, रावरकन्द्‌ इनको पानीमें पीसकर लेप करनेसे स्थूल होगा । 
असगन्ध, वच, कूठ, जटामांसी, सफेद्सररों इन्हें पानीमें पीसकर लेप करे | 


जळशूक ओर अश्वगन्धाका स्तनवृद्धिमं उपयोग । 
इन दोनों चोजॉका उपयोग साधनवर्घनक सिवा कण आर स्तनवद्धनमं 
' भी होता ह यह यहीं दिखाय दते ह-- 
“ सर्षपतगरं कुष्ठं तालोशं बृहतीफलम्‌ । 
जलशुकाश्वगन्धा च सम!दायकभागतः ॥ 
अजाक्षोरेण संपेष्य कुय्यादुद्वर्तन॑ पुनः । 
“As क्णछिङ्गस्तनानां तु वृद्धिरषा प्रदास्यते ॥ ?? 


चघैनयोगा: ] भाषाडीकोपेतम्‌ । ( ११४१) 


पीली सरसों, तगर, कूठ, ताळीदा, दोनों कठेश्योंके फळ, जलशूच और 
असगन्ध बराबर लेकर बकरीके दूधमें पीसकर लेप करे व युक्तिसे उंगलियों से 
रिंगडे, इससे कर्ण, लिङ्ग और स्तनोंको वृद्धि होती है । 
दोनोंका चूर्ण खाथनपश। 
इन दोनोंका चूर्ण जिस तरह सुख्यरूपसे बरता गया है उसे यहीं 
दिखाते हैं कि— 
४ किमत्राचित्रं यदि वजवली, वचाश्वगन्धाजळशुकचूर्णम्‌ । 
हेमप्रकाळ बृहतीफळं च, क्षणेन कुय्यान्युसलप्रमाणम्‌ । १7 
इस बातमें अचरज ही क्या है ! यादे हडजोड, घुडवच, असगन्ध, वीरव= 
चूटी, पीछे पके कटेरीके फूल, इन्हें पीस जळ भिलाकर लेप करनेसे थोड़े“ 
समयमें ही मूसळ जैसा मोटा हो जाय । लेप गर्मेपानी भिलाकर करना चाहिये | 
८४ गोशुङ्गमूलं कनकस्य बीजं, वचाश्वगन्धा जल्शुकचूर्णम्‌ । 
हेमाम्बुवर्ण बृहतीफलं च क्षणेन कुर्य्यान्सुसलप्रमाणम्‌ ।?? 


बबूलकी जढ़, धतुरेके बीज, वच, असगन्ध, जल्शूक, कटेरीके पीले फळ 
इन सबका बारीक चूर्ण पीसकर बकरीके दूधमें लेप करे । 
वाहु, स्तन, कणे भौर खाधनवर्धक योग । 


अब हम कामशास्त्रके प्रामाण्य मन्थोंके वताये हुए कुछ योगोंका संग्रह 
करते हैं, जिनमें कि असगन्ध वरता गया दै । सफेद कनेरकी जड़, अपा- 
सारीकी जड़, असगन्धकी जड़, कलिदारीकी जड़, कटेरीके साफ किये हुए 
बीज इन्हें अत्यन्त बारीक पीसकर बाहु, स्तन, कान और साधन जिसपर 

- खेप किया जायगा उसकी वृद्धि होगी । अपामार्ग, अश्वगन्धा, कटेरीके फळ, 
श्रेत सर्षप, कुष्ठ, तगर, पिप्पल, काळी भिरच, इनको बराबर लेकर बकरीके 
दूधमें पीसे, इसके लेपसे साधन और पयोधर बढ़ते हैं । असगन्ध, वचा,कुष्छ, 
सफेद सरसों, इनके बक के दूधमें लेप करनेसे स्तन बढ़ते हैं । पत्र-तेज और 
त्ताळीशपत्र, प्रियंगु, जंगली चम्पा, हरद्वारी घास, असगन्ध इनका चूण सम- 
साग ळेकर पस ले, फिर शहद और तिळीका तेल मिलाकर धानमें गाड़ दे, 
फिर चाळीस दिनके बाद पचास दिनके भीतर उसे निकाल ळे, इसके छिम्पनसे 
स्तन बढते हैं । हाथी, घोड़ा, गधा इनके मून्रमें तिळका तेळ बना ले इसकी 

, सलिससे स्रियोके जंघा, स्तन और होठ बढ़ते या मोटे होते हें । सरसोंके 


( १९४९ ) कामसूतच्रमू । [ अधि०७,अ०२- 


तेळमें सरसोंके चुणको बनाये, इसके साथ असगन्धका लेप स्तन यढ़ानेवाळा 
है । एरण्डके बीजकी मींगी, असगन्ध,वचा, ळोध, बड़ी कटराके फलका पानी, 
इस सबका लेप स्तनादिपर करे | सुरहटीके चूणमें दूध मिला, बड़ी कटेरीके 
फलके पानीमें लेप करे । चव्य, श्वेतकनेरकी जडकी छाळ, कलिहारी, चित्रकके 
~ co ~ 43 ~ hel TN ~ 
मूलकी छाल, अपामार्ग, असगन्ध समभाग लेकर बारीक पीस छे,फिर तिळके 
तेलमें मिलाकर लेप करे । इससे कान, पयोधर,बादें और शिक्षकी वृद्धि होती 
है । शहद, तगर, पीली सरसों, कटेरी, चिरचिटा, पिघली, तिळ, जो, कुष्ठ, 
लीमिचे ~ ~ _%५ ~ hy 
कालीमिचे, सेंघानमक, असगन्ध और उरद्‌ इन सत्र चीजोंको पीसकर लेप 
करे । कल्याणमछने कहा है कि-- 
८४ छोभरकासीसमातज्जत्रळाकल्केस्तिलोद्धवम्‌ , 
तैलं संसाधितं लिङ्गकुचकर्ण विवर्धनम्‌ । ?? 
लोघ, कर्सास, असगन्ध,गंगेरन इन्हें डाळ तिळका तेल बना ले, यह इनको 
बढाता है। इसे अ्योतिरीश्वरने भी कहा है । सेंधानमक, मरिच, कुछ, बृहती, 
e ~ ~ £ ९ ~ खे 
खरमंजरी ( छाल ओंगा ) अश्वगन्धा, यब, माष, पीपल, गौर सरसों, श्रेत 
तिल, इन्हें पीसकर शहदके साथ मिलाकर लेप करे । 
 सकुष्ठमातङ्कवलावलानां, वचाश्वगन्धागजपिप्परः, नाम्‌ , 
तुरङ्गशत्रोनेबनीतयोगाह्पेन लिङ्गं मुसलत्वमेति ॥ ?? 
कूठ, नागवला ( गंगेरन ), खिरेंटी, बचा, अश्वगन्धा, गजपीपछ, सफेद, 
कनेरकी जड इनके चूणका लेप मक्खनके साथ करना चाहिये । कल्याणमह्ल 
तो इसके माहात्म्यमें यह कहते हें कि थोड़ी ही देर छोटा बड़ा होगा; यह 
उनकी अत्युक्ति है । कुछ दिन विधिसे लेपन व रना चाहिये । 
पर=“ हयारिपत्रं नवनीतपिष्टं वचावलानागबला।यैश्च , 
छिङ्गं ०. ® ~ . ~ ~ 
खेपेन छिङ्गं सदसैव पुसां लोहोपमं स्यादिति दृष्टमेतत्‌ । ?? 
यानी सफेद कनेरके पत्ते, वचा, गंगेरन, खिंरेटी, इनको बारीक पीस 
~ ~ ~ 
मक्खनमें लेप करनेसे साधन मजबूत हो जाता है । ज्योतिरीश्वर कहते हैं कि 
य 
इसका मेने प्रयोगा किया हे । 
अनारादि तेल । 
~ ~ © Ni, 
दाडिमत्रणुसबीजानि वाळक बृहलीफलश्सश्चति 
ha ल य चक. © 
बृद्धञ्मिना पक्वेन तेलेन परिमदेनं परिषेको बा ॥ २८ ॥ 


वर्धनयोगाः ] भाषादीकोपेतमस्‌ । ( ११४३ ) 


अनार और वाळमर्खीराके बीज, एछआ और बड़ी कदेरीके पके फळोंका 
रस, इनके मन्दी आगसे बनाये गये तेळक्री मालिस अथवा इनसे पारिषेक 
( सेकने ) से साधन बढ़ता है ॥ २८ ॥ 

इनका तेल भी इनका कपाय बनाकर ही निकाले, असगन्ध आदिके तेल 
बनानेकी जो विधि है वही इनकी भी है । सेकती वार प्रायः दो विधि कार्य्यमें 
लायी जाती हैं-एक तो इन चीजोंकी पोटळीको सूखी रखकर तथा दूसरी 


NNN 


भिगोकर । सेक पोटळीसे ही होता है ॥ २८ ॥ 
„ अन्य योगोंकी ओर इशारा । 
CN ध्ये ~ ९ 
तास्तांश्च योगानाप्तेभ्यों बुध्येतेलि वर्धनयोगाः । 
~ 

( निषाष्टितमं प्रकरणम्‌ ॥ ) ॥ ३९ ॥ 

दूसरे २ भी जो बढ़ानेक्रे अच्छे योग हैं उन्हे भी अच्छे पुरुषोंस जाने ९ 
ये बढानेके योग पूरे इए, इनके साथ ६३ वाँ प्रकरण सी पूरा हुआ ॥ २९॥ 

~ 5 “ps 
आयुर्वेदने ध्वजभज्ञनिवारणके जो उपाय कहे हैं उन्हींके प्रयोगोर्मे बढ़ाना 
=e _%५ ३०१ > ७५ 
तथा मोटा करना भी आजाता हे । उनमें जो वेद्योके अनुभूत योग हों उन्हे 
L$ [a ०... १.9 ~ ~ ~ ~ 
भी इस विषयमें काममें लाओ; वह भी अपने मनसे नहीं किन्तु योग्य पुरु” 
~ 
षोंसे जानकर व्यवह्दार करो यह बात महार्षि वात्स्यायनने कह दिया ह।।२९।॥ 
+ क्लेव्यहर तेळ । 

यहां कुछ ऐसे योगोंको लिखता हू जिन्हें में अचूक उपाय समझता हूँ । 

चोक, कुचळे, असगन्ध, मालक्रॉंगनी, दालचीनी, लोंग, जावित्री, जायफळ, 


१ चक्रदत्त-“'भज्लातकृहतीफळदाडिमफळकर्कख्षाथितं ङुरुते । 

लिङ्गं मदेनविधिना कइतेळं वाजिलिङ्गाभस््‌ ॥ ? 

भिलावे, बडी कटेरीके पके फल पके अनारके झुष्कदाने इनकी छगदी बना कड्डए तेलमें तेल 
सिद्ध करा छे । तेल बनानेकी विधिसे इस तेलकी माळिशसे घ्वजकी खराबी दूर होती हे ॥ 

+ जिन लोगोंको प्रमादवरा अप्राकृतिक अनाचारखे छेन्य भोगना पड रहा ह उनके छिये 
बैयराज पं० रामप्रसादजीके बताये हुए “ नएंसळाइतार्णव ” नामक मन्थके कामदेव तेल, 
ककेव्यहर तैल और राक्षस तैल अस्त हैं । हमारे कामसूझके प्रेमी भी इन्हें किती योग्य वेयखे 
बनवाकर उपयोगमें ला सकें इस कारण यहीँ लिखे देते हैं । कामदेव तेछ-जायफल, 
लौंग, सफेद घुंघची, जावित्री, भररकरा, दालचीनी, सफेदकनेरकी जड़का बक्कल, माल्कॉ* 
गनी इन चीओोंको तीन २ तोळे ले। केंुवे और बीखधुरीओे छः छः तोळा के । छचळे,ओऔर 
हाथीदतके बुरादेके एक २ तोले ले । इन सत्र चीजोंको वकरीके दुमे घोठकर- 


९ ९९४४ ) वामस्तूञम्‌ । [ अधि०७,अ०२- 


सफेद रत्ती, ढाकके बीजं, जंगली सूकरकी विष्ठा, तोलियाविष ये सब तीन 
लीन तोला ळे । केंचुए, वीरवधूटी, सॉडा और बाघकी चरबी छः छः 
तोळा ले । केशर, कस्तूरी और मलुष्यके कानका भैळ दो दो मासे छे । इन 
सब चीजोंकी भंसके दूधमें घुटाई होकर छायामें सुखाना चाहिये, फिर 
पाताळयंत्रद्वारा तेल निकाल लेना चाहिये ॥ इसका भी इस्तेसाळ पादिळेकी 
तरह दोना चाहिये । राक्षस तेल-भसगन्ध, चोक, सफेद कनेरकी जड़, 
जावित्री, दालचीनी, जायफळ, पळाशके बीज, कुचला, मालकांगनी, लौंग, 
कॉचके बीज, अकरकरा, सफेद चन्दन, देवदार, बड़ी कटेरी, आककी जड़, 
एरण्ड, अफीम, धतूरा, ताछिया विष, केशर, कस्तूरी ये जब चीजें चार २ 
सोला ळे । चमगीदड़, साण्डा, वीरवधूटी, केंकड़ा, खरगोश, सेह, स्यार, 
गोधा, शेर, व्याघ्र, रीछ, कबूतर, केंचुए, गीध, जंगली सूकर, इनमेंसे जिसका 
मांस मिळे ळे ळे । जिसकी चरबी मिल सके चरवी ले छे तीन २ तोला । फिर 
भेड्के दूधकी भावना देकर पातालयंत्रसे तेल खींच ळे । इसके भी लगानेकी 
बही विधि है । पानीनाझक तेल-एक पाव माळकांगनी, आधपाब जमाल” 
गोटेकी गिरी, जायफळ, जावित्री, दाळचीनी और लोंग ये सब चीजें एक २ 
छटांक लेकर सत्रका विधिवृ्षक तेछ खिंचवा ले । इसको उसी विधिसे मालि- 
सले इन्द्रियकी नशोंका पानी निकल जाता है । ये योग अपनी दुरुस्ती 
करनेमें अच्छे हैं ॥ 
कुप्रयोग अयवा व्यतिक्रमके छोषका उपाय । 
जितने भी तिलाआदि हमने बताये हैं यदि ये उचित मात्रामें नियमपूर्वक 

व्यवहारमें लाये जायें तो अवश्यमेव कथित लाभको पहुँचा देते हें । यदि इनका 

अधिक मात्रामें व्यवह्दार वा अनियमित होजाता है तो ये उळटे नुकसान 

पहुँचाते हैँ, इसकारण इनके प्रयोगोंमें मात्रा और नियमका सदा ध्यान रखना 

व्वाहिये । हम यहाँ इस विषयके इलाज भी लिखे देते हैं कि 

४ समतिळगोक्लुरचूण छागीक्षीरेण स्थितं समधु । 
युक्तं क्षपयति पांढयं यञ्ञानितं कुप्रयोगेण ॥ 

-छायाम सुखा ले । पीछे पातालयंत्रसे विधिपूर्वक तेल निकाल ले। इस तेलकी २१ दिन 


सोतीवार मालिश सुपारी व सीमन बचाकर करके ऊपरसे नागरपान कच्चे धागेसे लपेट दे । 
. ~ 
इससे नपुंसकता नष्ट हागी ॥ 


वनयोगाः ] भाषाटीकोपेतम्‌ ) ( ११४५) 


योगजवराङ्गवद्ध मयितेन खालित्यं हरति । 
उन्सुखगोशृङ्गोद्भवलेपो योगजव्वजभज्ञहरः | ?? 
काले तिळ और गोखरूका चूर्ण बकरीके दूधमें सिद्ध करके शहद मिलाकर 
खराय, इससे कुश्रयोगोंसे उत्पन्न हुई छीबता नष्ट होजायगी । यदि योग्रॉळे 
चारण ध्वजभंग हुआ हो तो ऊपर उठे हुए गोशूृंगका ळेप मद्ठेनें करनेसे 
अच्छा होजाता है। नित्यनाथने भी यही कहा है कि 
“ तिळगोक्चुरयोश्चूर्ण छागदुग्धेन प।चितम्‌ । 
शीतल मधुना युक्तं पिवेत्‌ षण्डत्वशान्तये । ?? 
छन्दोभेद दै, दोनॉका अथ एक है। दूसरा योग भी नित्यनाथने इस 
प्रकार किया हे कि— 
“४ अत्युन्तं चापरगोविषाणं घृट्ठा पुनस्तेन विळिप्य लिङ्गम्‌ । 
प्रयाति भूयः प्रकृति तदङ्ग दृष्टा नररेष सदा प्रयोग: । ?? 
अति ऊँचे दूसरे गोविषाणको धिसकर साधनपर लप करनेसे फिर ठीक 
होजाता है । मनुष्याने इसे करके देखा है। चक्रदत्त मठासे घिसने कहते हैं ॥ 
यदि ।तिळाके सेवनमें सूजन आदि होगई हो तो इसके लिये वंगसेनने 
लिखा है कि— 
“ र्‌साजनाभाह्ृयमेतदेव प्रलेपभात्रेण नयेत्‌ प्रशान्तम्‌ । 
सपूतिपूयत्रणशोथकण्झ्युलान्वितं सर्वमनङ्गरांगम्‌ ॥ ?? 
इस झछोककी भावभिश्रजी पहिले चरमे “रसाअन साहयमेकमेव ?? 
इस प्रकार परिवपेन करके रखते हें। फिर इसका विवरण कररतावार 
लिखते हैं कि— 
“ साह्यमितिं अनङ्गरोगस्य विशेषणम्‌ , 
अनङ्गरोगस्य नाम अपि दूरीकरोति । ?? 
इस सबका मिश्र अर्थ तो यह होता है कि-“ एक रसौतक ही लेपसे 
सब तरहके लिंगरोग नष्ट होजाते हें उनमेंसे किसीका नामतक भी नहीं रहता। 
तथा यही लेप दुर्गन्धित रावका निकलना एवम्‌ त्रण, सूजन और खुजली 
इन सबको नष्ट कर देता है वंगसेन इसके लिये दार्वीतेल कहते हैं कि 
८ दर्वीसुरसयष्टयहैेगृहघूमनिशायुतः 
तलमभ्यजने पाने मढूराग ।विन्नाशयत्‌ !? 
हळदी, दारुद्दलदो, तुलसी, मुरेटी, धमासा, इनके कल्कका पक्राया 
हुआ तेल अभ्यंजन और पानसे मेद्र रोगोंका नष्ट करता हे । इसी योगको 


( ११८६ ) कामसुत्रजू । [ अधि ० ७,अ० २- 


आवभिश्रने रखा है किन्तु वे इसका अर्धे इस प्रकार कदते हैं किट 
८ संपर्क तेलमभ्यङ्गान्मेट्भरोगं दि नाशयेत्‌ । 7! इसका अच्छी तरह सिद्ध 
किया तेल लगानेसे राधनके रोगोंको नष्ट करता है। यद्दी ठीक है. तेल 
पानमें न छाना चाहिये। 
चित्रयोग प्रकरण । 
अनेक तरहको चित्र कहते हैं जिसमें अनेकों ळामोके करनेवाले योग हों, 
बह्‌ योग प्रकरण चित्रोंका ही कहलाता है । कास पूत्रकारने पीछे जो प्रकरण 
कहे थे वे तो एक २ विषयको लेकर ही कहे थे किन्तु इसमें अनेकों उपयोगी 
विषयॉका संग्रह होगा, यह प्रकरणके नामसे ही विदित होता है । 
कन्यामोहन । Pek 
अबतक तो जिन. वशीकरणोंका उपदेश दिया हे बे दाम्पत्य जीवनको 
प्राप्त हुए खनी पुरुषोंके विषयको लेकर [दिया है किन्तु अच उन आपसके उम्मेदूर 
वारोंके ऊपर कृपा करके महर्षि एक मोहनका उपदेश देते हैं जो कि व्याद्द 
करके अपने जीवनको सफल बनाना चाहें | इस हाळतमें जब क्रि एक दूस० 
रोका आशभ्यन्तर व बाह्य किसी प्रकारका संप्रयोग न हो, सिवा चलते फिरते 
रिरपर कुछ वशकारी वबरतुके डाळ देनेके दूसरा हो नहीं सकता, इस कारण 
एक ऐसा ही योग कहते हैं कि- 
स्लुहीकण्टकचूणेंः एुननवावानरपुरीषलाङ्गालिकामूल- 
मिश्रेयांमवकिरित्सा नान्यं कामयेत ॥ ३०॥ 
स्नुही ( थूहर ) के काँटोंका चूण, वानरपुरीष ( छालबंद्रका गू), छाङ्ग” 
ठिक्रा ( कलिहारी ) की जड़, इन सबको साथ मिलाकर जिसके सिरपर डाळे 
बह्‌ दूसरेको नहीं चाहती ॥ ३० ॥ 
साधनठेपों द्वारा वशीकरणमें स्नुहीका उपयोग १०९६ व दससौ सत्तानवे व 
अठानवेके पृष्ठमें दिखा चुके हें। इसका कुचुमारने किस प्रकार प्रयोग किया है 
इस बातको वहीं टिप्पणियोंमें दिखा चुके हैं। यहां केवळ कन्यापर ही प्रयुक्त होने- 
बाळी बुरकी दिखाते हैं कि, दण्डा यूहूरके काठोंका चूर्ण व ळालमु सके बैन्द्‌- 
रका गू और कालेहारी इन सबका चूण साथ मिलाकर डाले तो वह कन्या उसे 


१ हमने वशीकरण प्रकरणक्रे २९ वें सूत्रम “ तैर्वानरपुरीषाभेश्रितेः ? वहाँ “ वा नर, ? 
ऐसा पदच्छेद किया वैसा यहां नहीं दोसकता, क्योंकि यद अपने प्रकरणका पहिला सूत्र है तो 
पक्षान्तर किससे करेगा? मनुष्यको अपने मलके प्रयोग करनेसे तो बन्द्रडा हवी सूखा ले लेना 
अच्छा, है ॥ द्रव्य औरं काळ इन दोनोंग्रें सब प्रकारके बल हैं, जिस प्रकार द्रम्ययोग अन्यफा- 
मोको कर सकता दे सम्भव है वह इन कामोंको भी कर सरे । 


चित्रा योगाः ] भावाटीकोपेतम्‌ । (११४७ ) 


इतना चाहने ळगेगी कि लड़कीके वारिस अकुताकर जिसे लडकी चाहती है 
उसेही देदेंगे यद्यापि १०९८ में प्र्ठकी कही जुकनी भी कन्याओंपर ही प्रयुक्त 
होती है किन्तु यह योगान्तर है तथा विषयान्तरमँ प्रयुक्त होता है, क्योंकि 
इसमें छांगलीका योग है उसमें मैनशिलुका योग है, वहां छुकड़े तथा काँटे ह 
तथा वहां देना रोकना तथा कन्याके चाह पैदा करना है। ३०॥ 


वशीकरणकी अन्य बुरकिया ! 
कन्यावशीकरणकी बुरकीके प्रसंगके वश होकर यहां कुछ एक बुर कियो 
और लिखे देते हैं कि- 
४ कुष्ठोतिळदलमधुकरपक्षतगरमूलकाकजङ्घानाम्‌ । 
चूण शिरसि विकीर्णमनामिकारक्तभिश्रमपि तादृक्‌ ॥ ?? 
कूठ, कमळपत्र, भौंरोंके पंख, तगर, कमळगट्टा और काकजंघा इनका 
चूर्ण अपनो भनामेका उँग्लीका रक्त लगाकर जिसके शिरपर डाळे वह वश 
होगो । इस योगको विना अनामिका रक्तके १०९९ वें पृष्ठमें दिखा चुके हैं। 
८ द्गुतमाल्यमारुतोर्थितद्‌्ळमधुकरपक्षयुगलमिलितेन । 
घुवमनुधावति कीर्णा राजरद्नयुग्मचूर्णेन ॥। ?? 
खृतककी माळाके भभूरसे उड़े पत्ते, भॉरेकी दो पंख, बड़े हाथीके दॉतोंका 
बुरादा ये तीनों चीज जिसके शिरपर डाळे वशीकरण हो । इसी ढंगका योग 
१०९९ वे पृष्ठमें भी दिखा चुके है । जहां २ वारोद्धान्त वा इन पत्तोंका ग्रहण है 
वहां भवूरेके उड़ाये ही पत्तोंको लेना चाहिये। यदि माळा हाथ लगे तो 
अनेक्रों ही योगोंको होगी । हमने जो ऐसे स्थलॉपर दवा लिब्री है उसे साधा- 
रण न समझना चाहिये | 
४ नाडीं च ताडबीजं च सरोचनं कन्यया च परिपिष्टम्‌ , 
वशयाति मूर विकीणां सक्षाक्षरमन्त्रतं झाटाति ।?? 
ओं कीं हीं श्रीं ठं स्वाहा,? यह संत्रराज दै, क्योंकि कुचुमार इस भ्रयोगका 
इसे द्वी मंत्रराज बताते हैं । इसीमें भगीरथस्वामी एक जगह दूध और एक 
जगह नाडीशाक अर्थ नाडीका करते हैं यह ठीक नहीं, क्योकि दो जगह आये 
हुए एक ही प्रयोगका अर्थ-भेद नहीं किया जा सकता । अतः एक ही अर्थ 
रहना चाहिये । नहीं तो कांचीनाथका नाडीशाक हो तो यहां भी ले लेना 
चाहिये । अथवा तांत्रिक नाडीका जो अर्थ करें वही लेता चाहिये । नाडी, 
गोरोचन, ताडके बीज इन्हें कन्यासे पिसाकर सप्ता श्षर मंप्रसे अभिमंत्रितु करके 
डालना चादिये । 


( ११४० ) वक्ामलूतम्‌। [ भधि०७,अ०२- 


छुछ वशीकरण खानपान आदि | 
हम कुछ वशीकरण खान पानोंको और बताये देते हैं जिनके दियेसे मनुप्य 
अपना प्रेस पैदा कर सकते हैं कि-- 
८ नन्दिकीटमथ 'चूणयेदू बुधः, तत्र बीजमपि पातयेनिजम्‌ । ?? 
विद्वानूको चाहिये कि-नन्दी कीड़ाको लेकर चू करे, पीछे अपने वीर्य्यमें 
मिला प्रयुक्त करे। यह कुचुमार कहते हैं किन्तु इसके अनुवादक कोक तो केवळ 
सन्दिके चूणको ही वश करनेवाला मानते हैं | नन्दिकीट कहां होता है इसके 
विषयमें श्रोभ० स्वामी कहते हैं कि पुरानी काकजंघाकी गांठोंमें जो कीड़े पड़ते 
हैं उनका नाम नन्दी है । काकजंघा गुंजासे भिन्न एक प्रसिद्ध“दवा है । काक- 
जंघाका चूण भी वश करनेवाला है । अगस्त्यवृक्षके पत्तोंके रसभ मिला हुआ 
सुहागेका फूछा भी मोहक है । इसका अंगमलोंके साथ भी प्रयोग होता है । 
सोनामाखी रूपामाखीके चूणक्रे साथ काली कुतियाके हृदयका चूर्ण भी 
यही करता है । ये अळग २ योग कहे हैं परन्तु कुचुमारने इनका एक ही 
योग कहा है करि-- 
४ गुंजिकामथविपिष्य योजयेत्‌ तेन तां बझसुपानयेद्ध्चुवम्‌ , 
भोजयेच्च यदि वापि पाययेत्‌ मस्तकेऽथ यादि वापि पानयेत्‌ । 
अद्भुतेन विधिना नरः परां मोहयेदपि वशिष्ठकामिभीम्‌ । ?? 
निज बीज मिले नन्दिके चूर्णमें गुंजा मिळाये । इस चूणक्रो खिळा पिला 
। ज्ञ सके तो शिरपर ही डाळ दे। निजबीजके खिलानेसेः दिरपर डालना अच्छा। 
४ मातङ्ग निह्दितनरनयननासिकाहृदयछिङ्गजिह्वाभिः, 
पुपयर्क्षयुक्तणात्रौ भव भवने साधितं तेळम्‌। 
मद्नांकुश इति नान्ना महावशीकरणमेतदिति सुनयः, 
भक्षणपानस्परीनविधिना विश्वं वशं नयति । ?? 
हार्थीके मारे मनुष्यकी आखें, नाक, हृदय, साधन, इनका किसी शिव- 
भीद्रेम पुष्यनक्षत्रक दिन गुपचुप तेळ निकाल ले । यह तेल जिसके लगा दे 
खिला दे थ छुवा दे उसका वशीकरण होता है । कुचुमार इनके मांसका 
अनुष्यकी खोपड़ीमें काजळ भी डालता है इसके भी ये ही काम होते हैं। 
८ सहददेवीपद्मदळं पुननेवासारिसंयुक्तम्‌ । 
साधितकस्केः सिद्धं नयनाजनमद्भुतं चशङ्कत्‌ ॥ ?? 
न्स कमलके पत्त, साठी, अनन्तमूल इनका बना हुआ अंजन वश- 
कारी दे । यह कुचुमारका मन्तव्य हैं पर १०८५ ई पृष्ठमें कामूत्रकारने इसे 


चित्रा योगाः ] भाषाटीकोपेतम्‌ । (११४९ ) 


तेलमें प्रयुक्त किया है तथा उनके सहोकालुवादक कोकने भी इसे अंजनमें. 
लिया है कि-- 
४ उरपलद्ळद्ण्डोत्पलपुननेवासारिवोत्थ कस्कसंसिद्धम्‌ । 
तेलं नयनाभ्यजनमाहु: परमवशीकरणम्‌ || ?? 
कमलके पत्ते, सांठी, अनन्तमूल और दण्डोत्पळ इनका विधिसे सिद्ध 
किया हुआ तेल आ।खोंमें लगा लेनेसे वशीकरण हे । हसारी समझमें तो 
दण्डोत्पळ ? इस शब्दके स्थानमें 'कुरण्डपुप्प? यह पाठ होना चाहिये, क्योंकि 
मूछसे टीकाको भिन्न गाना अमर्मज्ञोका कार्य्य है। इसे वशीकरणमें रखा हे) 
इन तन्त्र मन्त्रोकेशसिवा अनेकों ही वशीकरणकी विधियाँ हैं वे तन्त्रशाञ्ञोंमे 
विधिपूर्वक प्रतिपादित हैं, यहां हमने कामसूत्र व कामशास्रसम्त्रन्धी ही विधि- 
योका संग्रह किया है जिन्हें कि कामझाख्के भिन्न आचाय्यॉने अपने २ 
संग्रहोंमें रखा ह एवम्‌ अपने २ अनुभवोंकी सबने उनके ऊपर छाप लगा दी 
है । यह वात नहीं ह कि कामशाख्के आचार्य्यांने ही वशीकरण रखा हो किन्तु 
वैद्यकके आचार्य्यभी इससे बरी नहीं रह सके हैं । झारङ्गधरजीने एक वशी- 
करण लिखा हे कि— 
४ बचा सोवर्चलं कुष्ठं रजन्यो मरिचानि च । 
एतल्लेपप्रभावेण वशोकरणमुत्तमम्‌ ॥ ?? 
बच, संचरनमक, कूठ, हरदी, दारुहळी, काळी मिर्च इन्हें बराबर लेकर 
लेप करे वशीकरण होगा । इसे देखनेस तो हम इसी निश्चयपर पहुँचे हें कि, 
द्स्पतियोंका आपसमें एक दूसरेका आसक्त बना रहना वेद्यरके अम्थोंमे भी 
है तथा आयुर्वेदक्रे आचय्याको भी उसी प्रकार अभाष्ट हे जिस प्रकार कि 
कामशाखके आचार्य्य इसे चाहते हैं । 
रागनाशक लेप । 
धन आदे खाींचनेकी इच्छासे जिसे वश्याने संप्रयोगकी चातुरयोंको 
दिखा एवम्‌ वचिञ्य पेदा करनेवाले अनेकों उपायोंको करके उसका हृदय 
अपने आन्तर संप्रयोगका मधुप बना लिया हो, यादि वह धन खींच उसे अप- 
नेसे गुपचुप हटाना चाहे तथा किसी वेश्या विशेष सपतिकाने किसी रंगीन 
छलेको वशकर लिया हो फिर वह उसे दूर करना चाहतो हो, तथा कोई 
एकेसीको अपनेसे हटा देना चाहती हो एवम्‌ कलह भी न करना चाहती हो 
हो तो उसके करनका जो गोप्य उपाय हे उस महषिवात्स्यायन बता रहे हैँ किट 


(१९९०) कामसूचमू ॥ [ अधि०७,अ०९- 


तथा सोमलतावल्गुजभ्हद्रुलोहोप्जिद्विकाचुर्णेरब्या- 

'चिचातकजम्दूफलरसनियांसेन घनीळतेन लिप्तल॑- 

जाथां गड्छतो रागो नहयति ॥ ३१ ॥ 

'डसी तरह सोमलता ( सोमवल्ली ) अवर्गुजा (बाकूची) भृङ्ग (भांगरा) 
लोह ( छोहअस्म ) उपजिह्विका, इन चीजोंका चूर्ण, व्याधिघातक ( अम- 
लतास ) और जम्बू फलके निर्यासको घन करके योनिपर लेप कर छे फिर 
जो मिलेगा उसका राग नष्ट हो जायगा ॥ ३१॥ 

आन्तर संप्रयोगमें जो रस सहजमें ही प्रतीत हुआ करता है, इन चीजॉका 
'छेप करके उसे कुछ देरतक लगा रहनेके वाद फिर पोंछऋर पुरुषसे संप्रयुक्त 
होती है तो इस दझामें उस रसका अंग होजाता हे जिससे थोडे दिनोंमें 
उस ख्ीसे आप ही अरुचि होजाती हे ॥ ३१ ॥ 


गोपालिकाबहुपादिकाजिह्विकाचुणेमादिषत कशुत्तैः 
स्मातायां गच्छतो रागो नयति ॥ ३२॥ 


गोपालिका, बहुपादेका ( पोदीना ) और जिह्विका ( गोजिया ) के 
चूणमें सेसका मठा मिला करके स्नान करनेवाळीके साथ सहवास करनेवा” 
लेका राग नष्ट होजाता है ॥ ३२ ॥ 


जो स्री इनसे स्नानकर लेती हे इससे उसके गन्ध आदिमें सौमनस्य नहीं 
रहता जिससे संप्रयोग करनेवाळेकी तत्रीयत आप ही हट जातो है । इस तरद 
आप ही बन्द होजाता है । उसके हटनेमें अधिक दिन नह्दी लगते दो चार 
।दिनमें ही हो लेता है ॥ ३२ ॥ 

दौभाग्यक्करण । 

्रह्मदृशीऋषि महर्षियोके चरणप्रसादको सभी चाहा करते थे, राजे, महा- 
राजे, वीर, महावीर सभी उनके चरणें।के ही किंकर थे, व थे विश्वके सम्राट, 
संसार उनके ही इशारोंपर चछा करता था । उनकी यह गति ख्रियांमें भी 
अप्रतिहत थी, उनकी प्रत्येक आज्ञाएँ प्रत्येक समयमे पालनीय थीं, वे 
अपनी धर्भपत्नीकी अवहेलना भी नहीं सह सकते थे, उनके इसी जीवनका 
थोडासा आभास बृदददारण्य उपानिषद्में मिलता है कि 


“ सा चेदस्मै न दद्यात्‌ काममेनामवक्रोणीयात्‌ 
सा चेदस्मै नेव दद्यात्‌ काममेनां यष्ट्या वा- 


चित्रा योगाः ] भाषाटीकोषेलम्‌ । (११५१) 


प्राणिना चोपहृत्य अतिक्रमेत्‌-* इन्द्रियेण 
ते यशसा यश आददे इति ? अयशा एव भवाति ।?? 


यादे ज्ञी आज्ञा पालन न करे तो उससे पूछ ळे तु क्या चाहती है, जो 
तु चाहे वही तरा कार्यकर दिया जाय | यदि इतनेपर भी आज्ञा न माने 
तो उसे शाप दे दे कि-“ तेरे शरीरमें मुख्य जो यह इन्द्रिय हे इसके साथ 
सें तेरा यश खींचे लेता हूं । ?? इससे वह दुभेगा हो जायगी | क्योंकि 
ल्लियोंका दुर्भगा होना ही उनका परम अपयश है यह उनका जीवित नरक 
है । इस प्रकार ये ऋषि ख्लियॉंपर रुष्ट होते थे तो उन्हें भी ठिकाने कर दिया 
करते थे । इस कीममें मदात्मा आथर्वण भी क्यो पीछे रदनेवाळे थे, इन्होंने 
भी अथवेतरेदमें मन्त्र कर डाले कि-- 


“ अ॒गमस्या वचे आदिषि अधिवृक्षादिव स्रजम्‌ ; 
मदाबुश्न इव पर्वतो ज्योक्‌ पिठुण्जास्ताम्‌ । ?? 

जिस प्रकार फूलॉसे लहबद्दाये इए परम शोभायमान सुगन्धित गुळाबके 
बूंटेके सारे फूलॉको चुनकर उसे हतश्री कर दिया जाता हे उसी तरह मैं 
तेरी शोभा, बडप्पन, पुरुपार्थ, प्रयत्न कीतिं तथा तेजको खींचे ळेता हूं । अब 
तू जा, जिस प्रकार बड़ी जड़का पवेत चिरकाळतक अपनी ही जगह पर बना 
रहता है हटाया नहीं हटता उसी तरह तू भी मा बापोंके यहां चिरकाळतक 
बनी रहे हटाई न हुटे। जत्र वेद और उपानिषदोंका ही इस विषयपर यह हाळ 
है तो फिर दूसरे २ शाख्नोंके आचार्य्य भी क्यों पीछे रहनेवाले थे उन्होंने भी 
इस विषयको अपने यहां स्थान दिया । कामशाख्रके आचायय महार्षि वात्स्या- 
यनने भी इसका योग रिखा है. उस भी यहीं दिखाते हैं कि 


नीपास्रातकजम्बूकुछुमयुक्तमडुलेपनं दोर्भाग्यकरं स्रजश्च 


नीप ( कदम्ब ) आम्रातक ( अँवाड़ा ) और जम्बू ( जामुन ) के फूलॉको 
डालकर चन्दन लगाना या इनके फूलोंकी माळा पहिनना दुर्भाग्य 
करनेवाली दे ॥ ३३ ॥ 

नीप शब्दको कोझाकारोंने कदम्ब, बन्धूक, नीळाशोक वृक्षोंक्रे पर्य्यायोंमें 
रख दिया दै । निघण्डु इसे धाराफदम्बके पर्य्यायोमें ग्रहण करता हे । इन 
तीनों बृक्षोंके पुष्प शुद्धारवर्धक समझ कृर पहिले जाते हैं एवम्‌ तान्त्रिक 
ोगेंके यहां नींबकी वन्दाझो इस काममें बरता जाता दे, इस कारण 


( ११५३ ) कामसून्षम । | अधि०७,अ०२- 


नोवेके फूल लेने आधिक उपयुक्त जँचते हैं, किन्तु जो फूलॉका प्रयोग किया जा 
रहा है वे प्रायः साधारण वर्तनमें नहीं आते, इस कारण नीच लिया दो तो 
चळ सकता है । दो वस्तुओंके योगसे तीसरी वस्तु भी विपरीत फळ देने” 
वाली हो सकती है ॥ ३३ ॥ 
योनि खंकोःबन विधि । 
कामशाख्के आचाय्योने अन्य २ रत्युपयोगी योगोंके साथ योनिकीं 
सिकोड्नेकी विथियाँ भी कही हें वे इस कथनका कारण यह बताते हैं कि 
४ प्रीढाङ्गनाया नवसू[तिकायाः, रछूर्थ वराङ्ग न पुखाय युनाम्‌ + 
तस्मान्नरैभेषजतो विधेया, गाढक्रिया मन्मथमान्द्स्स्य । ?? 
जिसे थोड़े ही दिन बच्चा पेदा किये हुआ हो, ऐसो प्रौढा खीका वराङ्ग 
युवकपुरुप्रोंके लिये सुखकारक नहीं होता, इस कारण पुरुषोंको चाहिये कि 
उनके मदनमंदिरके सिकोड्नेकी क्रिया करें । इस ज्छोकमें प्रोाढा ओर नव- 
सूतिका इन दोनोंको अलग २ समझना चाहिये, क्योंकि कस्याणमलछ्ल कहते 
है कि--' प्रौढा नवप्रसूतानाम्‌? रंगो प्रीढा और नवम्रसूता इन दोनोंकीही 
ढोळो दोजाती हे इस कारण नवयुत्रकोंकों अच्छी नहीं लगती । वे चाहते हैं 
कि किसी तरह कड़ी हा जाय । यह वात केवल कामशास्जके आचाय्योने ही 
कही हो यह नहीं हे किन्तु उद्धुत वचनोसे ज्ञात होगा कि आययुर्वेदके आचा- 
य्योने भी इन बातोंको अपनी भिन्न २ संहिताओंमें कहा हे फिर कामसूत्रके 
संपादक श्रीवात्स्यायन ही इसमें क्यों पीछे रह जानेवाळे थे उन्होंने भी 
कहा है कि 
कोकिलाक्षफलप्रलेपो हस्तिन्याः संइतमेकरात्रं करोति ३४ 
ताळ मखानेके फलको पानीमें पीस लेप करनेसे हस्तिनीका मदन मंदिर 
भी एक दिनमें सिकुड़ जाता है॥ ३४ ॥ 
यहद बूटा प्रायः वर्षाऋतुमें ताळ तलेथोंमें उत्पन्न होता है, इसके पत्ते लम्बे 
तथः जिनमेंसे ताळमखाना निकलता हे वे इसके जोड़े पर गॅमके समान गाठें 
होती हैं । ये उन गाठोंके बीजोंकाही प्रयोग कर रहें हे इसपर पानीमें पीस> 
कर लेपकरे यहां फलका मतलब बीजस ही हे, क्योंकि इससे अनुवादक तथा 
Moser नी SNS) le 


१ श्री रित्यनाथजी इसमें नाबके बन्दको बरतते दें झि-- 
«४ ज्येष्ठानक्षत्रे निम्त्रवन्दाकं यस्या अड्डे दीयते खा दुर्भगा भवति। ” 
ज्येष्ठानकषत्रमें नींबका बन्दा जिसके अन्नमें ,डाला जायगा बह दुर्भगा होती दै । यह तांत्रि- 


की, 


कोंदा' पारिभाषिक शब्द है मरे घ्यानस तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह वेलमे प्रयुक्त होता हो- 


चित्रा योगाः ] भाषाटीकोपेतन्‌ । ( ११७३ ) 


कामशाञ्ञक्े विश्वविदित आचार्य्य श्रीकोकने लिखा है कि-“* पिकनयनबीजन 
छेपः कुरते संकोचमेकदिनम्‌। ?? ताळमखानेके बीजोंका खेप एकदिनमें कर 
देता है यह तो कहा दै किन्तु हस्तिनीका भी कर देता है यह सूजके साथ 
एकवाक्यता करके समझना चाहिये । किसी रतिक्रे संस्कृत दीकाकारने पिकसे 
कोयल जीव अर्थ कामझाख्जका मर्म विना ही समझे कर [रिया है, क्योकि 
ूतरार्थको सूत्रके साथ अवश्य द्दी मिळाना चाहिये । कोळाजी तो कामझाल्के 
एक प्रकारके निबन्धक्ते रूपमें टीकाकार हैं । श्रीज्योतिरीश्वरने भी इसे अपने 
यहाँ विशेषताके साथ रखा है कि 
“ विका ्षिवीजेन मनोजगेहं विलिप्य योषा नियमं चरन्ती । 
हठेन गाढं लभते वराङ्गं इष्टो नरैरेष सदैव योगः ॥ ?? 


लोगोंने इस प्रयोगको करके देखा दै । जो खी ताळमखानेके बीजसे अपने 
वराङ्कको लीपकर नियम पालन करेगी वह नहीं. चाहे तो भी उसे पर्य्या 
सिकुंड्रा हुआ वराङ्ग मिलेगा । इसके साथ इसके टीकाकार श्रीयजघरका 
काव्यतीर्थ एक सप्ताह नियमसे रहनेके लिये कहते हैं। पर “ नियमं चरन्ती? 
का यह वासपर्य्य नहीं किन्तु यह है कि-* लगाकर चाहे पीछे भळे ही रोजके 
मिळनेवाळोंसे मिले पर कड़ी होगी ही ? । इसका पानामें लेप करनेका विधान 
कल्याणम करते हैं कि-- 

८ लिप्त्वा पिकार्यबीजैञ्च वारिषिष्टेः स्मरालयम्‌ । 
नियमेन परं गाढं वराङ्गं लभतेऽङ्गना । ?? 


यह बात निश्चित है कि पानीमें पीसकर ताऊमखानेका लेप करके वराङ्ग 
हृढ होता दै। इनका सार पहिले ही छिख चुके हैं ॥ ३४ ॥ 
कुचुमारके ताळमखाने मिश्रित योग । 


काम के कहे ताळमखानेके योगका तीन आचाय्याँकी संमतिके साक 
उसका अथै किया था अब हम इस अधिकरणके विशेषज्ञ कुचुमार मुनिके 
कहे हुए तालमखानेके दो योग कहते हें कि-मनासेल, सफेद मिरच, 
कहुआकूट, मछलीका पित्ता, कुन्दुरुका गोंद, सफेद जीरा, ताळमखानेके 
बीज और कैथको जड़की छाल ये सत्र चोजें बराबर लेकर कूट छान ले, इनमें 
सहद मिलाकर मदनमन्दिरमें ठेर करनेसे अत्यन्त छोटा हो जाता है 8 
दूसरा योग-पठाणो छोध और सोनामाखीके साथ ताळमखानेकी बत्ती बबा 
घुखा पानीमें घिसकर लेप करनेका है ॥ 

७३ 


€ ११५४) कामखूचम । [ अधि०७.अ०२- 


छुचुमारके कहे तेळ व तिळ 
कुचुमारने जिस तेल व तिलेका विधान झिया है उसे विमशके साथ 
दिखाते हैं कि- 

“कुष्णीनरशुण्डपुप्पानामम्बुंतेलेन बुद्धिमान्‌ 
खतळाक्षारसं राह्म चतुःप्रस्थं सुशोभितम्‌ ॥ 
काथयेन्‌ मतिमान्‌ सम्यकू प्रस्थं निुण्डसम्भवम्‌। 
नतुर्भागाव रिष्टं तु कषायपरिमाणतः ॥ 
साविशोप्य तिलान्‌ कृष्णान्‌ विद्वानत्र प्रयोजयेत्‌ । 
प्रतिगृह्य तिळा भक्ष्या त्रिदिननेव भक्षयेत्‌ ॥० 
कापिळाघृतसमं तेलं पूर्जोक्तनेवभावितम्‌ । 
योनिमध्ये च दातव्यं सममेकातिलीकृतम्‌ । 
न्याकरणमस्यन्तं योनिशोचमनामयम्‌ ॥ ,, 


मुनिन पादेले ता काळ फूलवाले सभालूके फूछांका रस एसा कह द्या 
तथा नीचे उसे यह. कह दिया कि एक सेर हो। पीपळक़ी लाख चार सेर बता दी 
तथा इसका काथ करनेके लिय कहा, इस कारण यह काथ्य कषाय होगया । 
चार सेरका सोलह गुना ६४ सर पानीमें काथ कर छे जब चतुर्थांश बाकी रह 
जाय तो उतार ले) एक सेर स्वरस लेनेके लिये कहा है इसे ले ले तथा 'माना- 
नुक्ते घृते तेळ प्रस्थमाइश्मिमित्सकाः ? जहां घृत ओर तैलके विषयमे मान 
न कहा गया हो वहां एक प्रस्थ ले। इस हिसाबसे तेल बनानेकी विधिसे तल 
बना लगा ले । नीले फूळके संभाळक़े पत्तोंका स्वरस एक सेर, पीपलको लाख 
एक सेर, प!नी सोलह सेर, सुधागा चीकिया एक छटांक, यानी एक सर, 
पीपली छाखका चूण करके उसे १६ सेर पानी तथा एक सेर नील 
फूले संभालके रसको डाळ दे । थोड़ा २ सुहागा बुरकता जाय । चार संर 
पानी वाकी रहजाय तो उपार ळे, इस सत्रको क्रमशः तिलोंमें लयकर दे। इन 
तिलोंभसे रोज पांच तोला तीन दिनतक ख्ःको खिछाना चाहिये । 
दूखरे योग । 
अव हम इसी विषयके दूसरे योगोको दिखाते हैं जिन्हें कामराश्जफे आचार्यं 
अपने २ अनुभवोंकी विशेष छाप देते हुए अपने २ प्रन्थेमिं लिखते हैं | इसे 
डिखती वार यह हमने ध्यान रखा है कि जिसके योग खतम हुए हैं उन्दींक 
अन्तमें उसका नाम दे दिया है, जहां जिसके साथ एकत्राक्यता है वहां उसका 


RN 


चित्रा योगा! ] अावाटोकोपेलम्‌ । ( ११६५) 


नाम भी देदिया है । इन योगोंपर हमने शिन्ञत्रोधक्ञे छिथे नंबर भी दे दिये 
हैं । ( १ ) बबूलकी फळी, मेंढासिंगी और मनसिळका चूणे हळदीके साथ 
पानीमें मिलाकर लेप करे ( २) या पठाणी ळोध, कपासके पत्ते, हळदी 
और बेरकी मींगी इन सबको बरावर ळे सहदमें मिलाकर लेप करे ( ३ ) 
साज़ूफल, फिटकिड़ी, अनारके फलका छिलका और हरड बरावर लेकर चूरन 
कर ळे, फिर मदनमंदिरमें लगाये । ( ४) सोंठ ( शहरके ), कवूतरव्ही वीठ, 
कहुआकूठ, काला सुरमा, तवाक्रया हरताळ और सेंधानमक खम भाग छे 
चूरन कर सहदमें मिलाकर लेप करनेसे भी ठीक दोजाता है । ये कुचुमारके 
कहे योग हैं विस्तारके भयसे मूळ न रखकर आषा ही रखदी है । (५) हळदी, 
दारुहळदी, कमर्ळकेशर इनके बराबर देवद्रुम लेकर मदनमंदिरपर लेप कराये 
इसे कोकने भी कहा है । (६) घायके फूल, त्रिफला,जामुनकी छाल, जेठी मधु 
इन्हें पीस झाहदमें मिलाकर वराङ्गरर लेप करे । पांचवें व छठेको कर्याणमल भी 
रखते हैं। (७) शक्रगोप-वीरवधूटीको पीसकर (ऋतुके समय) मदनमदिरपर 
लगानेसे अत्यन्त संकुचित होजाता है । ( ८ ) नीलकमल, कूठ, वच, 
छोटी पीपळ, अश्वगन्धा, दोनों हलदियाँ, इनके लेपसे संकुचित होता है । 
इसीको पानीमें पीसकर छगानेकों कल्याणमल्ल भो कहते हैं(९) मैनफछ, कपूर 
ओर मधु इनके छगानेसे दृढ होता है । ये पूवोक्त ज्योतिरीश्वरके कहे योग 
हैं। ( १० ) वीरवघूटी और शंखुष्पी इन दानोंका चुर्ण बनाकर जो मनुष्य 
जिस सत्रीकी योनिपर लगा दे वह बहुत कड़ी होजाय । 
(११ ) “ गगनसमागतवल्गुलिविष्ठा लिप्तध्वजेन यो भजते । 
सकृदपि सा तदितरतो वाञ्छां दूरेण परिहरति ॥ ?? 
आकारे उड़ती हुई चिमगीदड़की बोठ लेकर उसका साधनपर लेप करके 
सहवास करे तो वह स्त्री एकबार भी किसी दूसरोंसे नहीं मिळती । 
“ तां विष्ठां पुटपाके द्ग्ध्वा सह कांजिकेन भगळेपात्‌ । 
सवति क्ुरात्रक्कातिस्था रमणी रमणीयताभूमिः । ?? 
उस बीउको संपुटमें जळा राखको कांजीके साथ मिला लेप करनेसे वरा- 
ङ्ककी उत्तमस्थिति होजाती है। (१२ ) शुद्धपारा, भूपीलुका मूल, पीपली 
ओर चावल समभाग ळे कन्याक्रीसी हो जाती है ॥ 
(१३ ) “ पित्तं तु काकविष्ठा च श्वानशेफस्तथैव च । 
स्त्रयंगुप्राफछं चेव मूल तत्तरुतस्त्वचः ॥ 
त्रिफळा नागरं चेत्र लोध्रं च समभागरा:। 
किंचित्‌ कडुरुरोहिण्या मधुना सह योजयत ॥ ?? 


१९१९६) कामसूत्रम्‌ । [ अधि० ७.अ० २- 


॥पेत्त-हलदा, काकावछा-कावक। वेष्ठा, कुत्तेका शंफ, लज्जालका फल, 
उसीक मूलका त्वचा, पत्रफळा, साठ, लोघ आर कुटकीका चूण इन सबके 
चुणका शहदमं मिलाकर लप करे । (१४) नालसहित कमलको पानीम 
पीसकर वटा बना ले, थाड़ो द्रतक एक वर्टको भीतर रख दे तो वृद्धा भी 
कारोसी होजाय। इसमें कल्याणमलछ भी संसत हैं । 


बद्यक शाखके भाव्वाय्ये। 
इस विपयको आयुर्वेदके आचाय्यॉने भी संगृहीत किया हे उसका भी कुछ 
नमूना यहां दिखाते हें कि-- 
+ चक्रदत्त“ वचा नीलोत्पलं कुष्ठं मरिचानि तर्थैत्र च (5 
अश्वगन्धा हरिद्रा च गाढीकरणसुत्तमम्‌ ॥ 
मदनफलमधघुक्रपूरपूरेतं अवाति कामेनी जनस्य । 
विगलितयोवनस्य च वराङ्गम/तिगाढं सुकुमारम्‌ ॥?? 
बचा, नीलोफर, कूठ, मिच, असगन्ध, हळदी इनको बराबर लेकर लप 
करनेसे वराङ्ग सिकुड़ जाता हे । मंनफळ, शहद आर कपूर मिलाकर लेप 
करनसे पूण बृद्धा स्रीका भी मद्नमंदिर बहुत कडा ओर चिकना हा जाता ह! 
झाङ्गषर-*' पळारादुम्त्ररफळेस्तिलतेळसमन्त्रितः । 
मधुना योनिमालिम्पद्‌ गाढीकरणसुत्तमम्‌ ॥ 
माकन्द्‌्फळसंयु क्तमधुकर पूरळपनाद्‌ । 
गतेऽापं यावन स्त्रीणां यानेगाढाभिजायत ॥ ?? 
पलाश और गूलरके फलोंका समभाग चूण ळे, तिळका तळ मिला शहदके 
साथ लप कर । या आमकी मज्ञा आर कपूर शहदमें मिलाकर लप करनेसे 
गतवया ख्लियोंकी भी यानि दृढ हो जाती हे। 


प्रसूताका संकोचन । 
कोकने प्रसूताका योनिसंकाचन बताया हे, इस कारण इसे भी यह! 
देत हैं कि— 
४ सुरगोपकोटं चूणमिलितं मूलेन कारवेलस्य । 
स्मरमन्दिरमभ्यङ्गात्‌ संक्रोचयति प्रसूतायाः ॥ 7? 


ह 


}- यदि इसकी गरी तहपर विचार करते हें तो इसके विषयमे भी वैद्यके आचार्य 
कामशास्रके अनुयायी ही रहे हैं। विना जड़के मूल कासे भाय । आयुर्वेदके महापुरषोंकी 


~ ~ 


यदि संसारीजीवनके अपदेश दनेकी शिक्षा मिली दे तो कामशाल्लके आचाय्योस दी मिली है! 


चित्रा योगाः ] भाषाडीकोपेतम्‌ । ( ११६७) 


वीरवधूटीके चूर्गमें करेळेही जड़को निळा घोटळर लेप कश्नेले अजूता 
ज्लीका योनिसंकोचन दोता है । 
प्रखताका योनिकष्टनि वारण । 
जिसने हालमें ही बालबचे दिये हों एवम्‌ कष्टले व्य कुछ हो उसके कष्ट- 
निवारणके लिये भी कामशास््रने कुछ योग बताये हैं उन्हें हम यही रखते हॅ- 
४ पिष्ट्वा क्षिप्तं योनो मूलं खरमञ्रीपुनर्नवयो3 । 
नवप्रसूतायाः सकळं योनिंगतं शूलमपनयति ॥ ?? 
सफेद चिराचिटा और सॉठकी जड़कों पीसकर योनिम लेप ळगानेसे प्रसूः 
तकाका बढ़ा हुआ ददै भी मिट जाता है । 
“ कार्पासबीजसाधितघृतमुन्दुरुमांससिद्धतेळं वा । 
भगभरणेन तदीयं सूतायाः शूलमपनयति ॥ ?? 
विनोळोंसे सिद्ध किये घृतको अथवा चूडके मांससे सिद्ध किये तेलको 
वराङ्कमें भर देनेसे भ्रसूताकी पीडा कम हो जाती है । 
“ गोमयरसगोमूत्नैः पेषणपूर्वे घतेन सह लेपात्‌ । 
हन्ति कृमीन्‌ कामौकासि पत्रं वरुणस्य सूतायाः ॥ ?? 
वरुणबृक्ष्के पत्ते, गौके मूतमें खूब पीसकर घीके साथ ळगानेसे भ्रसूताके 
योनिक्कमि मिट जाते हैं । 
खौभाग्यदायक वराङ्गळेप । 
अब हम सौभाग्यजनक वराङ्कलपोको बताते हैं कि 
“ दुङकुंकुमकुनटीभिर्गजदळतालीसतगरपादैवी, 
दलकारिकेसरमां सीरोहितशैलेयकुसुम्भतगरवा । 
लोहितपित्तकणाघृतविमछा जनसेन्धवैरथवा, 
भगलेप: सौभाग्यं जनयाति भूयो न सन्देहः ॥?? 
दुळ-तेजपात, कुंकुम-केसर, कुनटी-मेनाशिल, या गज-गजापिप्पली, दुल- 
तेजपत्र, तालिश-तालोशपत्र, तगरपाद्‌-चौथाईतगर, या दळ तेजपात, कारे 
केसर-नागकेसर, मांसी-जटामांसी, या रोद्दित-कुसुम्भके फूड, शेळेय- 
शिलारस, कुसुम्भ, तगर, या लोद्वित-रक्तचन्दन, पित्त-गोरोचन, कणा- 
पीपल, घुतविमळा-रूपामाखी, अंजन-कालासुरमा, सेंधव-सेंधानमक, इनके 
योनिळेपसे सौभाग्य प्राप्त होता दै । 
“ दाडिमपश्चाङ्गती सिद्धं सिद्धार्थतेङमातनुते । 
माछतिकाकुसुमेईं गुह्य।भ्यङ्गन सौभाग्यम्‌ ।?? 


( ११५८ ) कामस्तूचम्‌ । [अधि०७.अ०२- 


अनारके पंचाङ्गसे श्वेतसरसोंका तेल बना ले अथवा चमेळीके फूलोंसे सिद्ध 

किये गये तेल गुद्यस्थानमें लगानेसे सौभाग्य प्राप्त होता है । 
लोमशातन । हू 

मानवदेहमें अनेकों हीं ऐसी जगहें हैं जहां कि केशोंका न हांना बडा 
ही खटकता हं तथा इसमें अनक! हा एसी जगह हें जहां कि प्रक्रातिके 
नियमके अनुसार केश आते हैं । मनुष्य हजार चाहता हे कि यहां केश न 
आयें पर मनुष्यका चीता कुछ भी नहीं होता वही चाळ आही जाते हैं। कोई 
कोई तो इस वखेड्रेसे अकुताकर प्रकृतिसे लड़ाई लड़ना प्रारंभ करता है कि 


यहां केश आने ही न दूं। जो इन भावोंके भक्त हें उनके >लिये हम छोमोंके 
मिटानेकी विधि लिखते हैं कि--- 


लोम उड़ाना । 
+-“ हरितालतालबीज सिन्धुरघननादकन्द्लीक्षारः, 
इक्ष्वाकुचनी जकुनटीवचा स्नुही मूछमज्जिष्ठा : । 
वरुणगिरिकर्णिक च रनुह्याः क्षीरेण सप्तधा सिक्ते 
सिक्तेक्ष्वाकुरसेरथ सम्मपिष्ट्वा कल्पयेत्‌ कल्क्रम्‌ । 
तत्कल्काद्ध तळं कन्दलिका बहुलवारिणा पक्त्वा, 
रोमोस्पाटनपूर्व कुरु लेपं तेन तेळेन । ?? 
हरिताळ, तालबीज, सिन्धुर, घननाद, कॅदळाक्षार, कडुई तुरईकत बीज; 
हरताळ, वच, स्नुहीमूल, मँजीठा, वरुण, गिरिकर्णी, इनके चूणमं स्तुद्दाक 
दूधकी सात भावना देनी चाहिये । इसके बाद कडुई तुरइक्रे रसम भिगांकर 
छुगदी बना ले, इससे दूना तेळ उस पानीके योगसे सिद्धकर छजिसम कन्द” 
छिका ज्यादा हों, बारोंकों बनाकर इसका लेप कर दो । 
“ यदि मस्तकमापे नेतुं तव कौतुकमस्ति हस्तताळतुळाम्‌, 
ह्वित्राणामापे चैयामेष विधिः स हारतालन!म्‌ । ?? 
2 eden SN NSS 
+ कुचुमार यह कहते हैं कि-- 
५ प्रथमं दूरतः ङुर्य्याल्लोमानि तु यथा तथा । 
ततोऽनुमदंयेत्तत्र तळं वटरसंज्ञकम्‌ ॥ 
वटक्षीर पुनस्तत्र लेपयेत्‌ सुविचक्षणः 
आजन्म तत्र ळोमानि न रोइन्ति कदाचन ॥ ?? 
यानी पहिले वालोको मूँड ले फिर वटरसंज्ञक तेलको लगाये फिर बड़का दूध ल्गा दे, ते 


डहीँ जीवनभर वाल न आयें । ऊपर जो कहा हे वह भी यही तेल हो सकता हR। ०4 


चित्रा योगाः ] भाषाटीकोपेतम्‌ । ( ११५९) 


यादे आप यह चाहते हो कि अपने मस्तकको भी हतेळीके समान साफ 
हो, तो जो हमने लेप वताया हे इसे दरताळके साथ करो तो फिर वैसा ही होगा ॥ 
“ शातयति झाङ्कचूर्णे लोमानि पछाशभस्म हरितालम्‌ । 
कौसुस्भतैलमप्युरपाउनपूर्व विळेपनात्तद्वत्‌ ॥ ?? 
ड शंखभस्म, पलाश ( ढाक ) की अस्म, हरताळ, ये रोसोका नाश करती 
हैं । कुसुमका तेल भी वाळ नॉचकर लगा देनसे फिर बालोंको नहीं जमने देता । 
“ घडू भागात्‌ हरितालादेकों भागश्च किंशुकक्षारात्‌ । 
तद्ट्च शाङ्कचूर्णादिति शातनमुत्तमं लोम्नामू ॥ ?? 
६ भाग हरतालसे पांच भाग तो हड़ताल तथा १ भाग पलाश भस्म अथवा 
शंखचूर्णके लेपसे बाछोंका उत्तम शातन होता है । ज्योतिरीश्वर कहते हैं किर 
“ झुजङ्गचूण कडुतेलमध्ये, सप्ताहमादित्यकरे निघेयम्‌ । 
तत्तेळयोगेन विछासिनीनां नश्यन्ति रोमाणि समूलमेव | ?? 


भुजंगके चूर्णको कड्ये तेलके बीचमें डालकर एक सप्ताह धूपमें छोड़ 
देना चाहिये, पीछे उसके लगानसे बाल साफ हो जाते हैं । भगीरथ स्वामीने 
रतिवह्षभकी टीकामें यही नामक्रा अर्थ वत्सनाग विध किया है, पाठक निश्चय 
करें । जोतिरीश्वर और नित्यनाथ कहते हैं. कि-- 
“ पळाशैभस्मान्वितताळचूणैः, रम्भाम्बुमिश्रैरुपालिप्य भूयः । 
कन्दूर्पगेहे सृगलोचनानां रोमाणि रोहन्ति कदापि नेव ॥ ?? 


१ भनङ्गरंग इसके स्थानमें “ नागचूर्ण ? कदता है । नागका अर्थ--“'नागो मतङ्गजे संप 
पुन्नागे नागकेसरे। कूराचारे नागदन्ते सुस्तक वारेदेऽपि च ॥” मतंगज, सूर्य, पुंनाग, नाग- 
कसर, कूराचार, नागदन्त, मुस्तक और वारि ह । 

२ यही बात कल्याणमल्ठ दुसरे छन्दमें क्ते हें कि-- 

८ हरिताळं पळाशस्य भस्म रम्भाजळान्वितम्‌। 
एतस्य लेपाल्लोमानि न रोहन्ति कदाचन ॥ ” १ 

इसका भी वही अर्थ है, फिर बाळ नहीं आते इतनी बात ये अधिक कहते हैं । कुचुमार 
कहते हैं कि- 

८ पलाशभर्प्र ताळश्च रम्भारखविभावितम्‌। 
लेपाछ्लोमानि नश्यन्ति, स्थानं याति घृतोपमम्‌॥ ” 

पलाशकी भस्म केलाकी जडके रसमें लगाई जाय तो इससे रोम नष्ट होते हें तथा वह 
जगह घीकी तरद चीकनी होजाती है। 


(९१६०) कामसूत्रम्‌ । [ अधि० ७,अ०९- 


पलाशकी भस्म ओर तालका चूण इनको केळेक जडकी रसमें बारीक पीस 
छे, मद्नमंदिरपर इसका लप कदपेसे उसके बाल उड़ जाते हैं । 

ज्योतिरीश्वर और नित्यनाथ कहते हें कि 

><“'रम्भाजलेस्सप्तादेनं विभाव्य, भस्मानि कम्बोसस्तणाने पश्चात्‌ । 

नळेन युक्तानि विळेपनेन; रोमाणि निर्मूलयाते क्षणेन । ?? 

जिसमें एक भी कण बाको नहा एसे पिसी हुई शंखकी अस्ममें सात दिन" 
तक केलाके पानीकी भावना दे, पीछे खसके साथ इसके लेपसे उसी समय 
डोम झड़ जाते हें । 

दराङ्गका बहाना । 

जिस प्रकार बड़े वराङ्कप्राली खियोंके लिये बड़ साधनकी आवश्यकता है 
उसी तरह बड़े साधनके पुरुरके लिये वड़े मद्नमनिररकी आवश्यकता है। 
यद्यपि 'संवेशनप्रकार? प्रकारणमें ऐसी स्त्रियोके लिये कुछ ऐसे आसन बताके 
दिये गये हैं कि जिनसे वे चाहें तो दारीरको शिथिल करके अपने मद्नमान्दि- 
रको बढ़ा सकती हैं किन्तु जो दुर्बछ हों या आसन प्रक्रियामें निपुण न हीं 
उनके साथ बड़े साधने पुरुषका संप्रयोग होते ही उन्हें कष्टका अनुभव अवश्य 
होगा इससे समरस रत न वन सकेगा, क्योंकि-“' मानतन्त्रो हि मन्मथः '' 
काम मानके अधीन है, कष्टसे संप्रयोगसे द्वेष हो जायगा इस कारण मदन” 
मन्दिरके बढ़ानेके उपाय कहत हैं कि- 


> इस योगको कुचुमारने भी प्रकारान्तरसे कहा दे उसे भी यहाँ दिखाते हैं कि- 
५ शुखभस्म समादाय सप्ताहं कदलीरसे: । 
भावयित्वा खम तत्र इरिताळं ततः क्षिपेत्‌ ॥ 
छोपापहारकं चेतन्सुनिराजेन कीर्तितम्‌। 
अत्र क्रियान्या छुरा च तस्माच्रेव भवेदूधुत्रस ॥ ?? 
बही अथे हे जो ऊपर शिया जाचुका हे अन्तर केवळ इतना ही हे किं-““ ये खसकी 
जगह हरताळ वरतते हे । कल्याणमछतो खस और हरतालकी जगइ ताल वतेते हैं । उनके 
भी बचनको यदा दिखाते हें कि- 
“¢ सप्ताह भावित श(खभस्मर रत्भांभला सह । 
तालेन युक्त प्रभवेत योनिळोमापडारकम्‌ ॥ ?” 


बाकी अर्थ एक ही हे। महात्मा कुचुमार न जाने लोम शातनका उपदेश देते हुए भी 
किस कियाको गुप्त कहकर छोड़ दिया हे । 


चित्रा योगाः ] भाषाटीकोपेतम्‌ । ( ११६१) 


प्मोत्पलछकन्द्सजकखुगन्धचूर्णानि मधुना पिछ्ठानि 
लेपो कुग्या विशालीकरणम्‌ ॥ ३५ ॥ 
पद्म ( कमळ ) और उत्पछ ( निशिपुष्प) का कन्द, सर्ज (विजयसार) 
और सुगन्ध ( नेत्रवाला ) के चूर्णको मछुक्रे साथ पीसकर छेप करनेसे 
सगीका मद्नमन्दिर भी बड़ा होजाता हे ॥ ३५ ॥ 
कमळगट्टा, नीलोफरका कन्द, विजयसार ओर नेत्रवाळा इन तीनां 
चीजॉको बराबर ग्रहण करना चाहिये, इन सबको बारीक पीस छेना चाहिये। 
इनको छोटे मदनमन्दिरवालीके वराङ्गपर लेप करे । एक सप्ताहके ळगानेसे 
छोटे वराङ्गकी भी बड़ी होजाती हे ॥ ३५ ॥ 
गर्भनाशक । 
जो इतनी अयोग्य हों कि सन्तान पैदा न कर सकें एवम्‌ गर्भ रहने व 
रहेका अँदेशा हो उस समय यह क्रिया वेद्यक्रोग किया करते हैँ गभिणीके 
[ण बचानेके लिये, कि-- 
४ अमलामराजनयुता पीता शीताम्बुना हरति । 
गर्भमृतै भगनिहितं घृतमधुयुक्तं पलाशबीजं वा ॥ ?? 
अमला, अमला, अंजन ये तीनों ठंडे पानीके साथ पीये जायँ अथवा ऋतु० 
कालमें घृत और मधुके साथ पलाशक्रे बीज रख दिये जाये । 
जव गर्भके भीतर गर्भ विकृत हो जाता है तो गर्भिणीके बचानेके लिये 
जो योग किया जाता है उसे लिखते हैँ कि-- 
४ तण्डुलजलेन पीतं मूलं ज्वलनस्य वा जयन्त्या वा । 
गर्भन्न॑ं भगानिहितं लजणं कठ्पेलयुक्ते वा ॥ ?? 
चीतेकी जड अथवा जयन्तीकी जड़ या श्वेत संभाळूक़ी जड़को नोन और 
तेळसे युक्त करके भगमें रखनेसे गभ नष्ट होता हैं । अथवा इन दोनों 
जड़ोंको चावलोंके पानीके साथ पी जाय तो यही काय्ये होगा । 
६ शवळकेसरबीजं मूलं वा घम्पकस्य वा कणया । 
गर्भे रुणद्धि पीतं कटुतैलं वा जरत्सुधया॥ ?? 


१ कोका-“बृतमधुखेन्धवलेपादइपि हरिणीनां च तरुणीनास्‌ । 
बाळानाप्रचळानां विशाळतां ब्रनति रतिनिळयः ॥ 
घृत, शहद और सेंधानोन मिला मदनमंदिरके भीतर लेप करनेसे छोटी हरिणीसंइक 
[क्यो तथा कमजोर बालिकाओंका भी वराङ्ग बड़ा हो जाता हे। 


(११६२ ) कामसखूत्रमू । [ अधि०७,अ ० २- 


नागरमोथाके बीज, चम्पाके बीज और जड़ इनको पीपलके साथ देनेसे 
गर्भ नष्ट होता तथा सेहुड़भ मिळा कडु तेळके साथ पान करनेसे भी गर्भ 
नष्ट होता है। 
“सेहुण्डदुग्धमादाय भाळदेरे विळेपयेत्‌ । 

अपूर्णमथवा पूर्णं क्षणादूगाभ बिमुच्चाति ॥ 

न क्लेशा नापि सम्मोहों न रोगादि भयं काचित्‌ ! 

न वा प्रसत्रदुःखादि न वा हानिविधायक्रम्‌ ॥। 

गृहस्थानां खुखकरों योगोऽयमिति दुळभ: । 

कुचुमारण सुनिना कृपया पारिकीतितः ॥ १८ 


सेदृण्डं-थूहरका दृध लेकर माथेमें ळगानेसे केसा भी गर्भ हा उसी 
समय गिर जाता हे । न तो इससे कोई कष्ट होता हू एवं न बेहोशी ही 
होती है, न कोई कृश ही दोता हे । यह योग गृहस्थोंको परम सुखकारी है 
ठेनतास प्राप्र दहानवाल्ा योग महात्मा कुचुसारने सबपर कृपा करक 
ऊन दि ॥ 
*'वास्तुकम्य तु बोजाने कपमात्रं प्रमाणतः । 
गुरहीत्वा सटकादेन जलन सह संपचेत्‌ ॥ 
अद्भावशपन्तु पिवद गर्भपातों भवेद्घुवम्‌ । 
अय यागा न दयः स्याद दुष्टानां प्रीतय कदा ॥ ?? 


वथुआक्रे चीज़ एक तोळा. लकर आध सेर पानीमें चढ़ाग्रे, आधा वाकी रह 
जानपर पिछाय तो गभ गिरे, इस योगका दुरष्टोको कभी न दे । 


कटुतुम्यी बीजयुतां नीरेण सह पेपयेत्‌ । 
याना प्रहपमात्रण क्षणाद्‌ गर्भ विसुच्चाति ॥ ?' 


१ गभक्रे उरझनमे इन विधानोंकों 
पदैखते हं कि- 


“ वेण्याः म्पशस्तालुकण्ठम धिष्तुऋक्षोरलेपनस | 
भूज्जळाडरलिकी तुम्बी खपत्वळकुष्ठखषपः 
प्रयक द्वाभ्यां समस्तर्वा योनिधूपनकेपनम्‌ ॥ ?? 
वणीको छुए तथा दण्डा थूहरका दघ क०्ठ, ताछ और माथेप्रें लगाये, भोजपत्र, कलि- 


शे, ठुम्वी, काळे सॉपकी कांचली, कूठ, सरसों इनभेसे दो दो वा सवका योनिमें लेप करें ब 
हें तरक! धूनी दे । 


वद्यफशाक्षमे भी वरता जाता है, यही शात यह! 


चित्रा योगाः ] भाषा टीकोपेलम । ( ११६३ ) 


वीजोंसहित कडुई तोमड़ीको पानाम पीसकर मद्नसान्द्रपर लेप क 
देनेसे गर्भ क्षणभरमें गिर जाता है । 
४ उष्टूकण्टकमूलं तु उदरे परिलेपयेत्‌ । 
घोटकस्य च विष्ठाया धूमाद्‌ गर्भ विस्ुञ्चाति । ?? 
ऊँटकटेराकी जड़को पानीमें पीस पेटपर लेप करनेसे गर्भ गिरता ह । 
घोड़ेकी लीदके धूँयेसे भी गर्भ बाहर होजाता है । 
व्यथमें करनेखे महापाप है । 
गर्भनाशका कार्य्य महापापका है इसे सज्जनोंकों तो कभी युखसे निका= 
लना भी न चाहिये । महात्मा झंकराचाय्यंजीने कहा है कि-“ श्रूणहत्याके 
बराबर काइ पाप नहीं तथा अश्वमधक बरावर काई पुण्य नह! ह । ” सब 
पापोंका यह शिरताज पाप हे इससे परे दूसरा कोई भी पाप नहीं है । 
किन्तु, वैद्य, महावैद्य, चरक, सुश्रुत, वागुभट तथा कामझाञ्जके आचार्य्य 
इसका विधान केबल गर्भिणीके वचानेके लिये करते हैं कि- बाळकके न 
निकलने एवम्‌ गर्भके भीतर ही मर जानेसे उसकी माता भी मर जायगी यादे 
सत गर्भ न निकाला जायगा । ? इस कारण इसका प्रयोग है, इसी लिये 
यह कहा है, सिवा इसके और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है । जो इस जीवः 
रक्षक कार्य्यको भी जीवहत्याके कार्य्यमें वतते हें वे मद्दारोरवके अधिकारी 
होंगे, एक एक पातके पीछे उन्हें अनन्तकल्प नरक हा भागना पड़गा । 
महात्मा श्रीशंकराचार्य्यक वाक्य कभी अन्यथा होनेवाळे नहीं हैँ, वास्तवमें 
इससे बढ़कर कोई दूसरा पाप नहीं हे इसी कारण आजकी सब जगहूकी सर- 
कारोंने उक्त कारणोंके अभावमें इस पापकर्मकी अत्यन्त कड़ी सजा रखी हे | 
कामीको खींचना ! 
“ खररेतोमिळतारुणसुखकपिरेतोविलित्रिरातनिल्याम्‌ । 
गत्वा न जातु कामी कामयते काभिनीअन्याम्‌ ॥ ?? 
गधेका वीर्य्य, लल्मुँहा बन्द्रका वार्य्य, इन दोनोंकों मिला वराङ्गपर लेप 
करके जिस कामीसे मिलेगी वह कभी किसी दूसरीके पास न जायगा ॥ 
यह उपाय काभियाक्रो अपनी ओर खीचनेका है । इस कामको वे वेश्या 
करती हैं जो अपने प्रमीको किसी दूसरी सुकात्रिळेकी वेब्याके यहाँ जासे 
देना नहीं चाहती, नहीं हो बन्दर ओर यमेक इन एदाधोको दसरा कोन लग: 
सकता हे । साध्वी श्लियाँ जलो प'त राजी हो या नाराज हो पर दूसरेका झुक्र 


(११६४ ) कामखूत्रम्‌ । [ अधि०७.अ०९- 


~_ ४१७, 


अपने ऐसे स्थानपर कभी नहीं छूने देती, फिर महा अपवित्र गदहा और 
जन्दरका वहां अवकाश ही क्या है ॥ 
बाळ सफेद करना । 

रुडुहीसोमाकेक्षीरेवंण जाफले धोवितान्यामलकानि 

केशाना श्वताकरणमू ॥ ३६ ॥ 

स्नुही ( थूइर ) सोम, ( एक तरहकी थूइर ) ओर अर्क ( आक ) क 
दूधस एवम्‌ वल्णुजा ( वाकुची ) के फळॉसे आमळकों (आवलों ) को भातित 
करके बालोंपर ळगानेसे बाळ सफेद होजाते हैं ॥ ३६ ॥ 

स्नुही, सोम ऑर आक ये तीनों दूधके उद्धिज्र विशेष हैं; ईैस कारण इनक 
दूधका ले ल । वाकुचीके काळे फळ होते हैं, उन्हे पीस ले, इन|दोनोंक़ी ऑव- 
छोंमं अनेक भावनाएँ देकर उन आत्रळोंको स्नानके समय बालोंपर लगानेसे 
याळ सफद होजाते हैं | यह क्रिया उतने समग्रतक रोज करनी चाहिये जब" 
तक कि कुछ सफेद न होजायें । इस क्रियाको भी 'बाजे .२ वचाणालिङ्गी कर 
गुजरते हेँ-जो अपनी वृद्धावस्था दिखाकर दूसरको ठगना चाहते हैं ॥३६॥ 


इसपर दूसरे आचाय्यं । 
` इस विषयपर नित्यनाथजीने भी कुछ कहा है पर वे कामसूत्रकी बताई 
हुई चीजॉंसे कम ही रहे हैं अगे नहीं चढ़ सक्ते हैं, इसे भी यहीं दिखाते हैं कि- 
ब्रोक्षीरेण सप्ताहं तच्छेषं भावयेत्तिलमू । 
तत्तेळलिप्रा$ केशाश्च शुक्लाः म्युर्नात्र संशयः ॥ ?? 
दण्डा थूइरके दूध तिलाॉको सात दिनतक भावित करना चाहिये फिर 
उनका तळ निक्रलवाकर उसे बाळोंमें लगाये तो इससे भी काळे बाळ सफेद 
होजात हैं । 
“ रोगामलकचूण तु चज्रीक्षीरेण सम्रधा । 
भातर्रेत्तस्य लेपेन शुद्धतां यान्ति मूद्घजाः ॥ ?? { 
कूठ ओर आ।मलेके चूर्ण फो थूद्रक़े दूघसे सात बार भावित करे, इन दोनांके 
छेपसे भा काळ बाळ सफर होजात हें । 
अजाक्षीरेण सप्ताहं भावयेद्भयाफलम्‌ । 
तच्चूण सह तलेन लपाच्छुछा भवन्ति हवि ॥ !! 


१ तया क्रिसीके यदां वन, उपवनॉकी श्रीवृद्धि करनेवाले हरःष्टारके फूल ही भावलोंके 
रससे भावित किये हुए चळत द । 


चित्रा योगाः ] भाषाटीकोपेतम । ८११६५ ) 


इरड़ोंको सात दिनतक बकरीक्रे दूधमें भावित करना चाहिये, पीछे उन 
हरडोंका चूर्ण तेलके साथ ळगाना चाहिळे,इसके खेपसे बाळ सफेद होजाते हैं। 
बाळ काले । 
मदयन्तिकाकुठडजकवअजनिकागि रिकर्णिका छक्ष्ण पर्णी- 
सूले? खाने केशप्रत्यानयनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
मद्यन्तिका ( मेंहदी ), कुटज ( कूडा ), कवज्जिका, गिरिकर्णि रा (पर्वती 
चमेली ) ओर 7७£णपर्णी ( माषपर्णी ) की जड़के चूर्णक्रो बाळोंपर भळकर 
स्नान करनेसे फिर बाल जसके तसे हो जाते हैं ॥ ३७ ॥ 
सद्यान्तिका, कूडा, कबंजिका, पेर्वती चमेली, साषपणीं ये पावो जें 
ऐसी हैं जो एक २ भी विधिके साथ उपयोगमें ल॑निपर बालों शे रँग सकती 
हेँ। इस सबको मिलाकर य्यमें लानेकी तोवातही क्या है। ये सव मिला- 
कर इनको शिरपर आबलेकी तरह मसले, फिर कुछ कालके बाद स्नान करे 
तो यथेष्ट फल प्राप्त होगा ॥ ३७ ॥ 
इस विषयपर नित्यनाथने कहा है कि— 
४ स््रग्गन्धधूपाम्बरभूषणानां, न शोभते घुछरिरोस्हाणाम्‌ । 
यस्मादतो मूर्धजरागसेवां कुय्याद्ययवाजनभूषणानाम्‌ ॥ ?? 
जिसके शिरके बाळ पूरे सफेद हो गये हों वह चाहे परम सुगन्धितफू- 
लॉकी माळाएँ गलेमें डाळे फिरे, कानॉमें भले सुरभिके फोहे रखे हों। कानोमें 
कुण्डल, हा्थोमें कटक एवम्‌ कण्ठमें बड़ी २ कण्ठमालाएँ धार रखी हों किन्तु 
बाळ सफेद हैं तो कुछ नहीं है, इस कारण बालोंकी इतनी सेवा करे कि वे 
अंजन और भौंरके समान काले हो जाय । 
४ आम्राण्डेनोत्यितं तैळं कान्तपाषाणसन्निभम्‌ । 


काकतुण्डीफळं कृप्णं चूणथित्वा प्रयस्ततः ॥ 
[न्यराशो विनिक्षिप्य मासोद्ध शिरसि | पेत्‌ । 


१ नित्यनाथ एक प्रकारको चमेळीके ही रसको इस कार्य्यमें बता रहे. हैं, इस बातको भी 
इम यहाँ दिखाते हैं कि- 
“ म्रद न्तिकाया रसकल्कणिद्ध, तिळोद्धव तेळामिद्‌ नराणाम्‌ । 
अकाळजातं पलितं खरोक्ष्यं केशस्य कारुष्यमळं निहन्ति ॥ ? 
बमेलीका रस निकाल उसकी जड़श कल्क भी कर ले, इस रस और करसे तिद्ध र्या 
गया तिलोंका तेल भकालमें खेत हुए वालांको काला कर देता है । 


९११९६६) कामखूत्रमू । [ अधि०७.अ०९- 


न्यस्तं दिनत्रयं तेन केशरखनक भवेत्‌ | 
वपाोद्ध तिष्ठत कृ“्णश्रमराज्ञनसन्निभम्‌ ॥ ?? 


आमकी शुठलीका तेळ, कान्त पाषाणका चूण, काकाद्नीके फलोंका चूण, 
लोहचूण, अंकोलका तेछ, इन सब चीआंको निलाकर धान्यरादिमें किसी 
मिट्टीके बतनमें भरकर उसका सुँह बन्द करके धान्यराङिमें एक मासतक 
दबा रहने दे, पीछे निकाले एबं तीन दिन लगाये तो इससे ६ मासतक वाल 
काले रहत हैं । 
४ त्रिफछालाहचूण तु कुष्ठेछादेवदारुकम्‌ । 
ठुख्यांश भावयेच्चूणे दिनेक भृङ्गजद्रवे॥ « 
चूण।च्चतुगुणे तेले पाचयेन्खुदुवह्विना । 
तेनाभ्यङ्गाइघनाः केशा रजन शऋमरोपसम्‌ ॥ ?? 
गुंजाबीज, कुष्ठ, एला, देवदारु, इन चीजोंको बराबर लेकर चूण कर ब 
इसे एकदिन भॉगरेके रसमें भावित करे, चूर्णसे चौशुने तेलमें तेल बनानेक्रा 
प्रक्रियासे तळ बना ळे। इसके ळ"ानेसे बाल भोरोंकी तरह काले होजात द । 
“हुस्तिद्न्तस्य द्ग्यस्य समांशेन रस समम्‌ । 
अजाक्षीरेण तं पिष्टा लेपनात्‌ केशर जनम्‌ ॥ ?? 
हाथीदातकी अस्म और भांगरेका रस लेकर बकरीके दूधमें पीसकर लप 
` क्रेता भी बाळ काले होंगे । 
“४ मुस्तं च सपं चव ह्युशोरं च तथैत्र च । 
हरीतक्याश्च काथेन आमळक्य़ास्समं ततः । 
केशमूळं समाळेप्य मेघडुस्थो भवत्कचः |? 
मोथा, सरसों, उसीर, हरीतकी, आमलकी और इरीतकी, इनके काथसे 
करामूलपर लप करनेसे बाळ मेघक़े समान हाजात हैं । 
“ सनीछिक्रा सिन्घवापिप्पळी मिश्चृतानुयुक्तेहपलिप्य देहम्‌ । 
क्रमेण झाङ्कोपममाझु कृपणं शिरोरुहं मेचकताझुपति ॥?” 
नील्की जड, सधघानमक, छोटी पीपल, इनका अत्यन्त वारीक चू 
करके फिर घी भिळ.कर लप करे, इसल इांकी तरह सफेद्याल् भी काठ 
दो जाते हैं. 
“गोघृत्त भूझुजद्राये सयूराशिखया सह । 
असिना खुढुध पाच्यं तं ल्यस्पेस्केशरजनम ॥ ?? 


चित्रा योगाः ] भाषाडीकोपेलम्‌ । ( ११६७ ) 


गोकी घी, भौगरेका रस और मोरशिखा, इन तीनों चीजोंको लेकर 
मन्दी २ आगसे सिद्ध कर ळे फिर उसको वाळेपर रूगाये तो बाळ काळे 
डोजाते हैं । 
४ क्ाकमाचीयबीजानि, समं क्ृष्णतिलॉस्ततः । 
जपापुष्परसं क्षोद्रे कषक न्यस्यमा चरेत्‌ । 
सप्ताह रयेत्‌ केशान्‌ सर्वन्यस्येत्ययं विधि: । ?? 
काकमाचीके बीजोंके समान काळे तिल ले, उनमें गुड़ हलके फूलोंळा रस 
ओर शाह्दद एक कर्ष डाळे इस सबको इकट्ठा करके सात [दिनतक लगावे तो 
सफेद बाळ काळे हो जाते हैं ॥ 
# त्रिफछालोदचूण तु इक्षुमृङ्गरसस्तथा । 
कृष्णमृत्तिकया सार्धे भाण्डे मासं निरोधयेत्‌ । 
तल्लेपाद र जत्रेत केश।श्चतुमास स्थिरा भवेत ।?? 
त्रिफळा, लोहचूर्ण, नीली और भृङ्गी जड़ समेत इन सबका चूर्ण, दक- 
रीके सूतकी एकदिन भावना देकर लगानेसे वालोंको भोंरोंके समान काले 
कर देता है । 
'वेखाही तेल । 
एतेरेब खुपक्केन तेलेनाभ्पड्भात्कृष्णीकरणं ऋमेणास्य 
प्रत्यानयनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
इनके ही सिद्ध किये हुए तेङको लगानेसे बाळ काले हो जाते हैं फिर 
शरीरे २ अपने रंगपर आजात हैं ॥ ३८ ॥ 
महंदी, कूडा, कवंजिक्रा, पर्वतीचमेली और माषपर्णी इन सत्र चीजोंकी 
जड़को लेकर तेल बनानेकी प्रक्रियासे तेल बनाले यानी इनकी जड़ोंका 
जितना कल्क हो उससे चौगुना तेल व सोलह गुना पानी ले तथा इस सबको 
भागपर चढाकर विधिसे तेल निकाल छू ॥ ३८ ॥ 
“ महा कालस्य बीजानि वाकुची बीज तत्समम्‌ 
चूण द्रवैश्च रिर्युण्डया भावयेत्तु चतुर्दैनम्‌ । . 
जपापुष्पद्रवेरेत्रं ततः पात्ताळयन्त्रके 
तेळ भ्राह्यं यु दद्धपे पत्रेररण्डजः शिर: 
वेष्टयेत्‌ क्षीरभोजी स्याद वातातपविवार्जितः 
एवं सप्रदिनं लेप्यं तण्डुलान्‌ धारयेन्मुखे 
कुन्णवर्णाः प्रुजायन्ते तथा भबति प्रत्यहम्‌ । ?? 


(११६८ ) कामसूत्रम्‌ । [ अधि० ७,अ०२- 


महाकाल और वाकुज्ञीकि बीज समभाग लेकर दोनॉको पीस डाळे, इस 
चूर्णको निर्गुण्डीके रसमें चार दिनतक भावित करे फिर जपा पुप्पमें भी चार 
दिनतक भावित करता रहे फिर इनका पाताल्यंत्रसे तळ ।निक्राल ल, इस 
तेळको शिरपर लगाकर दिरस एरण्डके पत्ते बाँध ल, हवा व याम लगन नद्‌ 
तथा क्षीरान्नका भोजन करे मुखें तण्डुळ धारण कर इस प्रकार सात [दिनतक 
ऋरनेसे काले बाळ हो जाते हैं । 
४ त्रिफलाळोहचूणं तु वारिणा पेपयस्लमम्‌ 
इयोस्तुल्येन तळन पचेन्मरद्विना क्षणम्‌ । 
तैलतुल्यं भृङ्गरसं यावत्तेळं च पाचयेत्‌ 
स्नग्धं भाण्डगतं भूमौ स्थितं मासात्ससुद्धरेत्‌ 
सप्राइं लेहयेद्दष्टा कदल्याश्च दळ शिर: । ?? 
निवात क्षीरभाजी स्यात्‌ क्षाळयेत्त्रिफळाजलेः । 
नित्यमेव हि कतेव्यं सप्राह रञ्जनं भवन्‌ 
यावज्जीवं न सन्देहः केशाः स्युञ्रमरोपसाः 22 
त्रिफळा और लोह चूण समभाग लेकर पानीसे पीसे, इन दोनोंके बराबर 
तेल लकर उसमें उतना हो भांगरेका रस डालकर मन्दी आगसे पक्रावे, जव 
रस जळजाय तथा तल मात्र रह जाय तत्र उतार ले पीछे उसे चिकने मिद्ठीके 
बतैनमें रखकर जमीनमें गाड़ दे, एक मासक बाद उसे निकळवाकर शिरपर 
लगा केलेका पत्ता वॉध ले, इस प्रकार सात दिनतक करे, ऐसी जगहमें रहे 
जहां हवा ओर घाम न आये । शिरका त्रिकलाके पानसि घोये । इन सात 
दिनेमें उसके बाळ इतने काळे होजायंगे, कि यावञ्जीवनकभी सफेद न होंगे) 
होउ सफेद । 
कल्प ० "त ™ ~ कप hn 
श्वलाश्वस्य सझुष्कल्वद्‌ः सत्तकृत्वा भावतनालक्तकन 
रक्तोऽधरः श्वेतो भवाति ॥ ३ 
श्रेत अश्वे सुप्क ( अण्डकोश ) के पसीनाक्रा, सातबार भावना दिय हुए 
महावरके लगानेसे लाळ होठ सफद हो जाता है ॥ ३९ ॥ 


५ दहोठोंकों रोगन आदि छगाकर लाल तो करते देख जाते हैं, किन्तु सफेद रँगतेहुए ते! 
नहीं देखे । मारतमें प्रायः होठ लाल करनेक्रे लिये भी जो वस्तु काममें आती है उपे नाग- 

फे घरके उपकाणमें कह चुके हे) पानसे भी लाल होते हैं । भारतमें जो पाथात्य रहते वे 
"केसी रीगन आदिको लगाकर लाळ रखा करते दूं । पर सफेद करनेवाल हमने कभी महीन 


चित्रा योगाः ] गावाडीकोषेतम्‌ । (११६९) 


यह स्थान घोड़ाके झारीरमें ऐसा है जिससे कि थोड़ीसी श्रान्ततामें भी 
पस्रीना आजाता है । महँदी पीसकर किसी कोचवानको दे दे, ऐसे समयमे 
वही उसमें भावनाएँ दिलवा सकता है दूसरेके वशका यह काय्ये नहीं है३९।॥ 

देशोके यूकाथादिकोंको मिदाना । 

बड़े वाळोंमें थोड़ेसे भी व्यतिक्रमसे डीगर आदिक पड़ जाते हैं जिनसे 
शिरमें खाज आनेके सिवा शोभाका भी सत्यानाश होजाता है, क्योंकि के 
यूकाएँ बालोंपर चिपटकर चमकती हुई अभव्यता पैदा करती रहती हैं । इस 
कारण कामशाखके आचायगॉने यूकाओंके मिटानेकी विधियोंका भी संग्रह 
किया है, उसे हम भी यहीं दिखाते हैं कि-- 

“ विङङ्गगन्धोत्पलकर्कयोगाई, गोमूत्रसिद्धं कडुतेळमेतत्‌ । 
अभ्यज्ञयोगेन शिरोरुहाणां यूक्रादिलिक्षाप्रचयं निहन्ति ॥| ?? 


वायाविडंग, गन्धक, उत्पल इनकों पीस गोमूत्रमें मिलाकर कडुए तेळमें 
सिद्ध कर ळे, इसके लगानेसे डीगर और छीखें मर जाती हँ । गोमून्रके साथ 
अनन्तमूळका चूणे लेप करनेसे उक्त कार्य्य करता है । काळे धत्रेके रसमें 
एक निष्क पारेको मळकर लगानेसे उक्त कार्य्य होता है । नागत्रह्लीके द्रवमें 
कपड़ेके टुकड़ेको तर कर ले, उसे सिरपर ळपेटे,इसे तीन याम रखनेसे निःस- 
न्देह सब डीगर भौर लीख सिरसे गिर जाती हैं । दोनों हळदियोंके चूणेको 
मक्खनमें शिरपर ळगानेसे सिरकी खाज मिट जाती हे । नीळ कमळ, तिळ, 
सुलैठी,, सरसों, नागकेशर, इन सत्र चीजोंकों आँवलेके साथ पीसकर लगा- 
नेसे यूकाएँ मिटती हैं । हळदी, गन्धक, गो मूत्र,वायविडंग, कडुआ तेल, पारेके 
साथ पीसकर लेप करनेसे लीखें मिटती हैं । लाख शुद्ध, भिलावा, नागर- 
मोथा, कूट, गूगल, सरसों, वायविडंग इनके चूर्णमें पानी मिला लेप करनेसे 
यूकाओंका निवारण होता है। 

मद्नमंदिर-खंस्कार। 

अब हुम कुछ ऐसे विधानोको बताते हैं जिनसे मद्नमंदिरकी दुर्गन्ध नष्ट 
हो जाय- 
-देखे पर जब सोचते हैं तो इतनी बात अवश्य ध्यानमें आती हे कि कोई अत्यन्त गोरे भी 
होंगे जो होटोंकी सइज लालीको अपने लिये घातक समझकर सफेद किया दरते होंगे । प्रायः 


इस तरहकी वस्तुओंका उपयोग स्टेजळे खिलाडियोंमें हो सरता है । 
७४ 


(११७० ) कामसूचम । [ अधि०७.अ०२- 


भरक्षालयेनिस्बकषायतोयेनिशाज्यकुृष्णागुरुगुग्गुळूनाम्‌ । 
धूपेन योनि निशि धूपायेत्वा नारी प्रमोदं विद्धाति अतुः ॥ ?? 
जीवको काढा बनाकर उसके पानीसे योनिको धोना चाहिये तथा दोनों 
इळादेयाँ, आज्य ( घी ), काळा अगर और गूगल इनकी धूप रातको देनी 
चाहिये । जिस मदनमंदिरके ये संस्कार होंगे उससे उसके पातिक्रों अवश्य 
असन्नता प्राप्त होगी ॥ 
४ प्रक्षाल्य निम्बस्य जलेन भूयस्तस्येव वल्केन विलेपयेच्च । 
त्यजेच्च रत्याश्विरकाळभूतं गन्धं वराङ्गस्य न संशयोऽत्र ॥ ?? 
नीमके नळसे बारत्रार घोये, उसीकी छालका लेप करे । इससे बहुत 
रदेनोंकी बदवू भी चली जाती हे इसमें सन्देह नहीं है । इन दोनों वाक्याँमॅसे 
माहिलेको ज्योतिरीश्वरने भी अपने यहां इसी रूपमें रखा है कि- 
# कुष्ठकमलबाळोत्पळसाधित्ततेळेन पूरणं योनः । 
अभयागुडधूपनमथ निम्बक्वाथेन घौत्तायाम्‌ ॥ 
पिष्टा जातीकुसुमं अ्येष्ठीमधु पञ्चपल्वानथवा । 
तैलेन योनिपूरणमातपतप्तेन गन्धन्नम्‌ ॥ ?? 
कूठ, कमल, इलायची, सुगन्धितकमल, इनका विधिपूर्वक तेळ सिद्ध किया 
जाय, गुड़ मिलाकर हरड़ोंकी धूप बनाई जाय । पहिले नींबके काथसे धो दे 
फिर धूप दे दे, पीछे वह तेल भर दे । इससे योनिकी दुर्गन्ध नष्ट होजाती 
हे । चमेलीके फूल, मुरहटी, एवम्‌-आम, जामुन, कैथ, बिजौरा व बेलके 


इन विधानोंस्े योनिरोग भी दूर होजाते हं यह भी किसीका मत हे । इसे भी हम यहीं 
दिखाते हैं कि- 
४ ब्रिम्बकषायक्षालनममकाअननिध्वलारछुपो था । 
जीवच्छम्बूकाम्वुक्षालनमह्दा त्रिसप्तकं तदूवव ॥ ?! 
नाविके पत्तोंके काढेसे धोना, अमलाज्न-सफेदसुरमा, निम्बसार, नौंवका गोंद, इनका 
जूर अथवा जीवितकीडेवाले छोटे शंखक्रे पानीसे इक्कीस दिनतक धोना योनिदोषनाशक हे । 
५८ समभागगदपडककपूरेशीर पुष्करास्बुधरः 
सिवशलषपज तेलं लमस्तभगदोषमपनयति ॥ ?? 
कुठ, पद्माख, कपूर, खस, पुष्करमूल, नागरमोथा इन समस्त चौंजोंकीं समभाग डाल- 
कर सरसोंका तेल बना ले, इस तेलकी मालिससे योनिरोग दर होते हं । 


चित्रा योगाः ] भावाडीकोषेतम्‌ । ( ११७१ ) 


पत्ते, इन सत्र चीजॉको बारीक पीसकर आयुर्वेदके नियमके अनुसार लिये 
गये तेलमें मिलाकर विधिके साथ घाममें रख दे, इस तेलके भरनेसे योनिकी 
दुर्गन्ध नष्ट होजाती है । 
८ जातीप्रसूनैः सितसर्षपल्य, तैळं पचेहष्यनले प्रकामम्‌। 
अभ्यङ्गयोगेन सदव योनी, सौभाग्यमाप्रोति रते पुर्त्री ॥ ?? 


चमेलीके फूल, खेत सरसों इनका तेछ बना छे । यह तेळ मन्दी आगसे 
बनाना चाहिये । बाकी सत्र विधियाँ वे ही हें जो कि दूसरे तेछोंमें बरती 
जाती हैं , इस जेल को योनिपर सदा लगानेसे बदवू चली जाती हैं। ये 
उयोतिरीश्वरके वचन हैं । 
योनियोंकी दुरीन्ध नष्ट करनेके लिये वंगसेनने लिखा है कि 
६ दुगेन्धानां कषायः स्यात्तेळं कल्कस्तथेव च । 
चूर्णो वा सवंगन्धानां पूतिगन्धापकषणम्‌ ॥ ?? 
जिन योनियोंमें किसी भी प्रक्ारकी बदबू आती हो उन सबकी यह 
औषध है कि-“ जितनी सुगान्धित वस्तुएँ हें उनके तेळ काथ कल्क व चूर्णांका 
योनिपर प्रयोग करे । ?? फिर कभी भी बदवू नहीं रह सकती । इस विषयमें 


आावसिश्रने तो यहद कहा हे कि-+- 
6 दुर्न्धां पिच्छिलां वापि चूर्ण: पः्चक्षायकेः । ?? 

यह वाक्य लिखकर वे ही स्वयं पच्चकषायका. विवरण करते हं कि 
5 चचावासापटोळप्रियंगुनिम्बाः, राजग्जक्षादिर्यथा धनवहेरा इति लोके । ?? 
इस सबका मिलाकर अर्थ करें तो यह होता है कि--“ जिसकी योनिमें 
बदबू आये व पिच्छिल हो तो वह वच, अडूसा, कडवे परवळ, फूलाप्रेयंगु, 
नेम्ब इनके काढ़ेसे धोये या इनके चूणेक़ो भीतर रखे तो योनिका बदबू [भेट 
जाती हे । ?? टीकाकारन इसमें धनब्रहेरे आदिक़ो भी लिया हूं कि राज- 
च्रक्षादि भी इसमें काममें लाये जाते हैं | 

महात्मा चरक ( पतञ्जाछेजी ) ने तो इस विषयमे यह कहा है कि- 


“ दुगन्धानां कषायः श्यात्तौंबरः कल्क एव वा । 
चूर्ण वा सर्वगन्धानां पूतिगन्धापहारकम ॥ ?? 


१ इन तेलोंको किसी ऐसे वैद्यके पास बनवाना चाहिये जो थोषधियॉके घी तेळ बस्दा 
रहता है, क्योंकि दुखरी तरद होनेसे वैगुण्यका सदा भय रहता दै। 


९९१९७२ ) व्हामसुूञनम्‌ | [ अधि०७.अ०२- 


योनिकी दुर्गन्थिको नष्ट करनेके लिये सुगन्धित वस्तुओंके काढसे उसे 
घोना चाहिये । तुवरके कल्कका प्रयोग करना चाहिये । अथवा दालचीनी, 
छोटी इलायची, तजपत्र, नागकेशर, केकोल, लौंग, अगर, छारछबीला इन 
चीजोंका बारीक चूर्ण करके उसमें डालना'चाहिये।फिर कभी बदबू नहीं आती । 
जहां चरकमें ` तौवर ? पाठ है उसकी जगह हमें तो 'तैल?का पाठ ही अच्छा 
जचता है । इस प्रकार माननेमें यह लाभ दृष्टि आता है कि अबतककी 
जितनी भी क्रियाएँ योनिडुर्गन्ध नाशक कही हैं उनका सीधा महर्षिके वाक्यसे 
सम्बन्ध होजाता है । दूसरे चरकके एक २ अक्षरको अपना घ्राण माननेवाले 
वागूभटने भी इस ःछोकको रखा है पर ' तोबर ? की जगह *तेळं वा? 
इतना पाठ भेद हुआ है कि-- 
“४ दुर्गन्धानां कषायः स्यात्‌ तळं वा कल्क एव वा। 
चूर्णे वा सर्वगन्धानां पूतिगन्धापक्र्षणः ॥ ?? 
इसे बेगसेन भी रखा है, अर्थ वहां कर चुके हैं । महर्षिके साथ एकवाक्यता 
करनेके लिये यहां रखा है । वाग्भट इतना ही कहकर चुप नहीं रहे हैं; 
उन्होंने दुर्गन्धिनाइक एक योग भी कहा है 'कि-- 
“ पलाशधातकी जम्बूसमङ्गामो चसजजः । 
दुर्गन्धे पिच्छिले छेदे स्तम्भनश्रूण इष्यते ॥ ?` 
पळाशके फूल, धायके फूल, जासुनक्ती छाछ, मंजीठ, मोचरस ओर राळ 
इनके चरणको योनिमें रखनेसे योनिकी वदवू और मलीनपना ये दोनों दोष 
मिट जाते हैं। इस प्रकार हमने इसपर आयुर्वेदके ऋषि और आचाय्यै 
दोनाका मत दिखा दिया है । जो भावप्रकाशका मत दिखाया है वह 
उन्होंने सुश्रुत महर्षिके वचन ही लिये हैं,क्योंकि उक्त सहर्षिने लिखा है कि-- 
“ दुर्गन्धां पिच्छिलां वापि चूर्णैः पच्चकपायजे: । 
पूरयेद्राजवृक्षादिकषायैश्चापि धावनम्‌ || ?? 
इसका राजवेद्य पं० युरळीधरजीने अर्थ किया है कि-* जो योनि दुर्गन्धित 
हो या पिच्छिल (मलीन ) हो (तो ) उसे पंचकपाय ( वट, गुळर, पिलखन, 
बकुळ, गर्धभाण्डबृक्ष ) इनके चूरनसे पूर्ण करे _तथा _राजवृक्षादिके काथसे 
चुलाता रहे । राजवृक्षादिका विवरण इस सछोकके आधे डुकड़ेकी _विद्वतिमे 
भावप्रकाशमे है । मैंने कामशासत्रकी एऊताके लिये ही इन सबको एकत्र 
किया'हे कि जो इस रोगके रोगी इससे यथोक्त लाभ उठा लेंगे तो मैं अपने 
परिश्रमको सफल समझूँगा । 


चित्रा योगाः ] आाषाटीकापेलम्‌ । (११७३) 


योनिके रोगों का इळाज ! 
हमने कई जगह योनिव्यापद रोगका नाम छिया हैं तथा पुरुषोंके उपा 
यकी तरह ल्ियोके उपायॉको भी कहना चाहिये, इससे उनके योनिरोगोंका 
'डूळाज भी कहे देते हैं कि-- 
४ मस्ञिष्ाकुष्ठतगरत्रिफळाशकेरावचाः । 
द्वे निशे मधुकं मेदः दीप्यकः कट्टरोहिणी ॥ 
पयस्या्हिगुकाकोलीवाजिगन्धाशतावरीः । 
पिष्टवाक्षांशीर्घतप्रस्थं पचेत्क्षीराचतुगुणम्‌ ॥ 
थौनिशुत्रप्रदोषषु तत्संवषु च शास्यते । 
आयुष्यं पौष्टिकं मेध्यं धन्य पुसवनं परम्‌ ॥ 
फलसर्पिरिति ख्यातं पुष्य पीतं फलाय यन्‌ । 
त्रियमाणप्रजानां च गर्भिणीनां च पूजितम्‌ ॥ 
एतत्‌ परं च बालानां ग्रहन्न॑ देहवर्धनम्‌ ॥?? 
मंजीठ, कूठ, तगर, हरड, बहेड़ा, ऑवला, खांड, वच, हळदी, दारुह- 
छदी, सुळहटी, मेदा, अजवायन, कटुकी, क्षीरकाकोछी, हींग, काकोली, 
अश्वगन्धा, शतावरी, ये प्रत्येक चीज एक २ तोळा लेकर इनका कर्क (चूर्ण) 
बनाये, इसे एक सेर गोघूत और चार सेर दूध मिलाकर इसका वैद्यककी 
विधिके अनुसार घृत सिद्ध करे । यह घृत योनिरोगॉको और सव प्रकारके वी= 
यैदोषोको नष्ट करता है । यहद घी आयुका बढ़ानेवाळा, पौष्टिक, बुद्धिवरद्धक, 
धन्य और पुंसबनकारक है। इस घृतकी उत्तम सन्तानके लिये पुप्य नक्षत्रमें 
पीये । यह वन्ध्याको पुत्रदाता हे, इस घृतो मतवत्सा खरी पीये तो उत्तम 
पुत्र पैदा करे जो कि चिरजीवी रहे । यदि यह घी छोटे वालकको दिया 
जाय तो बालम्रहोकी पीडा मिट जाती है । इसे वागूभटजीने कहा है तथा 
आावमिश्रजीने भी अपने संप्रहमें लिखा है । यह अवस्य ही कहे हुए लाभोॉंको 
~ x >...) > ~ 
करनेवाला है इसके विषयमे वंगसेनजीका भी यही मत है । 


१ यद्यपि इस घतकों सबोंने योनिरोंगोंके अधिकारभं ही दिया दै किन्तु यह इस रोगपर 
जिसप्रकार चलता है उदी तरह वी्य्यरोग तथा बालग्रहोपर एवं वन्प्यात्वके निवारणपर भी 
बलता है, इस कारण इसे इन पर भी प्रयुक्त कर लेना चाहिये । हमारे भी लिखनेका यहां 
यशि कारण है जो छि वैयरुे आचाय्योका दै । 


€ ११७४ ) कामसूत्रम्‌ । [ अधि०७.अ०२- 


जो काम “ फळघृत ? करता है वही शातावर्राशृत करता हे इस कारण 
इस घृतको भी यहीं लिखते हैं | वागूमटने अपने अन्थमें लिखा है कि 


६६ झतावरीमूलतुळाचतुप्कादछ्ठुण्णपी डितात्‌ । 

रसेन क्षीरतुस्येन पाचयेत घताढकम्‌ || 

जीवनीयैः झतावय्यां सृद्वीकाभिः परूषकः 

पिष्टेः भरियालैश्चाक्षांशमघुकिपळान्वितः ॥ 

सिद्धशीते तु मधुनः पिप्पल्याश्व पछाष्टकम । 

शर्कराया दशपलं क्षिपालिह्यात्पिचुं ततः |) 

योन्यरूक्शुऋदोपन्न ब्रृष्य पुंसवनं परम्‌ । 

क्षतं क्षयमस्रक पित्तं कासं श्वासं हलीमकम्‌ ।। 

कामलां वातरुधिरं विसप हृच्छिरोग्रह 

अपस्मारादँतायाममदान्मादाश्च नाशयत्‌ ॥ ?? 

शतावरीकी बीस सेर जड़ोंका निकालकर उसी समय क्रूटकर उनका स्वरस 

निकाल ले इस स्वरसके बरावर ही उसमें उसी समयक्रा निकाळा गोदुग्ध 
मिलाये । इसमें चार सेर गोघृत भी मिला दे । जीवनीयगणके द्रव्य, शतावरी, 
द्राक्षा, फाळसे, चिरोंजी, मुलहटी, वला, अतित्रला ये सब एक २ तोळे 
लेने चाहियें एबं चूर्ण करके इन्हें भी उसमें मिला द । इनका छृतपाक विधिसे 
घृत सिद्ध करना चाहिये । इस घृतको शीतल करके इसमें आठ पल मधु, 
आठ फल पीपल, दृशफछ मिश्री मिळानी चाहिये । इसमेंसे राज एक ताला 
चाटनेसे योनिरोग, मासिक रजोविक्रार आर वीय्यदोप नष्ट होते हूं । यह 
घृत-वीर्य्यवद्धक, पुत्रजनक हे, रोजके सेवन करनेसे क्षत, क्षय, रक्तापित्त, 
खांसी, श्वास, हलीमक, कामला, वातरक्त, निसप, हृदरोग, शिरोग्रह, अप- 
स्मार, अर्दितवात, अन्त्रायाम, वाह्यायास, मद ओर उन्मादको नष्ट करता हैँ! 
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१ जीवक, ऋषभक्र, भेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, मुद्रपणीं, मापपर्णा, जीवंन्ती, 
मधुक इन द्शोंढो महर्षि चरकने जीवनीय द्रव्य माना हे । यह जीवनीयगण अकेला भी 
योनिरोंगोंको [मेटा सकता हे, यही व!त वागूभट कट रहे हें कि- 

४ एदमेच पयःखपिर्जीरनीयापलाधितम्‌ ¦ 
गर्भदं पित्तज्ञानां च रोगाणां परमं हितस्‌ ॥ ? 

इस गणसे सिद्ध शिया हुआ दूध गर्भदायक तथा योनिरांगॉको मिंटानेवाला ह । यही बत 
उसकी हे जो कि केवल इन्हीसे उत सिद्ध किया जाय । पित्तके शेगोंकों दूर करनेसें तो 
परम सहायक है ४ 


चित्रा योगा: ] भाषादीकोपतओ्‌ । ( ११७५ ) 


प्राय; योनि वायुके कारण ही आधिक रुग्ण होती है।जों भी कुछ योनिको 
दूषित करनेके कारण बताते हैं वे भी आखिरकार वायुक्तो भी कुपित करते 
हैं, इस कारण इसका एक वातनाशक घृत भी कहते हें कि- 


काइमय्येत्रिफलाद्राक्षाकासमदनिशाद्यैः । 
गुड्चीसैय्येकाभीरुशुकनासापुननेवे: ॥ 
परुषकेश्व विपचेत्‌ प्रस्थमक्षसंसे्घृतात्‌ । 
योनिवातविकारन्न तर्त्पातं गर्भदं परम्‌ ॥ ?? 


काइमरी) हरड,' ऑवला, द्राक्षा, कसोंदी, हळदी, दार्हळदी, गिलोय, 
कालावांसा, “शतावरी, सोनापाठा, पुननेवा, परुषकादिगणके द्रव्य एक 
एक प्रस्थ लेकर इनका घत बनानेकी विघसे घृत बनवा छ। इस घृतके पीनेसे 
योनिविस्रंसन आदि सभी वातावेकार नष्ट होजाते हें । इसम यह भी बळ 
है कि यह गर्भाशयको निर्दोष करके पुत्रकी प्राप्ति भी करा देता है ॥ 
यह हमने इस विषयका एसा घृत वताया है जो कि दूसरे रोगोंमें भी कार्य्य 
आता है। अब इस विषयमें एक चूर्ण लिखते हैँ, क्योकि घृतोंके वनानेमें परे» 
शानी अधिक है जिस प्रकार कि लाभ अधिक है; पर चूर्णमें परेशानी कम है 
तथा लाभ भी हे, ही इस कारण मुख्यचूणे पुप्यानुगको लिखे देते हैं कि 
पाठाजम्ब्वान्रयोरस्थि ।शिलोद्भेदँ रसाञ्जनम्‌ । 
अम्बष्ठां शास्मलीं पिच्छा समङ्गां वत्सकत्वचम्‌ ॥ 
वाह्ीकबिल्वातिविषारोध्रतोयदगेरिकम्‌ । 
शुण्डी मधूकमाचीकरक्तचन्दनकट्फलम्‌॥ 
कटवङ्गवत्सकानन्ताधातकमिधुकाजनम्‌ । 
पुष्ये गृहीत्वा संचूर्ण्य सक्षोद्रं तन्दुळाम्भसा ॥ 
पिबेदशे:स्वती सारे रक्तं यश्चोपवेश्यते । 
दोषा जन्तुक्कता ये च बालानां ताँश्च नाशयेत्‌ ॥ 
योनिदोषं रजोदोषं इयावश्वेतारुणासितम्‌ । 
चूर्ण पुष्यानुगं नास हितमात्रेयपूजितम्‌ ॥ ?? 
पाठा, जामुनकी गुठळी, आसकी गशुठ॒छी, पाषाणभेद, रसौत, अम्बष्ठा, 
शाल्मलकि फूलों या छालका लबाव, सजोठ, कुडाकी छाल, विल्व, अतीस, 


१ फालसा, त्रिफळा, द्राक्षा, कायफळ, कतंककल, खिरनी,दाडिम, शाङ यह परूषकादि- 
[$ ww 
गणका वस्तुएं हद । 


( ११७६ ) कामसूबचम्‌ ॥ [ भधि०७,अ०२- 


रोध, नागरमोया, गेरू, साठ, महुआ, मांडे ( फ्रांसके एक वृक्षुका फल ) 
राळचन्द्न, कायफल, सोनापाठा, इन्द्रजो, सारिवा ( अनन्तमूल ) थावेके 
फूल, सुळहूटी, अज्ञनकी छाळ, इन सव चीजोंको पुप्यनक्षत्रमे इकट्ठा करक 
चूणे करनी चाहिये । इसमें हहद मिलाकर तंडुळजलके साथ पीवे तो इसस 
आदी, अतिसार, रक्तातिसार, एवं बाळकंके पेटके कामेजन्य विकार सत्र नष्ट 
होजाते हैं । यह योनिदोष, रजदोष, योनिसे होनिवाले काळे, श्वेत, छाल 
ज नीले रक्त्नाव आदिको नष्ट करता है । इसे भगवान्‌ आत्रियने इसी 
रूपमें माना हे । 


श्जचिकित्छा । 


हम योनिरोगोंके विषयको लेकर चले हैं, क्योंकि पुरुषोंके साधनकी चिकि- 
स्साकी तरह उनके वराङ्गकी भी चिकित्सा आवश्यक थी । अव हस ल्लयोक 
रजके विषयको लेकर चलते हैं । महात्मा भावमिश्रजी बंगाली वंगसेनजीके 
पीछे अधिक चले हैं । इस कारण सबसे पहिले उन्होंने मछलियोंका ही योग 
रखा है कि--- 
८४ आतेवादशने नारी मत्स्यान्‌ सबत नित्यशः । 
काञ्जिके च तिलान माषानुदाश्विड तथा दधि ॥ ?? 


जो खी रजस्वला न होती हो एवम्‌ जिसके यहां मांस चलता हो उसे 
चाहिये कि-- रोज मत्म्योंका सेवन कर ।? इन चीजोंके सिवा कांजी, तिल, 
उड़द, उदध्रिन्‌ ( छाछ ) और दहीका सेबन कर । 


४ इ&बाकुवीजदन्तीचपलारुडमदनकिण्यत्रशक्कैः । 
सासक क्षीरैतीर्नियॉनिगता कुसुमसजनना ।। ?? 


तुम्चीके चोज,दन्ती ( जमाळगोटा ), पीपल, गुड, मनफल, ठुरावीज; 
जवाखार, इन सत्रको थृहरके दृ धमें पीसकर त्रत्ती वनाकर योनिमें रखवा 
तो ऋतुमती हो । 
“ पीतं ञयोतिप्मतीपत्रं स्वार्जिकोग्रासनं ज्यहम । 
शीतेन पयसा पिष्टं कुसुमं जनयेद्‌श्रुवम्‌ ।।?? 
माळकांगनीके पत्ते, सञ्जीखार, वच, और विजयसार इन सत्रको शीतल 
दुधमें पीसकर डालते व पीनेसे रजोद्रान होता है । 
अबतक जो मेने कहा था त्रेग्रकशाख्ञके आचार्य्यांको लकर कहा था ! अव 
इस बिषयपर पमशाके आचाय्याक्रे भी विधान बताता हूँ कि- 


चित्रा योगाः ] भाषाटीकोपेतमू । (१२७७) 


८ उयोतिष्मतीकोमळपत्रम्नौ भृष्ट जपायाः कुखुमेन पिष्टम्‌ । 
गुह्ास्चुना पीतमिदे युवत्याः करोति पुष्प स्सरमन्दिरस्य ॥? 
मालकांगनीके कोमळ पत्ते आगपर भून ळे, उनको शुडहळके फूळके साथ 
पीस ले, फिर वर्षाके पानीमें जो कि घरकी टांकी आदिकोंमें भरा हो 
उसके साथ उचित मात्रामें पिळा दे | इससे जा ली अपन समयपर ऋतु- 
सती न होती हो वह अवश्य ही होजायगी इसमें सन्देह नहीं है । 
यह मालकांगनी यही करती हो कि अपुष्पाको ही पुष्पवती करती हो 
ऐसी वात नहीं है, किन्तु नष्टपुप्पाको भी पुष्पवती करती है। इस योगको 
“श्रीकल्याणमल्र्जुने कहा है कि- 
“ अष्टं ज्यातिष्मतीपत्रं जपापुष्पं च वारिणा । 
पिष्टा पिबति सा भूयो नष्टपुष्पं प्रविन्दाति ॥?? 
भूने इए माळकांगनीके पत्त गुड़हलक पत्तेंके साथ पीसकर पीये तो नष्ट 
हुआ भी पुष्प फिर प्राप्त होता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि वर्षाके पानासें 
अपूर्वाको तथा साधारण पानीम घोटकर देनेपर पूर्वाका भी पुष्पवती कर 
देती है । 
“ तण्डुळा देवकाष्ठं च दूवोपत्र॑ समंत्रकम्‌ । 
जैः पिष्टा पिवेद्या च नष्टपुप्प लभेत सा ॥?? 
चावल, दूबके पत्ते, देवदारु, इन तीनों चीजोंको वरावर लेकर पानीमें पीवे 
तो नष्ट हुआ पुष्प फिर प्राप्त होगा । श्रीनित्यनाथजी इस विषयपर कहते हैं कि- 
“ लाङ्गळीकन्दचूर्णं वा अपामागेस्य मूलकम्‌ । 
इन्द्रवारुणिकामूलं योनिस्थं पुप्पबन्धनुत्‌ ॥ 
पारावतपुरीषं च मधुना संपिबेत्त॒ या । 
रजस्वला भवेन्नारी मूळदेवेन भाषितम्‌ ॥ 
तिळमूळकषायं तु ब्रह्मद्ण्डीयमूलकम्‌ । 
यष्टीत्रिकुटक चूण काथयुक्तं च पाययेत्‌॥ 
पुष्परोधे रक्तगुल्मे स्रीणां सद्यः प्रहास्यते ॥ ?? 
कळिहारीकी जड़का चूण, ओंगाकी जड, इन्द्रवारुणीकी जड़, इनको योनिमें 
रखे तो रजस्वला हो । कबूतरकी बीठको जो शहदके सांथ पीती है वह अवइ 


१ वैद्यक शाक्षका जो हमने अन्तिम मन्तव्य लिखा हे उसमें ज्योतिध्मतीके साथ और भी 
अनेकोंका प्रयोग किया दे किन्तु ज्योतिरीखर उक्त पानीके भनुपानके साथ मालकाँगनीके 
केवल पन्नोंका गुण बता रहे दे । 


९ ११७८ ) व्लामस्तूत्रस्‌ । [ भधि०७,अ०२- 


रजस्त्रा होती है यह मूलदवके अक्षर हैं । तिळकी जड़के काथके साथ ब्रह्म” 
दण्डीकी जड़, सुलहटी और त्रिकडुका चूणे लेना चाहिये । इससे पुष्प आरंभ 
होता और रक्तगुस्म नष्ट होता है । 
“ तिलकाथे गुडं त्यूबं तिळभागयुतं [पित्रेत्‌ । 
काथ रक्तभत्रे गुल्मे नष्टपुष्पे च योजयेत्‌ ॥ ?? 
तिलके काथमें गुड, सोंठ, [मिरच, पीपल और तिळ पीये या इनका 
काढा पीवे तो गुल्म ओर पुप्प न होना ये दोनों मिट जाते हैं । 
“४ दूर्वाद्‌ळं तन्दुळतुस्यभागं निष्पिष्य पिष्टं पारिपाचितं च । 
तद भक्षयित्वा वनिता प्रनष्टं पुप्प भेत स्वबळाबुरूपम्‌ ॥ ?” 
दूबका दळ और चावल वरावर पीसकर भून । इसके खानेसे ल्लीका नष्ट 
हुआ पुप्प फिर प्राप्त हो जाता हे इसमें सन्देह ही नहीं हे । 
८ कृते जारे क्षिपेद्यानौ तिलतेलाळसैन्धवम्‌ । 
द्रवते तत्क्षणादेव शुक्रपुप्पं ज़्वत्यपि ॥ ?? 
जिलके तेळसे सेंधेनमकको भिगोकर योनिमें रखे तो गर्भ रहकर भी 
रजस्वला होगी, इस कारण ऐसे योगोंको करती वार देख ळे कि गर्भ रहनेके 
कारण तो कहीँ रज नहीं रुका हे। 
शरीरादिकी डुगेन्धिका दूर करना। 
अब व उपाय बतळाते ह 'जिनसे शरीर, कांख, सुखकी दुर्गन्धि दूर 
की जा सके, क्योंकि यहाँकी दुर्गन्धियाँ भी संप्रयोगमें वेरेस्य पेदा करती 
हैं, इसी कारण आचार्य्योने इन प्रयोगोंका संग्रह किया है । हम भी उन्हें यहाँ 
रखते हें कि 
४ मलयजकाइमीरजळघुलोभ्रतगरबालकैश्च समभागैः । 
सङ्कदापे कृतमुद्दर्तनमतनु तनुगन्धमपनयति॥ 
रोधरोशीरशिरीषकपद्मचूर्णेन मिलितदेहस्य । 
प्रीष्मेडपि त्वग्दोषाः स्वदप्रभवा न जायन्ते ॥ ?? 


१ “ प्रागद्गरागाः पुरुषेण कार्य्याः, स्थिर च छम्भोगसुखाय गात्रे । 
तस्मादहं गन्धविधानम्रादो विळाखिनः खवंसुदीरयन्ति ॥ ?? 
ज्योतिरोश्वर कहते हैं कि यदि छी पुरुष दोनों यह चाहते हों कि हमें संभोगसुख मिले 
तो वे पदिले ज्ञान करके तथा अंगराग आदि लगाकर अपने रारीरको अच्छा सुगन्धित करले, 
इसी कारण में उनके लिये गन्धावेघान कहता हूं । 


चित्रा योगाः ] भाषादीकोपेलस्‌ । (११७९ ) 


NN 


सफेदचन्दन, काइमीरी केशरज, पुष्करमूछ, छोटा छोघ, तगर, बाळछड़, 
खससफेद, मिरच इन सबको समभाग छेकर बारीक पीसकर, इसमें तेल, 
बेसन मिला उत्रटन करना चाहिये । यह इारीरकी बुरीसे भी बुरी बदबूको 
नष्ट कर देता है । लोधकी छाळ, खश, शिरीष, कमळके गट्टे इनको अत्यन्त 
बारीक पीस ळे, इन्हें: वेसनमें मिलाकर उसमें तेळ छोड़ मालिश करनेसे 
पसीने आदिकी बद्वू नहीं रहती ॥ 
“। ककुभकुसुमजम्बूदललोप्रैरुद्वतन॑ च समभागेः । 
हरात विदाघे निहित घर्मीदिजदेहदीर्गन्ध्यम्‌ ॥ ?? 
ककुभ ( अर्जूनवृक्ष ) के फूल, जासुनके पत्ते और ळोध, समभाग लेकर 
अत्यन्त बारीक पीस छे। फिर इसका उबटन करनेसे पसीना आदिकी बदबू 
नष्ट होजाती है । 
“ हरीतकी लोप्रमरिष्टपत्रं सप्रच्छदो दाडिककल्ककं च । 
एषोऽङ्गनायाः काथेतः कवीन्द्रेः शरीरदौर्गन्ध्यहरः प्रलेपः ॥ ?? 
हरड, लोध, रीठेके पत्ते, छतिवन और अनारके छिलकोंका चूर्ण, इसे उब-- 
टनमें डाळकर उबटन करे तो शरीरकी बदबू चली जाती दै । 
४ हरीतकीचन्द्नसुस्तनागैरुशीरलोधामयरात्रितुस्यैः । 
ख्नीपुंसयोर्घमैजगात्रगन्धं विनाशयत्याशु विलेपनं च ॥ ?? 
हरड, सफेद्चन्दून, नागरमोथा, खश, लोध, हळदी इनको उवटनभे 
लगानेसे स्त्री पुरुष दोनोंके पर्सानेकी बदबू मिट जाती है । 
८ सचन्द्नोशीरकाविस्त्रपत्रैः कोलाक्षमजागुरुनागपुप्पैः । 
लिप्त्वा शारीरं प्रमदा जवेन, चिरप्ररूढं विनिहान्त गन्धम्‌ ॥ ?? 
सफेद्चंदन, खश, बिल्वपत्र, बरकी और बहेंडेकी मींगी, अगर, नाग- 
केशर इनका लेप करनेसे युवती अपने शरीरका बहुत पुरानी दुगाविको नष्ट 
कर देती है । 
इलायची, कचूर, तेजपात, चन्दन, मोथा, हरडू, कपूर, कूठ, इनकी उत्तम 
मुगान्धि दै । कस्तूरी, केसर,नागरमोथा, भद्रमोथा, कपूर, खस इन चीजोंको 
बराबर २ लेकर पीस ळे, इसके लेपसे अत्यन्त सुगन्धि आती है । खस,काळा- 
गुरु धेतचन्द्न, इन चारों चीजोंको बराबर लेकर पानीके साथ पीस ळे। इसके 
लेपसे चन्दनके समान शरीरसे सुगन्धि आती है । जावित्री, काकड़ासिंगी, 
लाळचन्द्न, नागरमोथा, ख़फेद चन्दन, शिलारस, कस्तूरी, नागकेरार, 


€ ११८० ) कामखुत्रण । [अधि०७.अ०२- 


सोनजुद्दी, कपूर इन सबका अच्छी तरह चूण करके पानके या सरुएके 
रसके साथ पीस ले, फिर लगाये तो अच्छा अंगराग होगा । चारभाग दरड, 
एकभाग नागरमोथा, चारभाग कूठ, चारभाग कपूर, दो आग राठिवन, पांच 
साग मैनसिळ, एकभाग नख आर कस्तूरी यह सर्वोत्तम सुगन्धि हे ॥ चार 
भाग रङ, एकभाग नागरमोथा, तीनभाग श्रीखण्ड, अगरु, जावित्री और 
कस्तूरी तथा इसके साथ जटामांसी, पद्माख, पोहकरमूल और बालछड़ 
इनको अच्छी तरह पीसकर लेप करनेसे सुगन्धि आने लगती है । 
“।ब्विबशिवासमभागैेपाद्‌मुजमूलगन्धमपनयाति । 
परिणततिन्तिडिकान्वितपूतिकर ज्ञोत्थबीजं वा ॥ ८ 
बेळका फळ, हरड, आंवला, इन तीनों चीजोको बराबर ळेकर ळेप करे 
तो कॉखकी वद्‌वू चळी जायगी । पकी हुं इमली और करज्ञ आके बीजोंके 
छेप करनेसे भी बगळकी बद्वू सिट जाती है । 
“हरीतकी श्रीफलमुस्तयुक्तैरविम्बीफडैः पृतकर ज ब्रीजैः । 
कक्षादेदौगन्ध्यमतिभ्रभूतं विनाश यत्याशु हठेन योगः ।'? 
हरड, वेळ, नागरमोथा, श्रीफळ, नागरमोथा, इनके साथ पूतकरंज और 
बिस्बीफळ और होना चाहिये। इससे कॉखोंकी कैसी भी बदबू हो मिट 
जाती है । 
“।सदाडिमत्वङमधुलोभ्रपद्मैः, पिष्टः समानेः पिचुमर्दपत्रैः । 
बिछिप्य गात्रं तरुणी निदाघे, दौगीन्ध्यकं घर्मभवं निहन्ति॥ ?? 
अनारसहित अनारकी छाल, महुएकी छाळ, लोध, कमळगट्टे, इनके ही बरा- 
जर नीमके पत्ते ले इन्हें पीसकर देहम लगानेसे पसीनाँकी बदवू मिट जाती है । 
ON NA ep १. _ ७) 
सकेशरोशी रशिरीषलोभेश्वर्णीकृतरज्ञविलेपनेन । 
्रीप्मे नराणां न कदाचिदेव, घ्मस्रुतिः म्यादिति भोजराज: ॥ ? 
नागकेसर, खस, सिरस, ळोध, इनका चू करके शर्र/रपर लगाये इससे 
आम काळमें भी कभी पसीना नहीं आते । 
८४ आस्वादिता च सक्कदपि युखगन्धं सकलछमपनयति । 
खगूबी जपूरकफळ जायवनमवाच्यं च नाशयति ॥ ?? 


१ ¦ दरीतकी तोयदलुर्यभागो, बनेचरस्यापि चतुर्थेभाग: । 
तद्‌र्घेभागः कथितो नखस्य स्यादेष गन्धो मदनप्रकाशः ॥ ?? 
>योतिरीचरजी ६रह और नागरमोथाको ऊंटकटेरा भौर नखरीके साथ मिला देहको छुग- 
उेधत बनानैक कार्य्येमे कह रहे हे । 


चित्रा योगा; ] भाषाटीकोपेलम्‌ । (११८१) 
बिजोरानींचूके फलका छिलका यादि एकवार भी सुखमें डाल लिया जाय 
तो उंसी समय मुखकी वदवू नष्ट कर देता हैं तथा इसका यह भी एक फल 
है कि पाद भी नहीं आते इस बातकों जयमङ्गळांकारने नागरके घरकी सजा- 
नरमें कहा है । 
४ कुठेलाचाळुकैलायष्टीमध्ुयुस्तथान्यक्कतकवछः । 
हरति युखगन्धं क्षिपति रसोनादिकं गन्धम्‌ ॥ ?? 
कूठ, ऐलेय, एला, युरहटी, नागरमोथा, घानियाँ, इनको चबानेसे सुखका: 
बदबू मिट जाती है। चाहे वह लहसन आदि ही क्यों न खाये हो । 
८४ जात्तिफलजातिपन्री फणिजजवाहीक कुछ्ठसंचाळिता । 
अपहरति पूतिगन्धं मुखाविवरपारस्थिता गुटिक्रा॥ ?? 
जायफळ, जावित्री, दोना मरुआ, केशर या ( हींग ) कूठ, गन्धतुळसीं, 
वनतुळसी पीसकर गोळी बना ळे, फिर मुखमें रख ले । इससे मुखकी सडून 
याद्‌ जैसी बदबू भी मिट जाती हे । 
४ विघटयति पूतिगन्धं मुखगन्धं खाद्यमानमनुदिवसम्‌। 
कडुतिक्तकषायरसं तैळ्युक्त द॒न्तथावनं पुंसाम्‌ ॥ ?' 
कडुईे, तीखीन, कसैले रसोंवाली दाँतन तेलमें मिलाकर करनेसे भीं 
मुखकी बदबू मिट जाती है। 
४ गुडत्वगेलानखजा।तिका हवः, स्वर्णान्वितेः श्रुद्रवटी विधेया । 
ताम्वूलगर्भा दिवसे च रात्रौ, करोति पुंसां सुखवासमिष्टम्‌ ॥ ?? 
दालचीनी, इलायची, नख-एक सुगन्धित वस्तु, जावित्री, स्वर्णमाळती, 
इनकी छोटी २ वटी बनाकर पानके साथ खानेसे दिन या रात दोनों ही समय. 
मुखके लिये सुगन्धिकारक है । 
“ यः कुष्ठचूर्णं मधुना घृतेन, पिकाक्षबीजान्वितमत्ति नित्यम्‌ । 
मासैकमात्रेण मुखं तदीयं गन्धायते केतकिपुप्पतुस्यम्‌ ॥ ?” 
जो त।मखानेके बीज और कूठ, इन दोनोंका चूर्ण शहद और घीके साथ 
खाता है उसका मुँह कबड़े फूलके समान सुगन्धित रहता है । 


१ यहां इन्होंने कहद दिया दे कि इस त्वचाको अवश्य राखे, क्योंकि इसके सेवनसे दोनों 
द्वारॉकी बदबू मिट जाती है। यह उन लोगोंके बड़े हौ कामकी वस्तु है जिन्हें कि राजसभाओमें 
जाना होता है वे इसे खाकर दोनों बदबुओंकी चिन्तासे मुक्त रहकर राजसभ!ओ केः 
सुशोभित करते रहेंगे । 


९११९८९) व्हामसखूञरम्‌ ॥ [ अधि०७.अ०९- 


4 रसाळजम्बूफलगर्भसारः सककेटो माक्षिकसंयुतश्च । 
स्थितो सुखान्तः पुरुषस्य रात्रौ करोति सौरभ्यसुखं सुखस्य ॥ ?? 
आस और जासुनकी गुठळीका सार, कर्कट और मधु इन सब चीजोंको 
मिलाकर चाटकर सोये तो मुख सदा ही सुगान्धित रहा आयेगा । 
आदौ बिल्त्रद्ळं ततो मरुबकं पुण्पाण्यशोकभ्य तु। 
प्रत्यादित्यमजस्रमेव तिळजे तेले घटे निःक्षिपेत्‌ ॥ 
केतक्याः कुसुमानि चेह मुहुशः शेष क्षिपेदादरा- 
दित्थं काय्यमिदं मदापरिमळं तेळं नंरैः सिद्धये । ?? 
पाहेळे बिल्वके पत्ते, पीछे मरुबक, फिर अशोकके फूळ व केतकीके फूल, 
इन चीजोको तिळके तेळमें डालकर उसे रोज घाममें रख दे | इस प्रकार इस 
सह्दासुगन्धित तैळको मनुष्य सिद्धिके लिये बनाये । 
४ स्वणोम्बुदोशीरमिसीयुतानां, पथ्यान्वितानां व विळेपनेन । 
नात्वा नरः सौरभमेव मासात्‌, चैकारसमाग्नोति दिरोरुहाणाम्‌ ॥?? 
पीछा नागरमोथा, खस, जटामांसी और हरड इनको समभाग ले, कूट 
छान ळे, पानीमें घोल शरीरपर लगाकर पीछे रान करे, एक मास ऐसा करनेसे 
चाळ बहुत चिकने ब सुगधित हो जाते हैं । छोटी इलायची, कस्तूरी, कूठ, तगर- 
पत्र, श्रीखण्ड इनसे पानी सुगन्धित [केया जाता है । कूठ, तगर, जातीफल, 
कर्पूर, लवंग, इलायची इससे सुपारी सुगन्धित की जाती है । त्वगू, अगरु, 
मुस्त, तगर, चौर, झाठी, मन्थपर्णी, पत्र, नख, कस्तूरी इससे पानी सुगन्धित 
किया जाता है । जातिफळ, कस्तूरी, कर्पूर इनको आमके पत्ते या फलके रसमें 
पीस ले। इसमें अगरु, सिल्क, झार्करा, गुड यह धूमपान है । १ कस्तूरी, 
चूना कपूर, ३ भाग कुंकुम, ४ भाग नख, ५ भाग सांसी, ६ भाग लाळचन्दन, 
७ भाग अगरु, ८ भाग श्रीखण्ड, ९ भाग गुड़, इनको चूण कर ले, यह 
घरकी धूप तयार हो जायगी । 
गभे रइनेके उपाय । 
EF जिन खियॉंका सहवास पुत्रके लिये किया जाता दै, जिनसे मनुष्यको 
ओरसपुत्रकी प्राप्ति होती है, जो कि पुत्रके लिये विवाही गई हैं, जिनसे कि 
'अपनेको सन्तानकी इच्छा है, या जो दम्पति सन्तानके लिये ही लालायित 
हें उन्हें कुछ कामशास्नने भी उपाय बताय ह कि वीर्य्य और रक्ती शुद्धि 
करनेके बाद यदि उन उपायोंको किया जाय तो अवश्य ही पुत्रकी प्राप्ति हा । 


> 


चित्रा योगाः ] भाषाटीकोपेलमस्‌ । € ११८३) 


ऋतुदिवसे घृतसहितं पीत्वा नवनागक्रेशरस्य रजः । 

दुग्धमनुपीय रमणी रमणगता गर्भिणी भवति ॥ 

सूलमपि ळक्ष्मणायाः प्राज्येनाज्येन नासिकापीतम्‌ ! 

तण्डुलजलन पीता ददाति पुत्रं जटासांसी ॥ ?? 

तादिवसमें घोके साथ नवीन नागक्रेशरके बारीक चणक्के मिलाकर 

पोनेसे रमणी रमणस संगत होनेके पीछे अवश्य गभ धारण करेगो । कल्याण- 
मल इसे ख्नानके अन्तमें तीन दिन पीनेके लिये कहते हैं | यदि लक्ष्मणाकी 
जड़ बहुतसे घोके साथ नोकसे पी ली जाय तो गर्भ दे । जटामांसीको चाव- 
झोके पार्नीके साथ पिये तो गर्भवती हो । 

४ गोरेकर्षणभांजः पयसा बन्ध्याऽपि धारयेद्‌ गर्भम्‌ । 

पीत्वा केकिशिखायाः पुत्रजीवस्य वा मूलम्‌ ॥ 

पीत्वामुनव पयसा रजसि खाता च ळक्ष्मणामूलम्‌। 

सप्रक्षाळतशालाीभक्त भुक्त्वा सुत लभते ॥ ?? 


एक रंगकी गऊके दूधके साथ, मोरशिखा वा जियापोताक्री जड पीनेस 
ख्ी अवश्य गर्भवती होती है। जो ऋतुस्नानके पीछे रातमें इसी दूधके साथ 
सफेद कॅटहरीकी . जड़ पीती है वह अवश्य ही गर्भवती होजाती है । ज्योति- 


शैश्वर कहते हैं कि- 


१ नित्यनाथ तो इसे गायक्रे दूधे साथ सात दित पीने व घृतयुक्त भोजन करनेके लिये 
कहते दें । कल्याणमल्ळका खीर खानेका पथ्य है । 

२ खेतकण्टकारीका ही नस्य दिया जाता है, लक्ष्मणाका कन्द तो खाया जाता दे, ऐसा 
चैयकके आचाय्योंक़ा सिद्वान्त है। 'चेतकटेरीको रायनोमें वर्तते घुनते हैं यह एक परम 
उत्तम वस्तु दै पर दुष्प्राप्य है ऐसा लोग कद्दा करते दें॥ 

३ नित्यनाय-“ घुत्रजीवकपत्रेकं पिवेत्‌ क्षीरे ऋतौ च या । 
पतिखद्भाञ्च खा नारी सत्यं पुत्रवती भवेत्‌ ॥ 
तस्य मूळे चेकवणाक्षीरः पीत्वा च पुत्रिणी ॥ ” 

कहते हुं कि-*जियापोतेका एक पत्ता एकरंगी गोके द्धमें पी लिया जाय तो गर्भवती 
होगी । मूलकी भी यही बात दै। 

४ “ काकोट्यो ळक्ष्मणामूळं षष्टिकस्य च तन्दुरूम । 
नाय्येकवर्णापयसा पीत्वा गर्भवती ऋतौ ॥ ” 

काकोली, क्षीरकाकोली ओर लक्ष्मणाकी जड़कों एकवर्णकी गोके दुधके साथ पीये ओर 
साठीके चातल खाय तो गर्भवती हो । 


( ११८७ ) कामसूुत्रम \ [ अधि० ७,अ० २- 


४ तुरङ्गगन्धाञ््तवारिसिद्धभाजं पयः स्नानदिनि निपीय। 

प्राप्नोति गर्भे नियमं चरन्ती चन्ध्याऽपि नूसं पुरुषप्रसङ्गात्‌॥ 

पुष्यो दृतं छाक्ष्मणमेव मूलं भर्त्रा निपिष्टं सघृतं च पीतम्‌। 

क्षोरोदनं प्राञ्य पतिप्रसङ्गाद्‌ गर्भ विधत्ते तरुणी न चित्रम्‌ ॥ ?? 

असरगेन्धको औटाके तयार किय हुए जलको स्त्री ऋतुमती द्दोनेके दिन पीये 

नियमपूत्रक रहे तो वन्ध्या स्री भी गर्भवती होजाती हैँ । पुंष्यक दिन पति 
लक्ष्मणाकी जड़ उखाड़ लावे, घी और भात खाय, पीछे पतिसंग करे तो खनी 
गर्भवती हो । 


“ या बीजपूरद्ुममूलमेकं क्षीरेण सिद्धं हविषा विमिश्रम्‌ । 
ऋतौ निपीय स्वपति प्रयाति दीर्घायुषं सा तनयं प्रसूते ॥?? 
जो खली बिजोरेकी जड़को दूधमें प-कर घी मिला पान करेगी, पीछे 
सहवास करगी ता उसके गर्भसे दीर्घायु पुत्र प्राप्त होगा । बिजोरे नींबूकी 
जड़को घामें मिला चाट ले ऊपरसे दूध पीय तो गर्भ रहेगा । पुप्यनक्षत्रमें 
श्वेतब« छाकी जड एक तोळा, युळह्दटीका चूर्ण एक तोला, इन दोनों चीजोंको 
लेकर एक छटांक मिश्री मिलाये। इसमें एकरंगी बछड़वाली गऊके दूधमें 
पी जाय, उस दिन और कुछ न खाय एवम्‌ रातको पतिका संग करे और 
क्षीरोदनको खाय तो अवय गर्भवती होगी । 
“रुक्मकाञ्चनतास्राणां अस्म श्रोद्रान्वितं च्यहान्‌। 
लि पुप्पान्तिके ख्जीभिः क्षेत्रशुद्धिं परां दिशेत्‌ ॥ ?? 
विधिपूर्वक बनाई इई सोने, चांदी और ताबेकी भस्म, शहदके साथ तीन 
दिन ऋतुस्नानके बाद चाटे, इसके चाटनेसे खीके धत्रकी शुद्धि होजाती है । 
बांझ बननेकी दवा १ 
स्त्रियॉको तीन वर्षसे पुराना घी कभी न खाना चाहिये, क्‍योंकि इसे जो 
१५ दिनतक खा लेगी वह जावन भरके लिये वन्ध्या होजायगी । तीन दिने 
जो चीतेकी लकड़ीका काढा तुपजळमें करक पीलेगो वह भी बांझ होजायगी | 
चन्दन और सरसोका कूट वरावरकी सक्कर डालकर तण्डुलके पानीमें 


१ कल्याणमछ इसके साथ अदरख आर दरड डालनेके लिये ओर भी कहते हैं । 

२ इसे कल्याणम भी मानते हें । जिन यागोंमें लक्ष्मणाको जड़का प्रयोग होता हे उनमें 
भी उ़क्मणाकी जड़ इसी विधिसे लेती चाहिय, क्योंकि नक्षत्रयोग भी वस्तुमें उत्कृष्टता पेद! 
करनेवाला होता टे) 


चित्रा योगाः ] भाषाटीकॉपेतम्‌ । ( ११८५ ) 


पीनेसे रजोधर्म होना बन्द होजायगा । रक्षोभूद्इके बीज आधी छटांक तण्डुछ 
जलके साथ एक सप्ताह पीनेसे वन्ध्या होजाती हे । पलाश ओर खिरनीके 
फल, समरका फूल इन तीनोंके चृूणक्रो मघुक्रे साथ १५ दिनतक पीनेसे वन्ध्या 
होती है । स्लानके बाद कदम्ब॒का फळ और मधु भुसीके साथ तीन दिनतक 
पीये तो खरी बन्ध्या हो जय । दो ताले राक्षसवृक्षके बीजोंको एक सप्ताह 
अखा चावलॉके साथ पिये तो स्री अवञ्य ही बन्ध्या हो ऐसी चीजें मासिक 
धर्मके बाद ही प्रयोगमें छाई जाती हैं । दण्डाथूरके ढुकड़े छायामें सुलाकर 
आग लगाकर काली भस्म करके १ तोला शहदके साथ २१ दिनतक खाय, 
-सदाके लिये ब्रूऱध्या हो जायगी । हाथीकी ळीदके १ तोला पानीके पीनेसे 
सात दिनतक वॉझ रहती हे । हळदीकी गांठ रजोधर्मक समय ६ दिन खाय 
वन्ध्य होगी । कालीजीरी, कर्चूर, नागकेशर, हरीतकी, कलौंजी, कायफळ 
इन सत्रक्रो महीन पीसकर वेरके बरावर गोली वनाळे। १ गोळी प्रतिदिन ७ 
दिनतक खाके खरी चन्ध्या होती है। पोली सरसो, सक्कर लेकर दूध चावडोंके 
साथ खःनेसे स्थोका पुप्प नष्ट होजाता ह्‌। ये वन्ध्या बनने योग हैं,इन्हें कोई 
भी ऐसी खरी नहीं करती जिसे कि सन्तान प्यारी होती है पर जो सन्तानके 
भरको नहीं सहन कर सकतीं अथवा जिनके लिये सन्तान पदा करना अच्छा 
नहीं जचता, उन स्तिय्रोंके करनेके ये उपाय हैं । बहुत अच्छा जो गर्भ रहने 
पर भ्रूणहत्या करनेसें नहीं डरते या जिन दम्पतियोंको सन्तान सदन न हो वे 
इन याग,का क.रक़् गभ,धान हा न दान द्‌। 
फिर जसेका तला । 
मदयन्तिकादीन्येव प्रत्यानयनम्‌ ॥ ४०॥ 
येही मदयान्तिक्रा आदिक ही उसके वापिस ळानेके उपाय हें ॥ ४० ॥ 
यदि फिर यह इच्छा हो कि में अपने सफेद होठको पहिल जसा ही 
लाल कर छं तो उसे चाहिये कि जो महुँदी, कूडा, कवंजिका, गिरिकर्णिका 
और मासपणीके मूलोंको पीसकर पानी मिला कर होठ पर मालिश करे । 
फिर जैसेका तसा हो जायगा । इन बातॉपर यदि गदरी दृष्टिसे विचार करते 
हैँ तो हम इस पारिणामपर पहुँचते हैं क़ि 
जो२उपाय सफेद बालेको काले करनेके लिये कहे हें उन उपायोके दो काय्य ' 
होते हें-एक तो व शरीरकी प्रकृतियोंके विपर्य्यासके कारण जो बाल आदि सफेद 
हुए हों उनको काळे करते ह तथा दूसरा उन तेळ लेप आदिकोका यह भी 
काय्यं रहता है कि जिस किर्साने किसा प्रकारके अज्ञानसे प्रेरित होकर अपने 
बाल सफेद कर लिये हों यादे फिर वह काले करना चाहे तो उसके अभोष्टको 
५ 


९९९८६) कामसूजम्‌ । [थपि० ०-९ 
भी सिद्ध कर देते हें । यही इस सूत्रका आशय हे । इसका गहरा तात्पय्य 
नो यह है कि खिजाव सबका हो सकता है ॥ ४० ॥ 
मोहन वशी । 
~ Con ° foes 
बहुपादिकाङुष्ठतगरतालीसदेबदाझव्त्रकन्द्केरूपालेत्तं । 
बंश वादयतो या शाब्दं श्रणोलि सा वहथा भबति॥४९॥ 
बहुपादिका, कुष्ठ ( कूठ ) तगर ( तगर.) ताळीझ ( तालीशपत्र ) देव” 
दारु ओर बज्रकन्दक इनका लेप बॉस पर करके उस वंशीको बजानेवालेकी 
बंशीका जो शब्द सुनेगी वह उसके वश हो जायगी ॥ ४१॥ 
ऐसी वंशीकी बातें बहुत सुननेमें आती हैं, इस बंशीमें यह शक्ति बतायां 
करते हैं कि यादे बजानेवाला यह चाहे कि मेर पास इस बंद्ीके सुननेवाळे 
पशु ही आ उपस्थित हों तो इसके पास पशुसमाज ही आ उपस्थित दोगा । 
ये सब चीजें इन २ के प्रभव स्थानोंने तान्त्रिक विधिके साथ लेनी चाहियें 
बिना विधि और समयके नियमके इनका यथोक्त फल नहीं हो सकता । 
ऐसे विधान जैसेके तैसे तंत्रशाल्के शास्त्रियोंके ही हाथसे हो सकते हैं 
दूसरॉको करनेमें कठिन रहते हैं ।। ४१ | 
जि पागळ करना । 
घत्त्रफलयुक्ताष्भ्यवहार उन्मादकरः ॥ ४२॥ 
खानेकी चीजमें धत्तूर मिलाकर खिला देनेसे मनुण्य पगला बन जाता है४२ 
जो वस्तु नशा लानेवाळी हुआ करती हैं वे भी यदि अधिक मात्रामें 
कार्य्येमे लायी जाय तो अवश्य ही हक्काबक्का व बेहोश बना देंगी । जो नशेमें 
मूच्छित होकर तन्द्राकी हालतमें पड़े रहते हैं उनके लिये लोग कह देते हैं 
कि “ बेहोश है ? किन्तु जब उसके प्रमादकी दशा होती है तो लोग उसे 
उन्माद कहा करते हैं । इस थंतूरेका भी ऐसी प्रकृति दै, कि इसके बीज 
अस्पमात्रामें भी नरोके द्वारा उन्मत्त कर देते हैं। भंगके दीवाने कभी ऐसा 
कर बैठते हैं यही कारण है कि पहिले लोग, अविश्वस्तके हाथकी किसी 
वस्तुका भी प्रयोग नहीं करते थे ॥ ४२ ॥ 


१ पहिले स्कूलोंकी किताबोंमें कही २ पढाया जाया करता था कि किसी जादूगरने गाम- 
वालोंकी प्रार्थनापर बंशी बजाकर पहिले तो उस गामके मूसे बुला लिये पर जब गामबालोंने 
उसे जो देना कहा था वह नहीं दिया तो फिर उसने बहांके बैल भी सदाके लिये बुला लिये 
जे कि फिर गामवालेंके यहां न गये । 


“२ नित्यनाथ इसके साथ ताल और मोंथाका प्रयोग होर करता है इसी तरह बे दूसरे २ 
भी योग कहते हे I 


चित्रा योगाः ] माषाटकापतम्‌ । 


डुडा जाणतश्च अत्यानयनम्‌ ॥ च्॥ ० 
पुराना गुड़ खळा देनस उसका पागळपना हट जाता है ॥ ४३ ॥ 


उन्माद करनेवाली जितनी भी वस्तु दें, घी उनकी परम औपचि है इसके 
पीनेसे विषतकड़ी गर्भी शान्त हो जाती दे । जिस वस्तुने नशा किया हो 


उस चसन आादंक द्वारा नकाल दूता हा अच्छा रहता ह जिस प्रकार 


~ 


कामसूत्रकार इस उन्मादक [चवारणक [रूप पुराना शुड Iसळानक ळय 


~ La 


कहते हैं, उसी तरह निस्यनांथ सक्र डालकर दूध पिळा दे तो फिर सुखी हो 
एसा कहते हैँ ॥ ४३॥ 
अदृश्यकरण । 

हरितालमनःशिलाभक्षिणो भयूरह्य पुरीषेण लिक्तहर्तो 

यट्रऽ्यं स्पृशाति तन्न ई प्ते ॥ ४४ ॥ 

हरताळ और मनःदझिळ। (भनसिछ ) खानेवाळे मोर बीठको हाथमें लगा - 
कर जिस चीजको छू दांग वह जवतक अपने हाथम रहूंगा न दाखेगी।४४। 

इस योगे सिद्ध करनेवाले घरमें मोर पाळ लेते हैं वे घीके साथ 
अति थोडी मात्रामें द्रताळ ओर भेनलिल मिझा खिलाना प्रारंभ करते हे,धीरे 
२ मोर इन दोनों चीजोको बड़ी मात्रामें खाने लग जाता है,क्योंकि यह बड़ी 
तीत्र उदराम्निका हुआ करता हे । यहां तक कि योगिराजोॉको विष हजम 
करनेके लिये इसके आसनका <:भ्थास करना पड़ता है । प्रकृतिने इसकी 
स्वाभाविक वैठक ही ऐसी बनाई हे जिससे जो कुछ इसके पेटमें जाय वह 
स्वाहा हो जाय । इस कारण इन चीजाका खाना भी उसे अधिक समयके 
लिये नहीं होता, जलदी ही हजम हो जाता है। जत्र कितने ही दिन इस प्रकार 
बीत जाते हैं तो उसके पटसं ये निकलने लगती दें । इसको हाथमे लगाकर 


किसी भी चीजको छू दो वह न दीखगी इसके सिवा और भी अदृश्य 


१ इन्हाने जितनेभी ऐसे याग लिय हें उनमें दूध, घी, सक्कर, सोफ तथा अन्य पौष्टिक 
वस्तुओंको दी प्रयोगमे लानेके लिये कहा है । सच पूछा जाय तो तर चीजें ही वस्तुकी 
अष्मा व मदसे दोनेवाले उन्मादक निश्वत क'ता हुं । यह तो मेंने कईवार प्रयोग किया है कि 
जिसे भागका अत्यन्त नशा हुआ दो असे दूपरमें अ8ली खे आके पडे डालकर पिला हो तो 
चमन ओर नरोकी शान्ति दोनों वात अत्थन्म शीघ्र दोजाती दें । संखियामें घी बडा कार्य्य 
करता है। अफीमके नसेमें भी जितने वमन दिढाये जाथ और सेने न दिया जाय बारंबार 
चहरेपर पानी डाला जाय उतना द्वी अच्छा रता दे। 


(११८८) कामसूत्रम्‌ ¦ | अधि७ ७ ,आ०२- 


विद्याएँ हैं, पाहिळे इन्ह लोग सिद्ध रखा करत थे। आज भी यह नहीं कहा जा 
स्टकत्ता कि इनके प्रयोक्ता संसारमें नहीं हें । योगशार्यमें अन्य सिद्धियोक 
, साथ इस प्रकारकी सिद्धिका भी प्रकरण आया हे । जो योगसे इस प्रकारको 
` सिद्धि प्राप्त की जाती हे बह सबसे श्रेष्ठ दे, क्‍योंकि उसका प्रयोग मनक 
, आधारपर रहा करता है । बहू अपनी आत्म ताकत हं जिसके द्वारा 
अपने दर्शन योगी उन व्यक्तियोंको नहीं हाने देता जिन्हें कि वह अपने दशन 
देना नहीं चाहता । बाकीके जितन भी उपाय हैं वे सब दूसरेपर निर्भर रहते 
। तांत्रिक ग्रन्थोमें इसके बड़ २ विधान आये हैं, नित्यनाथने इस विषय- 
पर कितने ही काळम रंगे हैं पर देव मुखस जा ऐसी विद्याओळा उपदश्य हा 
जाता हे वह सबसे अच्छा रहता है यही कारण है कि जिनपर देवताओंकी 
करपा होती हे वे इस तिरस्करणी विद्याको जलदी ही पा जाते हैं ॥ ४४ ॥ 
जिस प्रकारका अदृशी करण महात्मा वात्स्यायनने कहा है इन्द्रजालमें भी 
उसी प्रकार रखा हे. । उस यहीं दिखाते हैं, कि-- 
४ जंगलस एक मोरला दो दिन खान न देय 
फिर कीजे एसो यतन तब अचरज लख लेय । 
मनसिल आर हरतालकूं गोघृतमें ले सान, 
गोळी बाँध चुगाइय रती रती परमान ! 
इहि; विधि वीते सातादिन तत्र यह करे उपाय, 
बॉट कर दिन सातवें रखिये निज ढिंग लाय । 
जबै दिखाव खेळ तब लीप हाथमें लेय, 
करमें राखे जो कछू फिर न दिखाई देय । ?” 
किसी मारको जंगळसे लाये या पालतू मोरको दो दिन भोजन न कराय, 
हरताळ और मनसिलकी गोघृतमें गोली वांध ले; इन गोलियोंका मोरको 
चुगाता रहे जितना कि वह चुग जाय) इस तरह सात दिनतक चुगाये, सात 
दिनके वादकी उसकी वीठको इकट्ठा करता जाय इस वीठका अपने हाथमें 
लेप करके उस हाथेसे जिस वस्तुको छू देगा वह चाहें कितनी भी बड़ी हो 


१ कामसूदने भी राजमहलॉमे प्रवेश बताती बार एक अंजन कहा है । हमें वातस्यायनके 
एक २ अक्षरपर विश्वास है। उन्होंने कोई वस्तु ऐसी नहीं कही जो असत्य हो । हाँ, यह बात 
दो सकती हे कि कालक्रमसे कुछ अन्तर पड्गया हो जिससे पाठ बिगड्गया हो या साघकते 
कमी रहजाय । अघोरियोमें इन सिद्धियोंको अधिक हूपमें सुनते दै । म३!त्मा बंशीघरजी पर” 
ह्वतामें भी ये द्वी बातें था तथा यागकी ओर भी अनेक्लो सिद्धियों थीं पर आजकल यह 
हृतभ!ग्य भारत ऐसे महात्माओसे भी बंचित ही दोदा चला जा रहा है । 


चित्रा योगा: ] भाषाटाकापेतम्‌ । ( ११८९) 


दीख न सकेगी । यह कामसूत्रका ही योग है, इतना चढाकर लिखा हे । सच 
पूछा जायता यह्‌ उसीकी विधि हे वात्स्यायनके सिद्व योग हैं यह सी कभी 
असिद्ध नहीं हो सकता । 
पानीका दूध । 
अङ्गारतणभस्मना ललन वानश्रछुदक क्षारवण नवात ४५ 
अङ्गार ( खस ) कुकरी भस्मको तेलमें भिला किर पानीमें डाळनेसे पानी 
सफेद दूध जैसा होजाता है ॥ ४% ॥ 

खसकी पहिले तो भस्म करळेते हें फिर उलक्री राखते तेळ भिछा देते हैं 
फिर इसे पान्झिमें डाळ देते हैं इसके डाळनेसे रहे है। यह 
उपलक्षक हें। इससे भानुमतीकी पिटारी, इन्द्र जाळ, आदिक सभी इसके भीतर 
ही समझना चाहिये । एरण्डकी मींगियोंकों पीसकर किसी घडक्त भीतर लगा 
दो जबतक उसका असर रहेगा सफेद होगा । इसी तरद गूळर,वरगर, और 
आकके दूधको भिळाकर वर्तनक्के भीतर लेप करके सुखा ले,जल सैगाकर वर्तनर्मे 
भर दे तो इनके असरसे वह भी दूघता वोला हो जाताहें। इसी तरद दूसेर २ 
सी योग समझने चाहिये । ये इन्द्रजाल, वदद इन्द्रजाल आदि पुस्तकोसें भरे 
पढ़े हैं | इनके जानने वाळे बाजीगर अब भी कहीं २ देखनेमें आजाते हें॥४५ 

~ ~ रो देका ताशा ी ~ ~~ aN 

हरातक्यात्रातकथा: श्रवणाश्रयङ्ककानश्च पि्टान- 

लिंप्तानि लोहभाण्डानि तास्रीमवबन्ति॥ ४६ ॥ 

हरीतकी ( हुई) और आम्रातक ( आँवड़ा ) को, श्रत्रणप्रियंगुका ( माळ- 
कांगुनी ) ओके साथ पीस लोहके वत्तनोंपर लेप करनेसे वे तँविके रंगके दो 
जाते हैं ॥ 92६ ॥ 

इन 'चीजांको इतना पीसना- चाहिये कि ये आपसमें मिलकर एक हो जाये 
पीछे 'चीजपर लप किया जायगा तो उसके सूखकर गिरनेके पीछे लोहेका रंग 
तांबे जैसा हो जायगा, जत्र वह रंग धुळ जायगा उसी समय लोहेकी चमक 
निकल आयगी । ऐसे योग कौतुक दिखानेमें अधिक कार्य्यमें आते हैं । नीलेथो 
थेस भी यह गुण है कि इसको पानीमें घोछकर लोहेपर मलदों तो लोहेपर 


१ कवीर मंश॒रमें शहजहांके समयके एक चाजीगरकी बात कही हे कि वड कचे सुतकी 
कुङरीको ऊपर फॅककर उसपर चढ जाया करता था । वदांसे उसके अंग कर करकर गिरते 
ये फिर उनके साथ उसकी ल्ली सती होजाती थी । पीछे वह जीवतउतरता तथा लोगोंछे 
अपनी ज्ञी मांगता था । पीछे जिसके यहां चाहता उसीरे घर उसङी जरी मिलती थी ४ 


( ११९० ) कामसूञम्‌ । (अधि ० ७,अ० ३-- 


तांबेकी रंगत आ जायगी । मडट्टी और गन्धकको केडाके रसमें घोछकर 
तौंबके पत्तेपर लेप करो तो चाँदी+ी रंगत हो जायगी । मेरिनएडिस 
नामकी एक चीज होती हे इसमें पारेको मिला उसमें लोहेके ठुऋड़ोंकों पटक- 
नेसे चांदीके रंगके समान चमकने लगते हैं ॥ ४६ ॥ 
साँप दिखाना । 
्रवणॉभयङ्ककाल लन दुकूलसपानमाकण वत्या दाप 
प्रज्वाल्य पात्व दाघाळुलान काछान सपघद्रह्थन्ल ४७ 
श्रवण प्रियगुका ( मालकांगनी ) के तेळसे, साँपकी वॉचली लिभेडी, 
सफेद कपडकी बत्ती बनाकर दीपक्रमं डाळ जछाये उस की बग्छमें पडे हुए 
बडे २ लंत्रे काठ सापकी तरह दीखेंगे ॥ ४७ ॥ 
मालकांगुनीका तेल दीपकमें भर देना चाहिये उसमें ऐसी कपड़ेकी वत्ती 
ना चाहिये जिसके भीतर सापकी काँचली रखकर ल्भेड दी हो 
पकके प्रकाशमें काठके टुकड़े सप दीख पडेंगे । दूसरे तांत्रिकांने इस वातके 
लिये दूसरी २ विधियोंकों बताया हे । किसीने लिखा है. कि-' कही मरा 
हुआ सांप मिल जाय तो ळे आये उसका मुखभाग काट लेना चाहिये । इसके 
द्ध किये पीछे सभासें फंकनेसे सर्प दीखते हैं । यादे इस मुखमें बिनोले 
उपजाछे इससे तयार हुई कपासकी बत्ती बनाकर जलाये फिर विनोला सुग्ममें 
रखकर जहां जाय वहां सांप ही सांप दीखें । इसी प्रकार अनेकों तरहकी 
मायाएँ हैं जो अपने सरूपसे राहित होकर भी अनजानके लिये सत्र कुछ 
खा रही हें । जो जानते हैं उनपर इसका असर नहीं चलता, किन्तु भूर 
भटके हैं वे उसक चमत्कारमें डव जात हैं । मायाओंका यही हाळ हू चाहें 
कैसी भी माया हो वन्धनका ही कारग होती हे ॥ ४७ ॥ 
आयुका बढाता ! 
श्वेताया? श्वेतवत्साया गोः क्षीरस्य पानं यशास्यमा- 
युष्यम्‌ ॥ ४८ ॥ 
सफेद वछड़ेवाली सफेद गऊका दृध पाना यश आर आयुका बढाने* 
वाला है ॥ ४८ ॥ 


A ) 0४ 


१ ये उपाय तो रंगत लानेके हें किन्तु जो लोग इथ्वळ व योगके अभ्यासी होते हैं वे ऐसे 


प्रयोगांके जानकार रहते हैं कि तांबेका सोना व रागेकी चांदी बनादें | इन ओषधियोंमें 
सव कुछ ताकत हे ये चाहे जो कर सकती हैं पर इनका प्रयोक्ता चाहिये । आकारामें चमक" 
नेवाळे'तारोमे भी कोई २ एसे हं जिनकी छाया ढलवा देनेसे ये वस्तुएं तयार हों जाब । 


जाननेबाळेके लिये सर्वत्र सत्र कुछ हैं । 


चित्रा योगाः ] भाषाटीकोपेतम्‌ । (११९१) 


महःपेचरक्रन गोघृतके वारेमें लिखा हे कि-- 
स्वादु शीतं मदु स्निग्धं बहूळं ऋक्ष्गपिच्छिलम्‌ , 
गुरु मन्दं प्रसन्नं च गव्यं दृदाशुणं पयः ! 
तदेतरं गुणमेवौजः सामान्यादभितद्धयेत 
प्रवरं जीवनीयानां क्षीरयुक्तं रसायनम्‌ । 
गक दूध-स्वादु, शीतळ मृदु, स्निग्ध, घन, हण, पिच्िळ, गुरु, मन्द्‌, 
पवित्र इन दरागुणोंवाला होता हे, इसी कारण वह ओऊकी बुद्धि करत. ह! यह 
जीवन देनेवाळोंमें सर्व श्रेष्ठ हे, उत्तम रसायन हूँ | इस वचनसे यह परिस्फु 
सिद्ध हाता है कि गोदुग्ध जीत्रनका बढानवाळा है । केसा दूध लेना चाहिये 
१११० प्र तथा १११३ वें प्रपमें बता चुक हॅ । दूध उसी विधिले ळेना 
चाहिये | कापिळाके घृतका युक्त तथा जा कपिला नहीं हे उसके दृधक्रे काविर 
लासे अच्छा समझा जाता है तथा अन्य रंगक्ी गझओंसे सफेद गायका दूध 
श्रेष्ठ मानते हैं य विधान धर्मशान्नोंमेंभी देखने आते हें ।। 2८ ॥ 
आशावादाम भा यड बल ह! 
ब्राह्मणाना प्रकास्तानामादिजः । ( इति चित्रा योगाः 
चलुःषष्टिलमं प्रकरणम्‌ ) ॥ ४९॥ 
योग्य तपस्वी त्राह्मणोंकी आरिपें ही आयुको वढाती हें । ये चिन्नया- 
पूरे हुए । इसीके साथ ६४ वां प्रकरण भी पूरा हुआ ॥ ४५ ॥ 
योगद्शनपर भाप्य करते हुए श्रीव्यासदेअजीने वताया हैं कि-“ जो 
अत्यन्त उम्र पुण्य होते हें उनका फल इसी शरीरसे उसी समय मिलजाता है । 
जिस प्रकार कि ऋपिकुमार नन्दिकेश्ररने झिवकी कृपासे उसी समय दिव्य 
देह पा लिया था । यदि आते उम्र पाप वन जाय तो उसका फळ भी उसी 
समय प्राप्त हो जाता है जैसे कि नहुषकों उसी समय सर्प बनना पड़ा था ?? 
उनक इन अक्षरोसे [सिद्ध होता है कि महापुरुषोंकी कृपा ओर अक्रृपा उसी 
समय अपना फळ [दिखा जाती हैं | जो तपस्वी हें जिन्होंने संसारकी झूठी 
बातोंको छोड़ दिया हे जो शरीर, मन ओर वाणी इन तीनोंको सदा संयमसे 
रखते हैं जो कि सदाचारी विद्वान हैं यादे वे प्रसन्न होंगेतो अपरनेको अतरइय; 
ही आयु मिलेगी । इनके वाक्योंमें सत्र कुछ शक्ति हे ये संसारक स्तम्भ हें 
ईउवरके प्यारे हें । य सदा मालिकका ध्यान रखते हैं तो मालिक इन्हें भी कभी 
नहीं विसारता । यादे ये किसीपर राजी होते हैं तो मालिककी कृपा भी 
उस पर हो जाती है । ये अपने मुँहसे उसका भला निकाल दत हैं । तो 
माठिकको अपने प्यारोंका महत्त्व रखनेके लिये उनके वाक्योंको सत्य 


( ९९९९ ) कामसूञम्‌ । £ अधि०७,अ०९२- 


करना पड़ता ह्‌ । संसारका नियम है कि पूंजी जोड़ी हो तो काम आती है 
RAS 


इन महापुरुषोंके पास तो वही पूँजी है जिसने इस जगको रचा हे, जब्र ये 
3 २५० ० ~ = = >I 
: उससे काम लेना चाहेंगे परमेश्वरको इनका कार्य्य करना पड़ेगा । गोपियॉसे 


च्य ~ = 


भगवानन यही तो कहा था कि जो मेरे हो चुके हैं भें उनका सदाके लिये 
हो चुका हूं । यह हो सकता हे किये मुझे भूळजायैं पर सें इन्हें नहीं 
भूळता । यही देखत हैं कि भत्तो के प्रमादके समय सवेज्ञ प्रभु बड़े ध्यानके 
साथ अपन भक्तोंको संभाळते जाते हैं, उस समय भी हारे उनके मानका 
ध्यान रखते हें । वे जिसे आशावाद देते हैं हारे उनकी आिषें पूरी करते हैं 
चे जिसे जो करना चाहते हैं उसे वही बना देना भगवानका व्छार्य्य होजाता 
है । जो व्राह्मण सदाही स्वाध्याय करते रहते हैं ज्ञिन द्विजराजोंके यहां 
सदा ही वेदपाठ होता रहता हैं जिनका अधिक समय जपत और हवन 


~) nn 


करते ही भातता है वे सहापुरुष जसे आक्षांवोद दंगा उसका! आयुक्त वढनम 


_ 


क्या सन्देह हो सकता हे ? यही हाल आत्माचिन्तकोंका है। चे जिसपर प्रसन्न 


होते हे उसपर परब्रह्म परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं । कहीं २तो एसा 


~ 


देखते हूँ [क भगवान्‌ अपन उपासकाका सय्यांदा अपनस भा आधक 


~ 


वढा देते हे । जीवितकों आयु चढा देना तो एक साधारण बात हैं। वे 
गत प्राणोंको भी संप्राण कर देते हे । पुराणम ऐसा चहुतसा कथाएं आता 
हूँ । गान्धारीको भगवान व्यासदेवने सत्र पुत्रोंको दिखा दिया था ! 
' महात्मा कवारका आवाजपर भक्त बालकक शिरघड़ द नो जुड़ गय थ। 
महात्मा राघवानन्दजीके आईझर्वाद्से रामानन्दजी कई सो वर्येतक जीवित 
रहे । गोरखनाथजीके आशीवारसे भर्दृहरि आदि कल्पजीवी हैं। सति 
योक आरीत्रादोंमे भी यही शक्ति है । ये भो जिसे प्रसन्न हाकर आशी- 
चोद दे देंगी उसके दीधजीवी होनेमें सन्देह हो क्या हे । यही कारण 
है कि वृद्ध, तपस्वी, महात्मा, भगवद्भक्त, स्वाध्यायी वृद्त्‌तपा आदि 
पुरुषोके आशीवोद लिये जाया करते हैं ॥ ४९ ॥ 


१ अरबेके एच प्रसिद्द ज्ञानी घुमते हुए एक स्थानपर भा निकले, वहांऊे राजाळा पुत्र मर 
इआ पड़ा था, राजाने आपसे प्रार्थना ढी कि मेरे इस पुत्रको जीवित कर दीजिये,उन्दोंने कह' 
कि उसे कह दो कि- “खडा द्वोजा परमात्माकी आज्ञासे ' उन लोगोने इसो प्रकार कद्दा पर 
बद्द गत प्राण सप्राण होकर खडा न हुआ । यह देख फिर वे मद्दात्माके पास वापिव भाय 
आर बोले कि महाराज ! हमने उससे बहुतेश कहा पर वह खड़ा न हुआ । महात्मा बाढ 
कि अबकीबार मेरे नामसे खड़े करो वह खड़ा हो जायगा । यह सुनकर लोगोंने वेसा ही दिया 
अद्वात्माकी भाजे वद सप्राण हो गया । 


उपदेशाः ] आाषाटीकोपेलस्‌ । ( ११९३) 


वात्ह्यायनका तात्पर्यं । 

महार्षि वात्स्यायनने जो अन्तमं आयुको बढानेके उपाय वताये हैं, इस 
कथनका कुछ गहरा तात्पर्य्य होता है । पहिला तो उनका आशय यह है 
फि जिस प्रकार आदिमें धर्मादे त्रिदेवॉको याद करके उन्होंने आदिक 
मंगलाचरण किया है उसी प्रकार आयुवद्धेनके स्मरणसे यह उनका प्रकर- 
णेंकि अन्तका मांगलिक सूत्र होता है । दूसरा उनका आशय यह है कि 
अन्तके इस आथुप्यवद्धनके उपदेशसे अपने झाल्ञक्रे पढनेवालोंसे यह कड 
रहे हैं कि मैंने जितना भी उपदेश अपने कामझाखद्वारा मानव समाजको 
दिया है वह भायुष्यके बढानेके लिये ही दिया है । मेरे उपदेशका तात्पर्य्य 
मानवजीवनको दीर्घजीवी वनानेका हे अतः मेरे उपदेशोंकी उसप्रकार 
योजना समझना जिस तरहस कि इसके अधिकारीकी आयु वढे । अब यह 
स्पष्ट होगया कि तंत्र और आवाप इन दोनोमें जितने भी अधिकरण गये हैं 
वे सव आयुके वढानेके लिये हा व्यवहाय्ये है यानी उनको इस रीतिसे 
काममें लाना चाहिये जिससे जीवन सुखमय वने एवं दीर्घेजीवी वनकर सब 
पुरुषार्थ प्राप्त किये जा सकें । 

श्रीमहर्षि वात्स्यायनके उपदेशा 

जो कि आदद अन्धकार रहे हें जिन्होंने परोपकारके लिय ही संसारी 
जीवनको सर्वोत्तम समझा है जो मत्सरसे कोसों दूर रहे हैं, उन्होंने उस विष” 
यके पूर्व प्रयत्न करनेवालोंका अवश्य ही आभार माना हैं। उन्ह अवच्य ही 
अपने आदरणीय भावोंके साथ आदर दिया है । महात्मा वात्स्यायनने सबसे 
पहिले तो कामझास्जकी परंपरा कहकर उनका गुण गान कर दिया था अब 
अपने प्रयोगोंपर भी उन्हींकी छाप लगा रहे हें कि-'कामशास्में जो विधि 
विधान आये हैं उन्हें जिस २ तरह सिद्ध करनेके लिये कहा गया है वह सब 
इन्हीं ऋषियोंको रीतिझो लेकर कहा गया है में तो केवल उनके आधारपर 
सृत्रांका निर्माणमात्र ही करनेवाला हूँ।? यही बात निन्नवचनसे कह रहे हैं--- 

पूर्वशास्त्राणि संहत्य प्रयोगालुपरूत्य च । 
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कामस्तूत्रमिदं यत्नात्संक्षेपण निवेशितम्‌ ॥ ५० ॥ 

१ ऋषि आजके लेखकों जेसे नद्वाँ थे कि दुसरे ्रन्धोंसे अपने निर्माणमें जो लाभ उठाया 
हो उसे मिटाये । इसके सिवा अपने कथनमें प्रामःगिऊता भी रहती है यइ बातभो सत्य है ॥ 
श्रीवात्स्यायन मह्॒षिने उन्‍्हींके कहे योगोंको सूत्रके रझूपमें रखकर अपनी सम्मति भले ही .दो 
दो किसीके भी साथ पर, नया कुछ भी नहीं कदा है । 


( १९१९४ ) कामसूत्रम्‌ । | अधि०७.अ०२-- 


इवेतकेतु वाश्नव्य आदिके बनाये हुए शास्त्रॉको इकट्ठा करके उनके प्रयो- 
गेके ही अनुसार उनका शब्दसे संक्षेप करके प्रयत्नक साथ इस कामसूत्रका 
निमीण किया गया हे ॥ ५० ॥ 

कामशास्त्रकी गुरुपरंपरासें यह रहा है क्रि-५ इस विषयको अपने अनुभ- 
बमें लानेवाळे शिव तथा प्रथक्‌ करनेवाले सिद्धेश्‍वर नन्दिकेदवर ही रहे है । 
उनके बाद इसपर वेदान्ती इवेतकेतुका नम्बर आया हैँ । फिर त्राश्रव्य पाच्चा- 
लन भी इसमें मुख्यरूपसे हाथ बढाया है । खी ओर पुरुष दोनोंके भावोको 
दवक्ृपासे यथावत्‌ जाननेवाल श्रीदत्तकाचार्य्यने इससे विभाग किया हे 
'फेर चारायण, सुवर्णनाभ, घोटकमुख, गोनदींय, गोणिकापुत्र _और कुचुमार० 
आचाय्यने भी कामशास्त्रको पल्लवित किया हे । महर्षिवालस्यायन कहते हैं, कि 
उन्हीं श्रद्धेय पुरुषोंक बताये ॥विघचे विधानोको सेने अपनी संमति विशेषाक्र 
साथ रम् दिया है । मरें घरका मंने एक अक्षर भी नहीं रखा हं, अतः काम- 
सूत्रका एक २ अक्षर सभीके लिये प्रामाण्य हे । इसमें अप्रामाण्यकी हांका करना 
अपनी अ:त्माको स्वयं ही अप्रामाण्यके गड़ढसें पटकना हं । कामशाखक 
भक्तोक्रो चाहये कि-महूर्षि बात्स्यायनफे अक्षरोंके भीतर ही पिछिळे आचा- 
य्यॉके अक्षर गताथ समझकर प्रत्येक अक्षरमें नन्दिकेश्‍वरसे लेकर कुचुमार 
तकक आचाय्यॉक मुखारविन्दके अक्षर आग! हैं, यह श्रद्धा रख ॥ ५० ॥ 

काम्शाञके उच्च ज्ञाता ही ज्ञानी होते हैं । 

कामशास्त्रमे यह सिद्धान्त वताया है कि पदार्थांके वास्ताविक स्वरूपका 
ज्ञान अवइ्यही होना चाहिये । चैशापिक झाखाने भी सर्वे प्रथम ही कह दिया 
हें के 'पदाथाक तत्त्वज्ञानसे हा मोक्ष हाता हे । सांख्यका भा यहा ढग 
रह हे क्रि- “साते संसर्गेऽपि तयाः प्रयोजन नास्ति सगस्य ?? जब पुरुपका 
पूण विवक्र होजाता हे तो प्राक्रातिक पदार्थोक्रे साथ वह भले ही टकराता 
रह्‌ फिर वे दुनियावी पदार्थ उसपर अपना रंग नहीं जमा पाते । यह एक 
नियमकी वात हे कि मरुप्य इश्वरको इश्वरताका भी पूरा भेदू पा जाय ता 
इश्वरकी वँधनीमें न वँधे । कटी भी देख लो बन्धनका कारण अविवेक हा ह | 
यही सत्र कुछ कराता हे। यही कभा हुँसाता तथा कभी रुलाता है । इसीका 
तडा भारा महिमा ह॒ । इश्वरक्ृष्णने अपन मंगळाचरणम Iळखा हूँ फित 
“| जहुत्येनां भुक्तभोगान्‌ चुमस्तान्‌?? हैं दोनों ही अज पर एक ऐसे ह जॉ 


अत्रिवेंकके कारण प्रकृतिके तत्त्वोंमें वहोश दे । दूसरे वे हैं जिन्होंने विवेक 
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महादव [ग(रजाक साथ अनुभव ल रहे थे तथा द्वारपर वेठा नन्दिकेश्वर कामशाल्ल 
ऋरण बहा था! 


उपदेशाः ] भाषादीकोपेलम्‌ ! (११९५ ) 


शक्तिके द्वारा यथावत्‌ देख लिया है में उन्हें भी प्रणाम करता हूं जो 
प्रक्नतिके तत्त्वको यथावत्‌ समझ गये हैं समझकर उसके श्रपंचसे हटना तो 
समझनेका एक साधारण फल दै. । और मायाएँ इतना प्रभाव नहीं रखती 
जितना कि यह रखती है । ख्ीलपीमायाके भरमे हुए राजकुम्तारोंने अपने 
तख्तोताजकों कौडियोंकी वस्तुकी तरह ठुकरा दिया । जिसमें कि वेली 
अनेकों स्रिया रातादिन पेदा होती रहती हैँ । अजका ता इन्ठुमताको म्याच 
उसके मरनेपर भी पीछा नहीं छोडा, आखिरकार सप्रज्ञोतपर्‌ प्राण ही लेकर 
मानी । विश्वामित्र जेसे परम तपोधनको कितनी ही बार लक्ष्यसे !गेराया वर्ड 
र्‌ त्यागियोंने इस मायामें फंसकर अपना सवसव ही गमा दिया । बडे ९ फक्नार 
कवरोंकी चारों ओर कवर खोदनेके लिये (फेर बडे २ आल्या मुदाका कुट 
योंमें दीवारके सह रेखडा करक गतप्राण शरीरकों ही अपने जीवन सवेस्वका 
तरह देखते फिरे । किसीको अपने ध्येयकी चिन्तार्म वहा वन जाना पडा ३ 
किसीको, उसीको अपनी अचूक दवा समझकर कहना पड़ा कि" 
४ में फॉरन जी उठूंगा ओ मसीहा दम तरे सदके, 
मेरे ळाशेको हाँ ठोकर लगाकर देखते जाआ । ? 

जों तुम मेरी ळाशेको पेरकी एक ठोकर भी लगा दाग ता में जा जाऊगा ६ 
यह सब इस स्त्री रूपेणी मायाका ही काय्य हे जा [के यह सव उथळ पुथळ 
मची हुईं हे । दूसरे शास्त्रांन हेय कहकर इससे अलग रहनक ल्य ता कह 
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दिया परन्तु यह है क्या चीज जो इस प्रकार मायामें फँसा लेती हे कि इनके 
सिवा फिर कुछ नहीं सूझता । तथा क्यों ये इतनी मायाविनि बताई गई हैं 
कि प्रत्येक शाखने इनको इसी दृष्टिसे देखा हे ? यादे इसका उत्तर चाहो 
तो यही शास्त्र दे सकता हे कि-“ बाह्यवृत्तिके समय यंत्रयाग करनेस किसा 
विचित्र स्पर सुखकी अनुभूति होती हे तथा इसके साथ माना हुआ सुख भा 

हता हं, इस तासर पुरुषार्थका ये कारण हें ।?? इस लिये मनुष्य इनस सुखा 


तथा कामशास्त्रने जां इनका माया बताई हं उसम भरमा फरता ह । इनम 


१ महात्मा अद्वमके ।लिये ऐसा कहते हें कि वे इस हाळतमें कुछ दिन रहे बादमें इससे 
मुक्त हुए। २ लधियानेकी तरफ एक महात्मा थे वे एक ञ्रीपर इतने आसक्त हुए कि उसके 
पढि पंछारेकी तरह फिरा करते थे । एक दिन उनकी प्रेमिका नदीमें ज्लानरूरने गई तो आप 
भी उसके साथ गये एवम्‌ साथ ही गोता लगाया पानीसे जो वाहिर निकले तो उअ ब्रीके 
इपमें ही निकले आखिरको दुनियॉँमें इस स्वतिकों छोड़कर कि“ जव एरु ज्लोका सच 
दीवाना ज्लीरूप हो सकता हे तो फिर परत्रहाके सच्चे प्रेमी यों न वेसेदही दो जायेंगे ॥ ?? 
यह अद्य हो गये | ; 


“2 


( ११०३ ) कामसूचम । [ अधि०७,अ०२- 


जो ९ अनृत कामशास्त्रने बताये हैं । वे ही इसकी निन्दाके कारण हैं । भाव 
प्रासिका सुख अपने ही खूनका स्वाद है जबर यह हृदयम पक्का भाव जम जाता 
हे-तो मनुष्य इसकी फिर मायामें नहीं आता, इसी आशयको हृदयमें अव- 
काश देकर महात्मा वात्स्यायन कह रहे हैं कि-- 

अममर्थे च कार्म च प्रत्ययं लोकमेब च । 

यृङ्घत्येतस्य तस्वज्ञो न च रागात्म्रवर्लते ॥ ५१ ॥ 

इस कामशास्त्रके सच्चे ज्ञातालोग ध्म, अथे, काम, अपना विश्वास और 
डुनियाक आचारको देखकर प्रवृत्त होते हें । यह नहीं होता कि वे रागसे 
दीवाने होकर ही कुछ कर डाले ॥ ५१ ॥ 

सबसे पहिले अपना धर्म देखते हैं, कि इसके करनेसे अधर्म तो नहीं होगा । 
कहीं ऐसा न हो कि भें पापके गडढेमे गिर जाऊँ । यदि घ समझते हैं प्रवृत्त 
होते हैं यदि अधर्म समझते हैं तो नहीं प्रवृत्त होते । केवळ धर्म ही देखें 
यह भी बात नहीं हे,वे अथपर भी पूरी दृष्टि रखते हैं | उनके यहां इसके बाद 
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कामका नम्बर आता हैयानी जिस कामके सेवन करनेमें धम नहीं बिगडता न 
अथे ही नष्ट होता है उस कामका सेवन करते हैं जिसमें धम ब धन जाय 
एसे काय्याको नहा करते । इन तीनों वाताके साथ वे दुनियॉकी रीति देखते 
हँ । ये चारों बातेंको देखकर प्रवृत्त होते हें। रागसे दीवाने होकर प्रत्रत्त नहीं 
होते पर जो कामशास्त्रक तत्त्वले वंचित हें ब घम, अथ, काम, विश्वास आर 
ळोकाचार किसीको भी नहीं देखते, केवल रागक्रे दीवाने होकर ही सव करते 
चरत रहते ह । यह्‌ इस शास्त्रे ज्ञाताआंका दसरोंसे भेद हे ॥ ५१ ॥ 

रागबृद्धिका उपदेश वेलांके कल्पाणके लिये हे। 

जब कामझास्नकी प्रवृत्ति घम, अथ, आत्मविश्वास ओर लोकाचारके अजु 

सार ही काम सिद्ध करनेके लिये हे, यह अधर्मक्रे छेशसे भी अळा रहना 
चाहता हं तो फिर क्यों राग वढानेके कारणोंका उपदेश दिया है कि => 

यूनो भिथो5चुरागाभरणं कामोऽधिवसति रतिक्रेलिम्‌॥ 

सह्‌जाधेयविभागादनुरागश्च द्विवा भवति ॥ 

वेगादीनि तदङ्गान्यप्यङ्गीकुवते द्विधा वृद्धाः । 

तस्य तदङ्कानासिति सन्त्रोषधिविधय उच्यन्ते ॥?? 

युवक युवातेयांके परस्परके अनुरागका ही जेवर पहिननेवाळी रतिकी 

किळालोंमें कामका निवास रहता हे । बह अज्ञुराग सहज और कृत्रिम भेदसे 
दो तरहका होता है । अनुभवी लोग अबुरागके वेग आदि अंग भां मानते हैं 
उसका आर उसके अंगोंकी वराद्धिके लिये प्रयोग कहे हें । यही कामसूत्रकार 
कहते हैं कि-> 


उपदेशाः ] भाषाटीकोपेतम । ( ११९७) 


अधिकारवक्षादुक्ता ये चित्रा रागवर्थेनाः 

तद्नन्तरमत्रेव ते यत्नाद्िनिवारितिःः ॥ ५३ ॥ 

जिन्हें राग बढाना परमावझ्यक हैं बिना बढाये उनका कल्याण नहीं, उन 
ठोगोंके लिये रागके वढानेवाळे जो विचित्र योग कहे हैं एवम्‌ कहनेके वाद 
अनधिकारियोंके लिये जो सावधानीके साथ प्रयत्न पूर्वक उनका निवारण 
भी कर दिया गया है इससे मर्य्यादा अझ्लुण्ण रखी हे. ॥॥ ५२ ॥ 

जिन दोनों खी पुरुषॉमें निर्दोष सहज राज कामकी पूरी दृशाओंपर नहीं 
घहुँचा अथवा जिन दम्पतियोंको अपना जीवन सुखमय बनानेके लिये आप 
समें अवश्य अनुराग पैदा कर लेना हे उनके लिये योग बताये हें जिनसे कि 
चे अपना जीवन आनन्द्से बिता सकें। अतः रागवद्धनके लिये भी जो २ प्रयोग 
बताये हैं, वे भी कल्याणके लिये ही बताते हैं । जो उनके अधिकारी नहीं 
एवम्‌ जिन्हें जो योग न करने 'चाहियें ऐसे पुरुषोंको न करनेके लिये वहीं 
कह [दिया गया है । यानी इसका तात्पर्य यह हुआ कि सहज आर क्रात्रिम 
रागसे विभिन्न जो रातिभद किये हैं उनका प्रयत्नोंस इतना एकीकरण होजाय 
कि झात्रेम भी थोड़े दिनोंमें सहज बनजाय 'जसस उनकी रति भी रसूवढ्‌ 
बनजाय । जो सहज बनानेके आधिकारी नहीं या जो जो योग बताये हैं 
उनके करनेके पात्र नहीं उनके लिये उन योगोंको न समझना चाहिये । जो 
जिसका अधिकारी है वह उसे करे एवम्‌ जो जिसका अधिकारी नहीं हे. उसे 
उन योगॉको न करना चाहिये ॥ ५२॥ 

यथाधिकार प्रयोग । 

आपन जो कुछ कामसूत्रमें कहा है वह क्या सत्रके लिय कहा हे अथवा 
बह खास विपय है? इस प्ररनका उत्तर देनेके लिये श्रीवात्स्यायन कहते हें कि- 

न शासत्रमरुतीत्येतेन प्रयोगो हि समीक्ष्यते । 
९ # eS च ५) # 
शास्त्राथाळूयापिनो विद्यात्प्रयोगां स्‍त्वेकदेशिकान ॥ ९३॥ 
यह बात नहीं है कि जिस प्रयोगका शाल्नमें विधान है उसे सब कोई 
कर डाळे, क्योंकि शाखके प्रयोजन सबके लिये होते हें किन्तु जो जिन 
प्रयोगोका अधिकारी होता है प्रयोग उसीके लिये होते हैं ॥ ५३ ॥ 

शाख्जके उपदेश बड़े होते हैं वे सबका लक्ष्य रखा करते हैं । उनके लक्ष्यसे 
कोई बाकी नहीं रहता । वे सत्रकी सब बातोंको मनमें लेकर प्रयोग कहने 
बेठते हैं । यह'समझनेवालॉक] काय्य रहता हे कि जो जिस प्रयोगका 
अधिकारी रहता है जिसके लिये जिसके करनेमें लोकिक ओर शाखीय 


(११९५८ ) व्ाामखूचस्‌ । [ अधि०७,अ०२- 


कोई भी वाधा न हो उन प्रयोगोॉंको करना चाहिये । इसका गहरा 
तात्पर्य यह्‌ हे कि कामशाख्नमें जिन २ अधिकरणोंमें जो २ बातें कहीं हैं 
तथा जहां कहीं उचित अनुचित वस्तुके खाने आदिके लिये कहा हैं वहां 
उनके खाने पीनेवाळोंके ही लिये कहा है, दूसरोंके लिये नहीं कहा । जो 
परदारसे क्रिसी भी कारणसे प्रेरित होकर कोई भी प्रयोजन नहीं रखता 
उसके लिये पारदारिक नहीं है ! जो सांसभक्षणको परम पापका कृत्य 
समझता है उसके लिये मांसभक्षणका विधान कदापि नहीं है । जो वेश्या 
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रत नहीं उनके लिये वेशिकका भी कोई प्रयोजन नहीं रहता ॥ ५३ ॥ 
यह भी भआाषहे। © 
~ ~ ~ ७७ “sn ~ ० ७७ ७७ आय > © = 
ऋषि लोग तीनों कालांकी जाननेवाळे होते हैं, उन्हें पूणज्ञान रहता ह, 
उनके हृदयमें परमात्माका पूर्ण प्रकाश रहता द, उन्हं यथार्थका अधिगम रहा 
आता हु, व जा कुछ कहते हं यथाथमं हा कहते हे उनके कथनम्‌ एक अक्षर 
~ ~ 


भी झूठ नहीं हुआ करता, यह, कामसूत्र भी ऐसाही है ऐसा आचार्य कहते 
र, इसी वातको नीचेफ २छोकसे दिखाते हैं कि--- 

बाश्रवीयांश्च सूत्राथोनागमं खुविमूरय च । 

वात्स्यायनश्चकारेदं कामसूत्रं यथावियि ॥ ५४ ॥ 

बाश्रवीयके सूत्रोंका अथे तथा कामशास्जका विचार करके, महार्षि वात्स्याः 
यनन इस कामसूत्रका आप वादक साथ वचाया हं ॥ ५४ ॥ 

हाथास कुशा ळे पवित्रताके साथ वैठ सच्ची आत्माको शुद्ध भावोंसं बाश्र- 
चौीयक्रे सूत्रोंका अथ तथा कामशाल़्का विचार करके महार्षि वात्स्यायनने 
सूत्रोंका निर्माण किया है । फिर इसमें एक भी अक्षर व्यर्थ नहीं है तथा एक 
भी विधान अभव्य नहीं ह ॥ ५४ ॥ 

वात्स्यायनने इसके योगांको केखे देखा। EF 

अव यह विचार होता है कि कामशास्त्रमे तो प्रायः ऐसे विषय हैं जिनके 
अनुभवोंसे प्रायः ऋषिछोंग अलग ही रहा करते हैं, कोई भी ऋ! क्स 
यरनारीके पीछे मारा मारा नहीं फिरा, न किसीकी यही दशा देखी गई हे 
कि कोई किसीको कन्या पानेके लिये ही ळलचाया फिरा हो, न किसीकी 
यहा दृशा हुई हे कि आसन या प्रणय कलहमें ही बेहोश रहा हो फि 
महार्षि वात्स्यायनने ही इसे कैसे जाना,इस प्रश्नके उत्तरमें ऋक करते हैं कि- 

तदनद्व्मचयण परण च समाघना । 


विहितं लोकयात्रायें न रागाथोंऽस्थं संबिधिः ॥ ९५॥ 


8. वि! 


उपदेशा: ] भाषाटीकोपेतस ! (११९३ ) 


इसको उत्कट कोटिक्रे त्रह्मचय्प और सिविकल्प सम्राधिके हारा महर्षिं श्रीवा- 
व्स्यायनने लोक यात्राके लिये कहा हे इसका विधान रागके लिये नहीं हे ॥५५ 
महात्मा वात्स्यायनने इसे दुनियावी साधनोंसे साक्षातकार नहीं किया; 
किन्तु लोकोत्तर ब्रह़चय्मसे जो निर्विकल्प समाधिकी सिद्धि होती है उसी 
निर्वेकल्प समाधिले इसके सत्र विधि विधानोंका यथार्थरूपसे साक्षात्कार 
करके उन्हें सूत्रके रूपमें निर्शण किया हूँ । इससे यह बात सिद्ध होगई कि 
जो कुछ पूर्वाचाय्योने लिखा था उसक्री यथार्थताका निर्विकल्प समाधिसे 
वात्स्यायनने अनुभव किया । यानी जिसमें सव वस्तु जैलीकी तैसी दीखा 
करती हैं उसे 'नेविकल्प समाधि कहा करते हें । इससे जाच करके पीछे 
सहाप वात्स्यायनने इसे रखा हें । अडुभव दोनों दी करते हैं जिन्होंने अलो. 
किक प्रत्यक्षसे अनुभव कर लिया उन्होने भी कर छलिया तथा जिन्होंने 
लौकिक साक्षात्कारसे अनुभव क्रिया उन्होंने भी कर किया | लौकिक 
साक्षात्कारमें तो श्रम भी द, सकता है परन्तु अलौकिकमें तो श्रमका अव- 
कास ही नहीं है, अतः निविकल्यके द्वारा जो कुछ अडुभवमें छाया जाता है 
वह्‌ भी निर्विकल्प ही होता हे । वात्स्यायनका अनुभव ळोकिकसे भी उत्तम 
हे । इसमें किसी अंशर्भ भी कमी नहीं हे यह इसका तात्पर्यं हे ॥ ५५ ॥ 
सुख्य प्रयोजन । 
संसारी जीव विषयोके तत्त्याको विना समझे उन्हे सुखदायी समझकर 
फॅस जाते हैं, अनेकों दुखे:के भाजन बन जाते हैं, संसारी जीवनको बिगाड़ 
बैठते हैं, नरकद कर्भोळी गठरी अपने शिरपर लाद लेते हू उनको धर्मपर 
ने विषशोंसे हटाने ब सच्ची आत्माका पुरुप बनानेका साधन इस काम- 
सूत्रका यथार्थ ज्ञान ही हैँ २टी बात नीचेके खोकले कहते हैं कि-- 
क्षन्यमाथकामाना स्थात स्वा लाकवातनाम्‌ । 
अस्य शास्त्रस्य सत्ूसों भवत्येव जितो-द्रियः ॥ ५६॥ 
यर्म, अथ और कामकी स्थिति व अपना दुनियाँदारीकी स्थितिक्री रक्षा करता 
हुआ इस शास्त्रक्रे तत्त्वका जान०वाला जितन्द्रिय ही होता है ॥ ५६ ॥ 
इस शास्त्रके सञ्च तत्त्वका ज।ननत्रi'ळा सबसे पहेले तो अपनी स्थितिपर 
विचार करत! हे फिर धर्मको देखता है कि ऐसा करनेसे कहीं पापके गहरे 
गड्ढेमें न शिर जाऊं । फिर उसक। ध्यान अर्थपर जाता है पीछे कामपर दृष्टि 
होती हे इतने विचार उस संटभी बना देते हैं, इस कारण इससे जानने- 
बाळे जतेन्द्रिय होते हैं, व्यभिचारी नहीं होते ॥ ५६॥ 


प 
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( १९०० ) कामसूचम्‌ ॥ [ अधि ० ७,अ०२ ] 


तदेतत्कुशलो विद्वान्धर्मार्थाववलोकयन्‌ । 

नातिरागात्मकः कामी प्रयु्गानः मसिष्यति ॥ ५७ ॥ 

इति श्रीबास्यायनीये कामसूत्रे औपनिपदिके सप्तमेडथिकरणे नष्टराग* 

प्रत्यानयनं व्रुद्धिविधयश्चित्राश्च योगा ।द्वितीयोऽऽ्यायः । 

जा मनुष्य अत्यन्त रागी हो वह इस शाका ज्ञाता होकर भी परिपूर्ण 
सिद्धिकों नहीं पाता । पर जो विद्वान काम शास्त्रमें पारिपूर्ण कुशळ होकर 
घर्म और अर्थकी और पूरी दाश्रि रख उचित काममें इसका प्रयोग करता है 
उसे अवश्य सिद्धि होती है ॥ ५७ ॥ 

कामशास्त्र अत्यन्त रागियोके लिये नहीं किन्तु जोकपेव्यपाउनकी दृष्टिस 
इसका प्रयोग करता है उसके लिये धर्म, अर्थ और कामका अचळकोश है । 


~~ 


धर्म प्राणोके [लिये अपना संसारी जीवन उत्तम वनानेके लिये कहा गया है ५७ 


वर्षे विक्रम उ रानात चेत्रिके, 

शुद्ध घाठतिथो समाप्तिमगमच्छ्रीपूरुषार्थप्रभा । 

सेयं तत््वजुपां पदार्थमखिलं प्रद्योतयन्ती भृरां, 

राधामाधवपादपद्युगलाऽऽलोकैः समं राजताम्‌ ॥ १ ॥ 
इति श्री १० द्वीपचन्द्ररार्म-तनूज सर्वतन्त्रस्वतन्त्र रिसर्चस्कालर 
पं० माधवाचार्यनिर्मित कामसूत्रके सप्तमाधिकरणके द्वितीय 

अध्यायकी पुरुषार्थभभा नामक आषाटीका समाप्त ॥ 


छापतं चेदमौपनिषदिकं नाम सप्तममधिकरणम्‌ । 
ग्रन्थश्च समाप्तः ॥ 
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